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परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र न किसी का शत्र औरन किसी से उदासीन 
। | से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कमी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का 
'ण यहां होता है | हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से, सुहदादि मनुष्यों का ग्रहण 
ता है । ( चिमिदा स्नेहने) इस घातु से औणादिक “क्तप्रत्यय के होने से “Ra” 
ब्द सिद्ध होता है । “मेद्यति स्निह्यति स्निहचते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके 
सबको प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है । (बञ्ज वरणो 
सायामू ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌ "प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता | 
सवान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षन्थमात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्टैमुमुल्नमिर्धर्मात्मभिवियते व- 
| |. धस्त वरुणः परमेश्वरः? जो आत्मयोगी विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले और 
i ' [तमा का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष और धमात्माओं से ग्रहण किया 
a j | है वह ईश्वर वरुण ARR है । अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” निसालिये पर- 
““ रसब से श्रेष्ठ है इसलिये उस का नाम “वरुण” हे | (चर गतिप्रापणयोः) इस घातु 
त्‌” प्रत्यय करने से “अर्य्य” शब्द सिद्ध होता हे और “अग? पूर्वक (माङ्‌ माने) 
तु से कनिनू प्रत्यय होने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध होता हे ““योऽर्यान स्वामि 


याधीशानू मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽयैमा,, जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यो | ' | 
य और पाप तथा पुण्य करनेवाला को पाप और पुणय के फलोंका यथावत्‌ सत्वर | ' | 
ता हे इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्थमा” है। (इदि परमैश्वर्य) इस धातु | 
न्‌ प्रत्यय करने से “इन्द्र”शब्द सिद्ध होता हे “य इन्दाति परमेश्‍व्यवान्‌भवाते | 1. 
द: परमेश्वरः” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त हे इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” | + | 
| ART शब्दपूवेक (पा CAT) इस धातु से “डति, प्रत्यय बृहत्‌ के तकार का लो- ॥ | 
¦ | सुडागम होने से “वृहस्पति,शव्द सिद्ध होता है “यो बृहृतामाकाशादीनां पतिः | | 
| ¢ 


| #पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों सेभी बडा ओर बड़े आकाशादि FETS का f 
स्वामी हे इस से उस परमेश्वर का नाम “बहस्पति” है | (विष्लृ व्याप्तो) इस धातु से | 
j i 


| “नु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है “वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ 


न 


बा | स विष्यः” चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु 
हे। “ न क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः? अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्म 
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2 bermi सयाथैप्रकाशः ॥ । | 
== a - तनी | 
Ged अविरोधी है वह (राम्‌) सुखकारक वह (वरुण) सर्वोत्तम वह (शम्‌) सुखस्वरूप | | स्व 
वह (अर्यमा) न्यायाधीश वह (शम्‌) मुखप्रचारक वह (इन्द्रः) जो सकल op | | + 
ओर ( राम्‌ ) सकल ऐश्व््यदायक वह (बृहस्पति) सब का अधिष्ठाता वह ( राम) i | पृ 
`` «| विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणकार' F | Bl sn 
- | (भवतु) हो ॥ beac ome N / 
2 ( वायो तेब्रह्मणे नमोऽस्तु) ( बृह वाहि वृद्धा ) इन धातुओं से“बरह्म'/शब्द सिंडू- | ह| क 
५ | उ होता हे । जो सब के ऊपर विराजमान सव से वड़ा अनन्तवलयुक्त परमात्मा है ae 
। | उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर | ( त्वमेव प्रत्यक्षम्बह्मासि) आप | | = 
d | ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्षअ्म हो (त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्न वदिष्यामि ) मैं आपही को प्रत्यक्ष || a 
| बु कहूंगा क्योकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं (saa | 3 
py वंदिष्यामि) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सब के लिये उपदेश और |?) | है 
O | आचरण भी करूंगा ( सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूं सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा |) | ३ 
` | (तन्मामवतु) सो आए मेरी रक्षा कीजिये ( तद्वक्तारमवतु ) सो आप मुक आप्त स- | ` | ( 
oy त्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में भेरी बुद्धि स्थिर होकर || | र 
विरुद्ध कभी न हो क्‍योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विरुद्ध 


वही अधर्म है “अवतु मामवतु वक्तारम्‌” यह दूसरी वार पाठ आधिकार्थ के लिये है 
जैसे“कश्चित्‌ कञ्चित्‌ पति वदति त्व आम गच्छगच्छ, इस में दो वार क्रिया के z| ; 
| तेत री ही आम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसेही यहाँ कि आप मेरी अवश्य car | | 
(| करो अथात्‌ धम्म से सुनिश्चित और अधर्म से वृणा सदा करूं ऐसी कृपा मझ पर” की- | 
नेम आपका बड़ा उपकार मानूंगा (ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) इस में ता शान्तिः | 
कि. e है कि निविध ताप अर्थात्‌ इम संसार में तीन प्रकार के दुःख है| | 
| एक “आध्यात्मिक, जो आत्मा ake लि 


‘ 
ज्य 


(Su र A HEEN à i 
ते कु हा तित RI म अविद्या,राग, द्वेष, मूखेता और ज्वर पीझादि | 
होते ॥ दूसरा “आधिभौतिक?” नो शत्र. 5 Nc, | ` 
| उत ८ ३८८), a शात आर सपादि से प्राप्त होता है। ती-1 
र न्ति से व्‌ जा अतिद्राशे अतिशीत, अतिउष्णता, मन और इन्द्रिय | ५ 
दा मदत लिये क्योंकि आप ही कल्याणखवरू हनु bik 
रि धामिक great को कल्याण के es रिजत | 
|" असुल का इसलिये 


[लिये आप | | ॥ 
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o ॥| १ fs 
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SSS X 
स्वयं अपनी करुणा से सव जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि जिस से सब जीव 
ध का आचरण और HIM को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से 
पृथक्‌ रहें “सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, इस यजुर्वेद क वचन से जो ज्ञगत्‌ नाम 
| प्राणी चेतन ओर जंगम अथात्‌ जो चलते फिरते है “तस्थुषः ,अप्राणी अथात्‌ स्थावर |” 
CA | पदार्थ पथिवी आदि हैं उन सबके आत्मा होने ओर. स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश 
४ | करने से परमेश्वर का नाम “सूय्ये,, है ( अत सातत्यगमन ) इस धातु से “आत्मा,, 
- शब्द सिद्ध होता है “योऽतति व्याम्रोति स आत्मा, जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है “परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूच्मेम्यः परो5तिसूक्ष्म 
| से परमात्मा,, जो सब जीव आदि से उतकृष्ट ओर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी | 
अतिसक्ष्म और सब जीवों का अन्तयामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम “परमात्मा,, 
हे । सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर हे “य ईश्वरेषु समर्थेपु परमः श्रेष्ठ: स परमेश्वरः»जो ईश्वरों 
अर्थात्‌ समर्था में समर्थ, जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर, है। 
( षुञ्‌ अभिषवे, पूङ्‌ प्राणिंगभेविमोचने ) इन धातुओं से “सबिता, शब्द सिद्ध होता 
है “अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्‌ | यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादय- | 
ति सं सविता परमेश्वरः» जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता हे इसलिये परमेश्वर का 
नाम “सविता, है। (दिवु क्रीडाविजिर्गाषान्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिपु ) | 
<इस धातु से “देव; शब्द सिड होता हे ( कीड़ा ) जो शुद्ध जगत्‌ को कीड़ा कराने 
(विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त (व्यवहार) सब को चेष्टा के साधनापसाधना 
का दाता ( द्यति ) स्वयप्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशसा के याम्य 
( मोद ) आप श्रानन्द्स्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदोन्मत्ता 
का ताड़नेहारा ( स्वप्न ) सब के शयनार्थ रात्रे और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति) 
कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “दे- 
| ब, है। अथवा “यो दौव्याति क्रीड़ति स देवः, जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप 
| ही कौडा करे अथवा किसी के सहाय के विना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जग- | 
त्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार हे “विजिगीषते स देवः,, जो सब का.जी- : 
| तनेहारा aa अजय अथीत्‌ जिस को कोई भी न जीत सके“ व्यवहारयति स देव: | 


— 


| = है इसालेये उस 'रिमेश्वर का नाम “प्रथिवी” हे । ( जल घातने ) इस धातु से 


J 


१२ सयार्थपकाश; ॥ 


योतयति,, जो सब का प्रकाशक “यः स्तूयते स दव ” लो सब मनुष्या का प्रशसा के सा. 
गय और निन्दा के योग्य न हो “यो मोदयति स देवः” जो स्वप आनन्द्स्वरूप आर 
इसरों को आनन्द कराता खिसको दुःख कालेश भी न A माद्यति सं दवः जा स- 
दा हर्षित, शोकराहित ओर दूसरा को हापित करने ओर दुःखा से पृथक्‌ रखनवाला 
व्यः स्वापयति स देवः, जो प्रलय के समय अव्यक्त में सब जीवा का सुलाता य्‌ 
कामयते काम्यते वा स देवः, [नेस के सब सत्य काम आर निस की प्राप्त कॉ का” 
मना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः,,जो सब में व्याप्त आर 
जानने के योग्य हे इस से उस परमेश्वर -का नाम दव,, हे । (कावे .आच्छादने) इ 
स घात से “कवेर, शब्द सिद्ध होता है “यः सवे कुवति स्वव्यापूत्याच्छादयति स कु 
वेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर 
का नाम “कुवेर” हे | ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से “प्राथवा,, शब्द सिद हाता 
| “यः प्रंथते सवजगाद्विस्तणाति स एाथेवी” जो सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने वा- 


“जल? शब्द सिद्ध होता है “जलति घातयति दुष्टान्‌,  संघातयति-अव्यक्तपरमा- 

~ N ~ x 
णवादीन्‌ तदू ब्रह्म जलम” जो दुष्टां का ताडन ओर अव्यक्त तथा परमाणुओं का 
आअन्यो5न्य संयोग वा वियोग करता हे वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है । (FIS 


स आकाशः”जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा कानाम न 
है । ( अद भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिदध होता हे॥ ˆ 


अद्यतेऽत्ति च AANA तस्मादन्नं तदच्यते ॥ १ ॥ ` 

O o अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नादोहमन्नादोहम- 

ARRIAN ° उपनि० । अनुवाक २ । १० ॥ अत्ता 

चराचरग्रहणात्‌ ॥ वेदान्तदशने । अ० १ | पा०२ ।.स० ९ ॥ 
जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने 


hs LN 


वाला हे इस से इश्वर के “अन्न” “अन्नाद ओर. “अत्ता” नाम हें। और जों इस में 
तीन वोर पाठ है सो आदर के लिये हे जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी. 
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दीप्तो) इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है “यः सवतः सवै जगत्‌ प्रकाशयति | ` 


Oe a ee oR REN 


= aw ow 4 z तह 
| पन जावा में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है । (चदि आहलादे ) इस 
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प्रथमसपुल्लास; ॥ 


में ते `A NNA NENA ` ~ 

रहते और नष्ट हो जाते हे वे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है | (वस 
NN घा rt é A ` 
निवासे ) इस धातु से ag शब्द सिद्ध हुआ है।“वसन्ति भूतानि यस्मिजथवाय: ay 
वसाति स वसुरीश्वरः:” जिस में ~ Lora 100 3 
सात HARRIE” जिस म सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर 
रहा हे इसालिये उस परमेश्वर का नाम “बसु” है । ( रुदिर अश्रविमोचने ) इस धातु 
3 A. f SN फि 06 
से “णिच्च” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिदध होता है । «यो रोदयत्यन्यायकारि 
~ my oe sore ; 3 र्ड 
खो जनान्‌ स रुदः” जो दु कर्म करनेहारों कोरुलाता है इस से उस परमेश्वर का | 
नाम “रुद्र” है ॥ न 


यन्मनसा ध्यायति ARIA वदति यद्वाचा बदति तत्‌ कमेणा 
AA Iy ~ 
कराते यत्‌ कमणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥ “at 
यह यजु के ब्राह्मण का वचन हे । जीव जिस का मन से ध्यान करता उसको 
वाणी से बालता जिस को वाणी से बोलता उस को कर्म से करता निस को कम से 
A =X I SNI हे ~ ~ 
कता उसा का माप्त होता है। इस से क्या सिद्घ हुआ फलै जो जीव जैसा कर्म 
करता हे वैसा है। फल पाता हे । जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी | 
व्यवस्था से ढुःसरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर. उन को रुलाता है 
इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है| - 


आपा नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । . 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
मनु०॥ अ० १। इलो० १०॥ zr 
Ee eo Seni es र 2 
जल आर जीवॉ-का नाम नारा है वे अयन अथीत्‌ निवासस्थान हैं जिस के इसाले- 


धातु से “चन्द्र” शब्द सिदध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वास चन्द्र” जो आ- 
नन्द स्वरूप ओर सब को आनन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर काँ नाम “चन्द्र” है। 
( मणि गत्यर्थक ) इस धातु से “मड्गेरलच” इस सूत्र से “मङ्गल” शब्द सिदरधहीता 


हे “यो मङगति जों Soi. ~ è 
है “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मड्गलः,, जो आप मङ्गलस्वरूप ओर संब जीवों. के 
मङ्गल का कारण हे इसलिये उस परमेश्‍वर-का नाम “मङ्गल” हे । (बुध अवग- | 
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) इस धातु से “बुष” शब्द सिद्ध होता है “यो बुध्यते बोधयति वा स बुध 
जो स्यं बोघस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण हे इसालय उस परमेश्वर 
का नाम “बुध” है । “बहक्ष्पति”शब्द का अथ कहाँदेया । ( इंशुचिर पतीभावे ) इस 
धातु ते “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शुच्यति शोचयति वास शुक्रः” जो अत्य- 
न्त पवित्र और जिस के; सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता हे इसलिये इंश्वर का 
नाम “शुक्र” है। ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनम्‌” अव्यय उपपद RI 
से “शेश्चुर” शब्द सिदध हुआ हे “यः शनश्चरति स शंनेश्चरः” जो सब में सहज 
से प्राप्त भैय्यवान्‌ SEA से उस परमेश्वर का नाम “शनश्चर” है । (रह त्यागे) इस 
धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है“यो रहति परित्यजति दुष्टान्‌ राहयाते त्याजयाति 
वा स राहुरीश्वरः” जो एकान्तस्वरूप [जैस के स्वरूप मे दूसरा पदाथ सयुक्त नहीं जा 
| दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुडानेहारा है इस से परमेश्वर का नाम “राहु” 
हे ।( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु स “केतु” शब्द WAT हाता है “यः के 
तयति चिकित्सति वासि केतुरीश्वरः” जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगा से राहेत 
और yaaa को मुक्तिसमय में सब रोगों से छुडाता है इसलिये उस परमात्माका 
नाम “केतु” है । (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस्त घातु से “यज्ञ” शब्द सिदूध 
होता है “यज्ञो वै विष्णुः” यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन है । “यो यजति विद्वद्मिरिज्यते 
वा स यज्ञः, जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता ओर सब विद्वानों का पूज्य 
हे और बह्मा से ले के सब ऋषि मुनिया का पूज्य था, है और होगा इस से उस 
परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्योंकि वह स्त्र व्यापक है । (हु दानादनयोः, आदा- 
ने चेत्येके) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहोति स होता” जो 
जीवो को देने योग्य पदार्थों का दाता ओर ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक हे इस से | 


उस ईखर का नाम“होता” है । ( बन्ध बन्धने ) इस से “बन्धु” शब्द सिद्ध होता | | 


है “यः खस्मिन्‌ चराचरं जगदू बध्नाति बंधुवद्धमीत्मनां सुखाय सहायोवा वसते स बन्धः 
जिस ने अपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से ATT कर रक्‍से और संहोद्र 
के समान सहायक हे इसी से अपनीरपारोबि वा नियमका उल्लंघन नहीं कर सकते । |. 

जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी एथिन्यादि लोकों के धारण | ' 
रक्षण और सुख देने से “बः्धु”सन्ञक है । (पा ररी ) इस धातु से “पिता, शब्द | 
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= ॥ 


सिद्ध हुआ हे “यः पाति सवोन्‌ स पिता,,नो सब का रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानां 
पर सदा कृपालु होकर उन का उन्नाते चाहता हे वेसे ही परमेश्वर सब जीवा की उन्नति 
ता है इस से उस का नाम “पिता” है । “यः पितृणां पिता स पितामहः,,जो पिताओं 
का भी पिता हं इस से उस परमेश्वर का नाम “पतामह” ह। “यः पितामहानां पिता स 
प्रावितामहः” जो पिताओ के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम ”प्रपितामह 
Sen मिमीते मानयति सवीञ्जीवान्‌स माता” जेसे पूर्णीकृपायुक्तअननी अपने सन्तानो का 
सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भा सब जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे T- 
रमेश्वर का नाम “माता, है । ( चर गतिभन्तणयोः) आडपूर्वक इस धातु से “आचा- 
य्य” शब्द सिद्ध होता हे “य आचारं ग्राहयति सवा विद्या वा बोधयति स आचार्य्य 
ईश्वरः” जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा ओर सब विद्याओं की प्राप्ति का 
हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर का नाम “आचार्य” है । ( गु 
शब्दे ) इस धातु से “गुरु,शब्द बना है “यो भम्योन्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिशाति स गुरुः” | 


स पवब्रासाप गुरू कालनानवच्छदात ॥ पारासू० 


समाधपाद ल० २६ Il : | 
जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायक्त वेदों का उपदेश करता सृष्टि की आदि 


कभी नहीं होता इसालिये उस परमेश्वर कां नाम “गुरु” हे । ( अज गतिक्षेपणयोः, 
जनी प्रादुर्भावे ) इन धातुओं से “अज” शब्द बनता है “योऽजाति सृष्टि प्रति सवीन्‌ 
कृत्यादीन पदार्थान्‌ प्रत्तिपति जानाति वा कदाचित्‌ न जायते सोऽजः” जो सब प्र- 
कृति के अवयव आकाशादि भत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ 
जीवों का संबन्ध ATH जन्म देता आर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस ATA इश्वरका 
नाम “अज” हे । (बहि वृदो) इस धातु से “ब्रह्मा” शब्द सिदध होता हे योऽ।खे- 
ले जगनिर्माणन बहति वद्धर्यात ब्रह्मा” जो सम्पूणं जगत्‌ को रच क बढाता हे 
इसालिये परमेश्वर का नाम “बह्मा” हे । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह. तैत्तिरी- 
योपानेषड्‌ का वचन हे “adit सन्तस्तेषु सत्सु साधु. तत्सत्यम्‌ ae यज्जानाति 
चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम | न विद्यतेऽन्तोऽवधिमेयीदा यस्ये तदनन्तस्‌ | स्वेभ्यो 


E 2:22: ६५ 
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सत्य है | जो चराउचर जगत्‌ का जाननेवाला है इस से परमेश्वर का नाम 'ज्ञान,,है। जिस 
का अन्त अवधि मयादा अथात्‌ इतना AAT चौडा छोटा बड़ा हे ऐसा परिमाण नहीं 
हे इसलिये परमेश्वर का नीम “अनन्त, है । ( डुदाल दाने ) आङ्पूवेक इस धातु से 
“आदि); शब्द और नज्ञपवक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परे 
चास्ति स आदिरित्युच्यते, न.विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः,, जिस के पूर्व 
कुछ नहीं और परे हो उस को आदि कहते हैं, जिसका आदि कारण कोई भा नहीं 
हे इसलिये, परमेश्वर का नाम अनादि È । (टुनदि समृदधों ) आङपूर्वक इस धातु से 
“आनन्द, शब्द बनता है आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः सवाञ्जीवानानन्दय- 
तिस आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और 
जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है इस से ईश्वर का नाम “आनन्द” है। 
( असभुवि ) इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध होता है यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्य- 
ते तत्सद्‌ ब्रह्म” जा सदा वत्तमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान कालों में जिस का 
बाध न हो उस RAAT को “सत्‌” कहते हैं | (चिती संज्ञाने) इस घातुसे “चितू! 
शब्द सिद्ध होता हे “यङ्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चिपर 
बहम नो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याउप्तत्य का जनानेहारा है इस- 
लिये उस परमात्मा का नाम चित्‌ है। इन ताना शब्दा के विशेषण होने से परमेश्वर 
का “सचिदानन्दस्वरूप”कहते हैं । “यो नित्यधृवो ऽचलोऽविनाशी स नित्य: जो निश्चले 
HAWN ह्‌ सा [नत्य शब्दवाच्य इश्वर है। ( शंध शद्धौ ) इस स“शह शब्द सिद्ध 
हाता ह थः गुन्धात सवान्‌ शोधयति वां aga ईश्वर:”जोखय॑ पवित्र सब अशद्धियों 
ले उथक्‌ आर सब को शुद्ध करनेवालाहे इस से उस ईश्वर का नाम शद्ध है। (बध अ- 


| ) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से “बद्ध शब्द सिद्ध होता हे“यो बुद्धवान्‌ स- 


दैव TITIS स बुद्धी जगदीश्वरः” जो सदासब को जाननेहारा है इस से ईश्वर का 
नाम बुद्ध ६।(मुचूल मोचने) इस घात से मक्त शब्द सिद्ध होता हे “यो मुञ्चति मोचयाति 
ग इशू स मुक्ता जगदीश्वरः” जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग ओर सब मुमक्तत्रा 


का ET H बड़ दता ह इसालेये परमात्मा का नाम“मुक्त, हे “अतएव नित्य शुद्ध ` 
बद्ध | 
SOCIAL NRN: ER कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त | 


पूर्वक i (इञ करणे) इस धातु से “निराकार? शब्द िइधहोता है। ~ ह... = 
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“निगत आकारात्स निराकारः” जिस का आकार कोई भी नहीं और न कमी शरीर 
धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है । (अञ्जू ARRAT- 
कान्तगतिषु) इस धातु से “अञूजन,, शब्द ओर निर्‌ उषस के योग से “निरञजन” 
शब्द सिद्घ हाता हे अञ्जन व्यक्तिमूक्षणं कुकाम इन्द्रियः प्राप्तिश्रेत्यस्माद्यो नित 

BIT: स निरञ्जनः” जो व्यक्ति अथात्‌ आकृति, RSIR, दुष्ट कामना और 
FBS इन्त्रया क विषया के पथ से प्रथकू हे इस से इरवर का नाम “निरञूजन” 
हे | (गण संख्याने) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इस के आंगे“ईश” 
वा“पाते”शब्द रखने से “गणेश” ओर “गणपति”शब्द सिद्ध होते हैं “ये प्रकृत्याद्यो 
जड़ा जावारच गण्यन्त सख्यायन्ते तेपामीशः स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि 
जड़ और सन जाव प्रख्यात पदाथा का स्वामी वा पालन करनेहारा है इस से उसईश्वर 
का नाम गरश”वा"गणपाति” हे । “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः”जो संसार का अधि 
छाता है इससे उस परमेश्वरका नाम“विश्वेखर”है ।“य कूटेडनेकविधव्यवहारे स्वस्वरू- 
पणव तेष्ठाते स कूटस्थ: परमेश्वर: ” जो सबव्यवहारों में व्याप्त और HA व्यवहारों का आ- 
घार हाक भा किसी व्यवहार मं अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम“कृटस्थ” 
है। जितने देव शब्द के अथ लिखे हैं उतने ही“देवी”शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों 

लिङ्गो में नाम हैं नेे' ब्रह्म चितिरीश्वरश्रेति,, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब 
[चिति का होगा तब “देवी” इस से ईश्वर का नाम “देवी» हे । ( शक्र शक्तो ) ऱ्स 
Wg से “शाक्त” शब्द बनता हे “यः सर्वं जगत्‌ HY शक्नोति स शक्तिः, जो सब 
जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति, हे । (Ba 
सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता हे “यः -श्रीयते सेव्यते सरण जगता 
विद्वद्भियोगिभिश्च स्‌ श्रीरीश्वरः? जिस का सेवन सब जगत्‌, विद्वान्‌ ओर योगी जन करते 
हैं इससे उस परमात्मा का नाम“आ” है । (लक्ष दशनाइनयोः) इस धातुसे “लक्ष्मी” 
शब्द सद्ध होता है “यो लक्षयीत पश्यत्यङ्ते चिह्णयाति चराचरं जगदथवा aaa 
गिभिश्च यो लच्त्यते स लक्ष्मी: सबप्रियेश्वरः” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चि- 
हित अर्थात्‌ दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र पुष्प, फल, 
मूल, एथिवी, जल के कृष्ण, रक्त; श्वेत, मत्तिका, पाषाण, चन्द्र सयोदि चिन्ह बनाता 


तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्र वा aia विद्वान्‌ i a 
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— का लक्ष्य अर्थात्‌ देखेन योग्य है इस सें उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है । 
Ca गतो ) इस धातु से “सरस्‌ उस से मतुप्‌ और ङीप्‌ प्रत्यय होने से “सरस्वती” 
शब्द सिद्ध होता १विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती जिस को वि 
विध विज्ञान अथात्‌ शब्द ay सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ SF इस से उस पर- 
मेश्वर का नाम “सरस्वती”. हे । “सर्वा: शक्तयो विधन्ते यस्मिन्‌ स सवशाक्तमानीश्वर: 
जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपन हा 
| सामर्थ्य ले अपने सत्रे काम पूरे करता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “सर्वेशाक्ति- 
` | मान” है। ( णीज्‌ प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है प्रमाणेर- 
| परीक्ष न्याय?” यह वचन न्यायसूत्रो पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य का हं पच्तपा 
| त्रा हित्याचरणं न्याय” जो प्रत्यक्षांदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा 
` | पत्षपातरहित धम्मेरूप आचरण है वह न्याय कहाता है न्याय Hy शीलमस्य स न्या- 
| यकारीश्वरः” जिस का न्याय अर्थात्‌ प्तपातरहित धम करने ही का स्वभाव है इस्त 
। से उस ईश्वर का नाम “न्यायकारी” है । ( द्य दोनगतिरक्षणहिंप्रादानेघु) इस धातु 
| से “दया” शब्द सिद्ध होता है “दयते ददाति जानाति गच्छुति रत्ति हिनस्ति यया 
| सादया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽस- 
त्य सर्व विद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और.दुष्टों को यथायोग्य दण्ड 


£ | देनेवाला हे इस से परमात्मा का नाम “दयांलु” है। “हृयोभोवो द्विता द्वाम्यामितँद्वी- 


| त॑ वा सेव तदेव वा gam, न विद्ते od द्वितीयेशवरभावो यस्मिस्तदद्वैतम” अर्थात्‌ 

| “सजातीयविजञातीयस्वगतमेदशून्य बरह्म” दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह दिः 

| ता वा द्वीत अथवा द्वैत इस से जो रहित है, संजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा 

| मनुष्य होता है, विजातीय जैसें मनुष्य से भिन्न जातिवाला ga, पाषाणादि, स्वगतअ- 

| थात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान आदि अवयव का भेद है वैसे दसरे स्वजातीय 

| इश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तूर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है | 

, | इस से परमात्मा का नाम “अद्वेत” हे । “गर्यन्तेयेते गुणा वा चैंगेणयन्ति ते गुणा; | 
यो गुणेभ्यो. निर्गत तः स निगुण इश्वर” 'जितने- संतूत्व, रजस्‌, तमः, रूप, रस, स्पर्श, 

| Tent जड के gu, अविद्या, अल्यज्ञता, संग; देष और अविद्यादि क्लेश जीव के 


| गुण हैं उन ts है।इस में “अशब्दसरपर्शमरूपमव्ययम/ इत्यादि उपनिषदोका | 


। 


। | मतुप्‌ हान से “भगवान्‌” ह सिद होता 
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अमाण हि जा Wor, स्पश रूपादिगुणरहित है इस सं परमात्मा का. नाम Fas i I 
“यो गुणेः सह वत्तते स सगुणः जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों 

से युक्त हं इसलिये परमेश्वर का नाम“सगुण” हे । जसे प्रथिवी गन्धादि गुणों सेसगुण | 
ओर इच्छादि गुणां से रहित होने से“निर्गुण”हे वैसे जगत्‌ओर जीव के गुणों से प्र- | 
थकू होनेसे परमेश्‍वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण? हे | अर्थात्‌ | 
ऐसा कोई. भी पदा नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से एथक्‌ हो जैसे चेतन के. | 
गुर्णो से एथक्‌ होने से जड़ पदार्थ निगुण और अपने qui से सहित होने से सगुण | 
वेस हा जड़ के गुणा से शथक्‌ होने से जीव निगुण ओर इच्छादि अपने गुणों से स- | 


| हित हाने से सगुण । एस हौ परमेश्वर म भी समझना चाहिये। “अन्तयन्तु नियन्तुं शीलं 


0.१2 


| यस्य सोऽयमन्तयांमी” जो सत्र प्राणि और अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके | 


संब का नियम करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी”? है। “यो धर्म रार 
जते स धर्मराजः” जो धरम ही में प्रकाशमान और अधम से रहित धर्म ही का प्रकाश 


| करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्म्मराज” | (ARTI) इस age | 


“aq” शब्द सिद्ध होता दे “यः सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छुति स यमः”? जो सब प्राणे- 
यां को कमफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से एथक्‌ः रहता है इस- 
लिये परमात्मा का नाम “ग्रम” है । ( भज सवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इस से 
है “भगः सकलैश्वर्य सेवन वा विद्यते A 
स्य स भगवान्‌” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का 
नाम “भगवान्‌” है । (मन ज्ञाने) धातु से “मनु, शब्द बनता है “यो मन्यते स मः 
नुः” जो मनु अथात्‌ विज्ञानशील ओर मानेन योग्य हे इसलिये उस ईश्वर का नाम ag” 
है । ( प॒ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है “यःस्वव्यापत्या 
चराऽचर जगत्‌ Mit पूरयात वा स पुरुषः" जा सब जगत्‌ मपूण हो रहा हे इस- 
लिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है । ( डुभूज्‌ धारणपोषणयोः ) “विश्व” पूर्वक 


Se 


' इस धातु से विश्वम्भर” शब्द पिंड होता है “यो. विश्वं बिभार्चि घरति पुष्णाति वा | 


स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो. जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये- 
परमरवर का नाम “विश्वम्भर” हे। ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” शब्द -ब- 


| ना हे कलयति. संख्याति सर्वान्‌ पदाथोन.स HA जो जगत्‌ के सब पदार्थ और जीवो | 
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e | ee सथार्थएकाइः ॥ 


की संख्या करता हैं इसालय उस परमेश्वर का नाम “काल” हे । (शिष्लू वेशषण) | 
इस धातु से "शेष, शब्द सिद्ध होता हे “यः शिष्यते स शष ” जो उत्पत्ति ओर प्र- | 
लय से शेष अथीत्‌ बच रा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” हे । ( आप्लु | 
व्याप्तौ ) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता हे “यः सर्वान्‌ धमोत्मन आसात वा 
संवेर्धमीत्ममिराप्यते छुनादिरहितः स आप्त” जो सत्योपदेशक, सकल ANT, सन | 
| धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धमीत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रः 
हित हे इम्तालेये उस परमात्मा का नाम “प्राप्त” हे | (Sha करणे) “शम्‌” पूवक | 
इस धातु से “शड़र” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शङ्ल्याणं सुख करोति स शङ्करः, जों | | 
| \i कल्याण अथीत्‌ सुख का करनेहारा हैं इस सें उस ईश्वर का. नाम“शड़र हं। “मह- | _' 


जो महान्‌ देवों का देव अथीत्‌: विद्वानों का भी विद्वान्‌ सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक हे 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है । Gia तर्पणे कान्तौ च ) इस धातु से 
८प्रिय” शब्द a होता हे “यः एणाति प्रीयते वा सं प्रियः” जो संब धर्मात्माओं मु- | 
मज्ञत्रो ओर शिष्टों को प्रसन्न करता ओर सब को कामना के योग्य है इसलिये उस | 
ईश्वर का नाम “प्रिय” हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वये” पूवक इस धातु से “स्वयम्भू? | 
शब्द सिद्ध होता है “यः स्वयं भवति स खयम्भरीश्वर:” जो आप से आप ही है कि- 
' सी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इस से उस परमात्मा का नाम “स्वयम्म” है। (कु शब्दे) 
इस घातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है “यः कोति शब्दयति सर्वा विद्याः स॒ कवि- 
रीश्वरः”जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का | 
नाम “कवि” हे । ( शिवु कल्याणे) इस धातु से “शिव,, शब्द सिद्ध होता है “बह- 

| लमतान्नदशंनम्‌,, इस स शिव धातु माना जाता हे, जो कल्याणरव्ररूप ओर कल्याण 
का करनेहारा हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” हे ॥ | 
ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के ग्रसंख्य नाम | 

|, हैं क्योंकि जेसे परमेश्वर के अनन्त गुण कम स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी 
| ह उन म॑ से प्रत्येक गुण कम्म आर स्वभाव का एक २ नाम है इस से य मेरे लिखे | 


| नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गण 
स्वभाव व्याख्यात किये हैं, उन के पढने पढ़ाने से बोध हो सकता ह आर अन्य | 


| 
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त्‌” शब्द्‌ पूर्वक “देव” शब्द से“महादेव” सिद्ध होता हे यो महतां देवः स महा देवः” | | 
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पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं॥ 

( प्रश्‍न ) जस अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य ओर अन्त में महगलाचरण कर- 

हैं वेसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया १ ( उत्तर )*ऐप्ता हम को करना योग्य 

नहीँ क्याकि जो आदि मध्य ओर अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि म- 

ध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमड़गल ही' रहेगा इसलिये “मड़- 

| गलाचरणं [शिष्टाचारात्‌ फलद्शनाच्छतितश्चेति” यह सांख्यशास्त्र के अ०५का पहिला 

सूत्र है। इस का यह अभिप्राय हे कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की 

आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र ओर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है | 

ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरणहै नकि 
कहीं मङ्गल और कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महषियों के लख को 


यान्यनवद्यान कसाण तान सावतव्यान ना इतराण ॥ 
यह तैक्तिरीयोपानिषदू प्रपाठक ७ अनु० ११ का वचन हे" हे सन्तानो जो “अ- 
नवद्य अनिन्दनीय अथात्‌ घमयुक्त कमे हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अधर्म्मयुक्त 
नहीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों मे “श्रीगणशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः “रा 
धाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “हनुमते नमः”? “दुगोये. नमः? 
“वटुकाय नमः” “भेरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” 
इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान्‌ लोग वेद ओर शास्त्रों से विरुद होने 
से मिथ्या ही समभते हैं क्योंकि वेद ओर ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मड़गलाच- 
रण देखने में नही आता ऑर आपेग्रन्थी म “श्रो३म्‌” तथा “अथ? शब्द तो देखने 
में आते हैं | देखो- 


“अथ शब्दानुशासनम्‌ ” अथेत्ययं दान्दोऽधिकारार्थः IT- 
ज्यते | इति व्याकरणम्रहाभाष्ये । « 


“अथातो धर्मजिज्ञासा” अधेत्यानन्तर्य वेदाध्ययनानन्त- | 
रम्‌ । इति पवेमीमांसायाम । . 


“अथातो घर्म व्याख्यास्यामः” अथेति धमेकथनानन्तरं E i 


= विशेषेण व्याख्यास्यामः । वेशषिकदशन । 
“अथ योगानुशासनम्‌ ” अथत्ययसांधकाराथ; | ATS | 
o “अथ त्रिविधदु खाद्यन्तनिइत्तिरयन्तपुरुषार्थ” सांसारि 
` कविषयभोगात्नन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तानेर्‍त्यथ: प्रयत्न: कत्त- 
व्यः | सांख्यशास्त्रे । 

_ ईझथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम्‌ । 
- “ओमित्येतदच्रसदगीथमुपालीत” इद छान्दाग्यापानष-. 
` दवचनम । के 

_ “ओमिद्येतदच्चराभिद« सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ” इदे च 
माणड्क्योपतिषद्वचनम्‌ ॥ 

ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियों के 


X ४६, 


ग्रन्थों में “ओम्‌” ओर “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही ( अग्नि, ez, अग्नि, ये त्रि 
qar परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि. में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि 


शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हारे: ओ ३म्‌” लिखते और | 


| पढ़ते हैं यह पौराणिक ओर तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना सें सीखे हैं वेदादि- | । 
शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये “३ म्‌? वा “अथ” शब्द ही | | 
| अन्थ के आदि में लिखना चाहिये | यह किञ्चिनमात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस | | 
| के आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 
| इति श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषावभाषत इश्वरनामावषय प्रथम;  . 
AJDT: सम्पूर्णम २. 


= 
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तथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः A 
सातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 
यह शतपथब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथात्‌. एक मा- | 

ता दूसरा पिता और तीसरा आचाय्ये होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता हे । वह कुल 

य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिस के माता ऑर पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों ।जि 
तनां माता से सन्तानो को उपदेश और उपकार पहुंचता हे उतना किसी से नहीं ।जे 
से माता सन्तानौ पर प्रेम और उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं 
करता इसलिये ( मातृमान्‌ ) अथात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यतें यस्यस मातमा 
न्‌? | धन्य वह माता हे कि जो गमाधान से ले कर जंबतक पूरी विद्या न हो तब-. 
तक सुशीलता का उपदेश करे ॥ 

` माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात्‌ मा: 
दुक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध,रूत्त, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़के जो शान्ति, आरोग्य, बल, 
बुद्घि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपा- 
न आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करेंकि जिस से रजस्‌ वीर्य भी दोषा से रहित होकर 
अत्युत्तम गुणयुक्त हों | जैसा छुतुगमन का विधि अथात्‌ रजोदशन के पांचव दिवस 
से लेके सोलहन दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार. 

i “दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन म॑ एकादशी आर्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी. | 
० रात्रियों में गभीधान करना उत्तम है और Gea के दिन से ले के १६ बां. |. 
। पुन: जब॒तक ऋतुदान का समय alr क्त न्‌ आवे 
पंश्चात्‌.एक वर्ष तक संयुक्त न हां । जब दोनों के शरीर |. 
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E उस्र प्रसन्नता, किसी प्रकार 'का शोक न हो । जसा चरक आर BATH |' 
भोजन छादन का विधान और ag में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी i ; 
हे उसी प्रकार करें eae | गर्भाधान के पश्चात्‌ स्त्री को बहुत सावधानी से भो“) 
जन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक ररत स्त्री पुरुष का सङ्ग नकरे । बुद्धि, | 
बल; रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक FAT ही का सेवन स्त्री करती | 
रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ॥ ue 

जब जन्म हो तब अच्छे सुगाखियुक्त जल से बालक का स्नान नाडीछुद्न करके 
सगन्धियक्त प्रतादे के होम # ओर स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे 
कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमश; आरोग्य और पुष्ट होता जाय। ऐसा 
पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हां । प्र- 
सूता का दूध छः दिन तक बालक को पेलावे पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु थायी 
को उत्तम पदाथा का खान पान मातापिता करावें जो कोई दारिद्र हों धायी को न रख 
सके तो वे गाय वा/धकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पुराक्रम आरोग्य क 
रनेहारी हों उन को शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दध के समान जल मिला के 
बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात्‌ बालक ओर इस की माता को दूसरे स्थान में 
जहा का वायु शुद्ध हा वहां रक्स सुगन्ध-तथा दशनीय पदाथ भी waa ओर उस 
देश म॑ भ्रमण कराना उचित हेकि जहां का वायु शुद्ध हो ओर जहां धायी गायबक- | 
री आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें क्योंकि प्रसता स्त्री 
के श्रार के अश से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्बल हो | 
ता ह इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दृध रोकने के लिये स्तन के छिद्ग पर उस 
FUT का लप कर जिस से दूध खवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनर- | 
'ि युवति हा जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य्य से. वीय्ये का निग्नेह रक्खे इस वकार |/ 
जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रमकी वृद्धि होती ही |. 
रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री यो. | 
निसड्कोचन शोधन ओर पुरुष वीय्य का स्तम्मन करे । पुनः सन्ताम जितने होंगे वे | 
| भा सब उत्तम होगे ll% i oe Fae | 


| बालक के जन्मसमय मे “जातकर्मसंस्कार) हावा है oa मे | 
J इवमादि वेदका (संस्का 
a = ) मं सविस्तर लिख दिघे $' e दि वैदेज् क ua है 4 l | 
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~ 


।- ४८» बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिस से सन्तान सभ्य हो और किसी अ- 
| | ङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लगे तव उस की माता बालक की जिहवा 
जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उद्गाय करे कि जो जिस व- 
| | रो का स्थान प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प” इस का ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओ- 
| | Bi को मिलाकर बोलना, Fa, दीर्घ, ga, अक्षरों को ठीक २. बोल सकना । मयुर, 
। | गम्भीर, सुन्दर स्वर, अत्र, मात्रा, वाक्य, संहिता, अक्सानु भिन्न २ श्रवण होवे। जब 
। | वह कुछ २ बोलने ओर समझने लगे तब सुन्दरवाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, 

| माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषण, उन से वर्तमान और उन के पास बैठने आदि 

| की भी शिक्षा करें जिस से कही उन का अयोग्य व्यवहार न हो के स्त्र प्रतिष्ठा. हु- 

| आ करे जैसे सन्तान नितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्सङ्ग में रुचि करें वैसा प्रयत्न कर- 


| TRE | व्यथ कीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ई- 


| ष्या, द्वेषादि न करें उपस्थेन्द्रिय के.स्पश और मदन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता 


A 


| होती ओर हस्त मे,दुगेन्य भी होता हे इस से उस का स्पशं न करं । सदा सत्यभा- | 


। पण, शाय, धेये Haag आद गुणा का प्राप्त जस प्रकार हा कराव | जब पाच २ 


| वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अज्ञरों का अभ्यास करावें अन्यदेशीय भाषा- 
रौ ` 


८22० 


Lat 


R ~ 
~ 


अक्षरों का भी | उस के पश्चात्‌ जिन से अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्‍वर | 


| sa TN rhage |i 
। साता, 1पता, आचाय, 1वद्धान्‌ आताथ, राजा, प्रजा; कुटुम्ब, AH, ATA, भ्रत्य आद्‌ | 


। | से कैसे २ वसेना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, Tah अ्थसाहित कण्ठस्थे क- 
। | रावे । जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें, ओर जो २ विद्याधमंविरुद 


| | भ्रान्विञाल मं शिरानिवाले व्यवहार हैँ उन का भी उपदेश कर द जिस से भूत प्रेत अ दि | 


| | मिथ्या बातों का विश्‍वास न हो । J da 
गराः HALT राष्गरस्त JAA समाचरन्‌ | 


प्रतहारंः सम तत्र दरारात्रण शुध्यात ॥सनु०अ०। ६% ` 


| दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहांर अथीत्‌ मृतक को उठानेवालों 
| होता है और जब उम्र शरीर, का दाह हो चुक्रा तब उस का. नाम भूत होता है 


अथे--जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिस 7 नाम प्रेत है उस का | 
साथ दश, दिन शुद्ध : 


PSM न न निरा र रड Mee” cd E ४ क 
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१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x ॥ 


हु 

| वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वत्तेमान मे आ के न रहे A A 
हैं इस से उनका नाम भूत है। ऐसा जब्या से लेके आज पय्येन्त के विद्वानों का सि 

वान्त है परन्तु जिस को शड्का, कुसड्ग, कुसंस्कार होता है उस को भय शर शा 
| डकारूंप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भमजाल दुःखदायक हाते हैं । द- 
खो जब कोई प्राणी मरता.हे तब उस का जीव पाप पुण्य के वश हा कर TAAL 
की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या 

इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है :। अज्ञानी लोग | 
| Jaama वा पदार्थीविद्या के पढ़ने सुनने ओर विचार से रहित हो कर सनिपात ज्व- 
| रादि शारीरिक ओर उन्मादकादि मानिस रोगा का नाम भूत प्रताद धरत है उन का 
| षधसेवन ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत्त, पाखण्डी) ARI, अ-' 
/ | नाचारी, स्वार्थी, मङ्गी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनक प्रका- 
[र्‌ के ढोंग, छल, कपट ओर उच्छिष्ट भाजन;डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बा- 
अते बंधवात्रे फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुई और रोगों को 
बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं | जब आंख के अंधे और गांठ क. पूरे-उन डुबा पापी 
स्वार्थियों के पास जा कर पूछते हें कि“महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री ओर पुः 
रुप को न जाने क्या हो गया है,, ? तब वे बोलते हैं कि “इस के शरीर में बड़ा भूत 
प्रेत भेरव शीतला आदि देवी आ गई है जबतक तुम इस का उपाय न करोगे तबतक 
ये न छूटंगे ओर प्राण भी ले लगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र 
जप पुरश्चरण से भाड़: के इन की निकाल दे” । तब वे अंधे ओर उन के सम्बन्धी 
बांलत हे क “महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन को अच्छा कर दी- 
जिये» । तब तो उन की बन पडती है । वे धूर्त कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सा- 
TAL, इतना दारा दवता को HEAR ग्रहदान कराओ” | भाभा, FEST, ढोल, 
|; ली लक उस क.सामने बजाते गाते ओर उन में से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच 
द के कहता हे “में इस का प्राण हो ले लगा तब वे अधे उस भङ्गी चमार आदि 
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OTe Ae OO SSO a a A न ROR Wa 


बकरे, मिठाई और वस्त्र” जब वे कहते हैं कि “जो चाहो सो लो” तब तो वह पा- 
गल बहुत नाचने कूदने लगता हे,परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उन की भेंट पांच जता,दंडा 
वा चपेटा,लाते मारे तो उस के हनुमान्‌ देवी ओर भरव अ प्रसन्न होकर भाग जाते 
हैं, क्योंकि वह उन का केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥ | 
ओर जन्‌ किसी अ्रहग्रस्त.अहरूप ज्योदिवैंदाभास-के प्रास जाके वे कहते हैं | 
“हे महाराज ! इस को क्या है?” तब वे कहते हैं कि “इस,पर सूय्यीदि कूर ग्रह च- | 
ढे हैं, जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इस को सुख हो जाय नहीं 


तो बहुत पीडित होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं” । ( उत्तर ) काहिये ज्योति 


च्छ 
ALA 


fag जैसी यह पाथिवी जड़ है वैसे ही सूरय्यादि लोक हैं वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न 
कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके 
सुख दे सकें ? ( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हों रहे हैं. | 
यह अहा का फल नहा हे ? (उत्तर) नहीं; ये सब पाप पुण्या के फल हं | (पश्च) 
तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? ( उत्तर ) नहीं, जो उस मं अक, बीज, रखा- | 
गणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है । ( प्रइन ) | 
क्या जो यह जन्मपत्र हे सो निष्फल हे ? ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु 
उस का नाम “शोकपत्र7 रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब | 
की आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र | 
बन के ग्रहों का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता हे तब उस के | 
माता पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! त्राप*्बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये, जो 
धनाढ्य हो तोबहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निधन हो तो साधारण | 
रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सा- 
मने बैठ के कहते हैं “इस का ATT अच्छा तो है ? ज्योतिषी कहता है “जो है सो | 
सुना देता हूँ इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रअह.मी बहुत अच्छे हैं निन का फल | 
| धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌ ,जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसे का तेज पड़ेगाशश- || 
(| रीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा? इत्यादि बातें मुन के पिता आदि बोलते हैं | 
“बाह २ ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो” ज्योतिषी जी समभते हें इन बातों से 
कार्य्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता हक थि अह तो बहुत अच्छे हैं. परन्तु 


an 
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अह कर हैं अर्थात्‌ फलान २ ग्रह के योग से ८ वष में इस का सृत्युयाग है 
को सन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर म डूब कर 
ज्योतिषी जी से कहते हैं, कि “महाराज जी ! अब हम क्या कर 27” तब ज्योतिषी जी 
कहते हैं “उपाय करो” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय कर” ज्योतिर्ष जी प्रस्ताव करने ल 

| गते हैं कि “ऐसा २ दान्‌ करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ आर नित्य ब्राह्मण को 
भोजन कराओगे तो श्रनुमान हे कि नवग्रहों के विवून हट जायेगे” अनुमान शब्द 

| इसलिये है कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या कर, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं 
हम ने तो बहुत सा यत्न किया ऑर तुम ने कराया उस के कम एस aly | औ- 

र जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मंत्र, देवता आर ब्राह्मणा की केसी श- | 

| क्ति है! तम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इन के जप 
| पाठ से कृ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन धूत्ता से ल लेन चाहिय । आर जो वच 
| जाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जेसे ज्योतिषियों ने कहा कि “ इस के कम्म ओर | 
परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वसे गृहस्थ भी कहें कि “यह | 
अपने कम और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं” ओर तीसरे गुरु 


ia’ 


आदि भी पुण्य दान कराके आपले लेते हतो उन को भी वही उत्तर देना, जो ज्यो 
तिषियों को दिया था-॥ | 

| अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही दोंगं मचाते हैं कोई | 

| कहता हे [के “जो हम मन्त्र पढ के डोरा वा यन्त्र बना देवे तो हमारे देवता र पीर | 


A 


उस मन्त्र यन्त्रके प्रताप से उस को कोई विग्रन नहीं होने देते” उन को .वही उत्तर दें- | 

` `| ना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगेः || 
; तुम्हार इस प्रकार करनेसे भी कितन ही लड़के मर जाते हैं ओर तुम्हारे घर में भी मर A ; `| 

| ते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और बे धू- | 

| से भान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी [इस से इन सब मिथ्या व्यवहारो को | 

को घामिक, सब देश के उपकार कती, निष्कपटता से सन को विद्या पढ़ाने वा. | 

ले, उत्तम विद्वान्‌ लागा का प्रत्युपकार करना, जसा वे जगत्‌ का उपकार करते हे इस | 

| काम्‌ को कभी न छोड़ना चाहिये। और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चा | 


वशीकरण औदि | 
| PET ME करना कहते हैं SALA महापामर समभना चाहिये, इत्यादि 
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= - मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्ताना के हृदय में डाल दें कि जिस से 
| स्वसन्तान किसी के अ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावें और वीर्य की रक्षा में आनन्द 
। | ओर नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो Ga के शरीर 
। | में सुरक्षित वीर्य रहता हे तब उस को आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ के बहत 
| सुख की प्राप्ति होती हे । इस के रक्षण में यही रीति है कि.विषयो # कथा वि- . 
| षयी लोगा का संग, विषयों का. ध्यान, स्त्री का दशन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्प- 
| शे आदि कम्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रह कर उत्तम शिक्षा ओर पूण विद्या को प्रा- 
| प्त होवे । जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलन्तणी और जिस 
| को प्रमेह राग होता है बह gaa, निस्तेज, AHS, उत्साह, साहस, धेथे, बल, परा- 
| क्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता हे । जो तुम लोग सुशित्ञा और विद्या 
| के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इंस समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तम को यः 
| ह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जबंतक हम लोग गृहकर्मों के करनेवाले 
| जीते हे तमी तक ,तुम को विद्या ग्रहण ओर शरीर कांबल बढ़ाना चाहिये” इसी प्रकार 
| की अन्य२ शिक्षा भी माता और पिता करें इसलिये “ मातृमान्‌ तुमान” शब्द का 
| ग्रहण उक्त वचन में किया है अथोत्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ ठे 
| वर्षे सें < व वषे तक पिता. शिक्षा करे और वें वर्ष के आरम्भ में ट्विन अपने सं- 
-न्तानां का उपनयनं करके आचार्यकुल में अर्थीत्‌ जहां पूण विद्वान्‌ ओर पर्ण Ae 
स्त्री शिक्षा ऑर विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के ओर लड़कियां को भेज दे और 
शद्राद्वण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुलमें भेन दें। उन्ही के स- 
न्तान विद्वान्‌ सम्य ओर सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्‍्तानों का लाडन कभी नहीं 


| करत्‌ [कन्तु ताडना हा करत रहत ह, इस म व्याकरण महाभाष्य का प्रमाणः है ie 
संसृतेः पाणिभिघ्नेन्ति गुरवो न विषोक्तितें!। | 


Sh 


 खालनाभायणा दाषास्ताडनाश्रायणा गुणा: ॥ अ०८।१।८ Wy 


|  अथ-जो माता, पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यो कां ताडन करते हैं वे |. 
। | जानो अपने सन्तान और शिष्यो को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सं. | 
| न्तानां वा शिष्यो का लाडनः करते हैं वे अपने सन्तामों और शिष्यां. को विष. पिला के | 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ . 
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| नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाडन से सन्तान आर IY दोषयुक्त तथा ताड़ना. 
सन्न ओर लाडन 


से गणयक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना स प्र 
| से अप्रसन्न सदा रहा करें.। परन्तु माता,पिता तथा अध्यापक लाग sql, ZTA ता- 
| डत न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान आर भातर से कुपादष्टि Tea | जर्सी अन्याश- 
4 | जञा की चेती चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण) हिंसा, करता, | 
a प्या, द्वेष, मोह आदि दोषा के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा क- || 
| ₹ क्योंकि a पुरुष ने जिस के सामने एक वार चोरी, जारा, मिथ्याभापणाद क- || 
किया उस की प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्युपय्यन्त नहीं होती | जसी हान प्रातेज्ञा | 
| को मिथ्या करनेवाले की होती हे वसी अन्य किसी की नहीं | इस से जिस के साथ | 
| जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वेसी ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जसे किती ने कि- i 
सी से कहा कि “में तुम को वा तुम मुझ से अमुक समय म AT वा मिलना अ- | 
थवा अमुक वस्तु अमुक समय मं तुम को में दूंगा” इस को वस ही प्रीकरे नहीं तो |. 


की प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा सत्यभाषण ओर सत्यप्रािज्ञायुक्त सब |. 


= 


चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले | बड़ों को मान्य दे, उन के सामने उठ कर 

जा के उच्चासन पर बैठावे प्रथम नमस्ते” करे उनके सामने उत्तमासन पर न बेठे,सभा | 
से स्थान में बैठे जेसी अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई ने उठावे, विरोध किसी 

संपन्न होकर गुणां का ग्रहण ओर दोषों का त्याग रक्खे, सज्जनो का संग 

त्याग, अपने माता, पिता ओर आचाय की तन मन और धनादि उत्तम 
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इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचाय्य अपने सन्तान और शिष्याँको स- 


दा सत्य उपदेश करें ओर यह भी कहें कि जो २हमारे धर्मयक्त कर्म हैं उनरका ग्र- 


हण करी आर जा ९ दुष्ट कम हां उन का त्याग कर दिया करो,नो १ सत्य जान उ- | 
नर का AR आर प्रचार कर UDA पाखडा,ढुष्टाचारा मनुष्य पर [विश्वास न करे । 


और जिस ९ उत्तम कर्म के लिये माता पता और आचार्य आज्ञा देवे उस २ का 
यथेष्ट पालन करं AA माता पिता ने धम, विद्या, अच्छे आचरण क श्लोक निघण्ट” 
निरुक्त? “अष्टाध्यायी ” अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हो Gar का 


A 


पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें । जैसे प्रथम समुलास में परमेश्वर का व्याख्यान | 
किया है उसी प्रकार मानके Te की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और | 
बल प्राप्त हो उसी प्रकार भाजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी नुधा | 
हो उस से कुछ न्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर | 


जल मे प्रवेश न कर क्याके जलजन्तु वा किसी अन्य पदाथ से दुःख आर जो तरना 
न जाने तो डब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशय” यह मनु का वचन हे-आवि- 
ज्ञात जलाशय मे प्रविष्ट हाके TANS न कर ॥ 


दाष्टपत न्यसत्पाद वस्त्रपूत जल 1पबतू । 


सत्यपतां वदइाच मनःपूत सम्राचरतू॥ मनु अ०६।३६॥ ; 


अर्थ--नीचे दृष्टि कर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले,वस्त्र से छान के जल | 


पीवे, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे। 
माता Aa: पता वरा यन बाला न पाठतः | 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥ चाणक्यनीते 
अध्या० २|इलो००-११ ॥ o 


वे माता आर्‌ पता अपन सन्तानो के पूण वेरी ह जिन्हा नं उन का वया का प्राप्ति 
NN AN se 


न कराई, वे विद्वानों की समा में वैसे तिरस्कृत और कुशोमित होते है जे 


as. 3 


i y 1 tas 
| में बगुला । यही माता, पिता का कत्तव्य कमे परम रमं ऑर करोति का कामले. 
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३२. i सत्याथपए्काशः ॥ 


अपने सन्तानौं को तन,मन, धन से विद्या,धर्,सम्यता ओर उत्तम शिक्षायुक्त करना | | 
~ ९ N ~ a ft nN SVEN हु 
यह बालारेक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही ते बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लगे ॥ 


fos A 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीय: 


समुहछासः सम्पूर्ण: ॥ २ ॥ 


~ 
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त्रथावव्यवनाध्यापनांवाध व्यास्यास्थामः ॥ 
अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं | सन्तानो को उत्तम 
| शिक्षा, गुण, कम्म और स्वभाव रूप आभूषण का धारण कराना माता, पिता, 


| आचाये ओर सम्बन्धियां का मुख्य कम हे । सोने, चांदी, माणिक, मोती, मंगा आदि 


TH से युक्त आभूषण के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभाषित कभी नहीं हो 
सकता । क्यांकि आभूषण के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयाप्तक्ति और 
चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव हे । संसार में देजनेमें आता है कि आ- 
भूषणों के योग से बालकादिकों का मत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥ 


वेद्यावेल्लासमनसो पतशीलशिज्ञाः 
सत्यवता राहितसानसलापहाराः | 
ससारदुःखदलनन सभषिता ये 
धन्या नरा विहितकसपरोपकाराः ॥ 


` जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दरशील स्वभावयुक्त, स- | 
त्यभाषणादि नियम" पालनयुक्त,जो अभिमान ओर अपवित्रता से रहित,अन्य की मली- 
नता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दःखो के दूर करने से सुभ- | 
षित, वेद्विहित कर्मो से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। | 


“इसालय आठ वष के हा तमी लड़को को लड़को की ओर लडाकियों को लडकियों की पाठशा- 


ला म भेज दव । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री ढुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावे, 
किन्तु जो पूण विद्यायुक्त धार्मेक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज 
अपन घर म लड़कों का यज्ञोपवीत ओर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके 


यथोक्त आचार्यकुल अर्थात्‌ अपनी२ पाठशाला में भेज ८, विद्या पढ्न का स्थान एका- | 
न्त देश में होना चाहिये ओर वे लड़के ओर लड़कियां की पाठशाला दा काश एक | 
दूसरे से दूर होनी चाहिये, नो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अ- i 
नचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्रो ओर पुरुषा का पाठशाला म पुरुष || 
रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का ओर पुरुषा को पाठशाला म 
पांच वर्ष की लडकी भी न जाने पावे । अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी 
रहें तबतक खी वा पुरुष का दर्शन, स्परान, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर- | 
क्रीडा, विषय का ध्यान ओर सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें ओर अ- | 
` ध्यापक लोग उन को इन बाता से बचावे जि से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव | 
| शरीर और श्रात्मा के बलयक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशालाओं से 
| एक योजन अर्थात्‌ चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहे । सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, 
| आसन दिये जाये चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों | 
| सब को तपस्वी होना चाहिये । उनं के माता पिता अपने सन्तानां से वा सन्तान 
अपने माता पिताओं से न मिल सके ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक F- 
सरे से कर सके जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता | 
GA । जब भ्रमण करने को जावं तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस. से किसी प्र- | 
र की कुचेष्टा न कर सके ओर न आलस्य प्रमाद करें ॥ | 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 
 सनु० Fo ७ | इलोक १५२ ॥ 
इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये 
पांचवें बा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न र- | 
पाठशाला मं अवश्य भेज देवे जो नभेजे बह दण्डनीय हो,प्रथम लड़कों का | 
में हो और दूसरा पाठशाला में आचौर्यकुल में हो । पिता माता वा अ- है 
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थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ सञ्जु अ० ३९ मं० ३॥ ` 
इस मन्त्र में जो प्रथम (ओश्म) हे उस का अथ प्रथम समुल्लास में कर दिया 
हे वहीं से जान लेना | अब तीन महाव्याहततियों के अर्थ AT से लिखते हैं “भूरिति 
वे प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब जगत्‌ के 
जावन का आधार, प्राण स भ ।प्रेय आर स्वयम्भु ह उस प्राण का वाचक हाक“मः” | 
परमेश्वर का नाम हे । “भुवरित्यपानः,, “यः सवै दृःखमपानयति सोऽपानः? जो | 
सब दुःखा से रहित, जिस के सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस 
परमश्वर का नाम “मुवः, है । “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगत्‌ व्यानयति व्या- 
गीति स व्यानः, जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का धारण करता है इस 
लिये उस परमेश्‍वर का नाम “स्वः, है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा ०७ 
अनु०५के हैं (सवितुः) “यः सुनोत्युत्पादयति सवै जगत्‌ स सविता तस्य,,जो सब जगत्‌ 
का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य) “ यो दीव्याते दीव्यते वा स 
देवः,जो सर्व सुखे, का देनेहारा ओर निस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस प- 
रमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) “वत्तुमहम्‌” स्वीकार करने योग्यः अतिश्रेष्ठ ( भर्गः ) 
“शुद्धस्वरूपम्‌” शुद्ध स्वरूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है ( तत्‌ ) 
उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमहि ) “THe, धारण करें किस प्र- | 
योजन के लिये कि ( यः ) “जगदीश्वरः, जो सविता देव परमात्मा ( नः ) “अ- 
स्माकम्‌” हमारी ( Ra: ) “बुद्धीः” बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेस्येत” प्रेरणा | | 
करे अर्थात्‌ बुरे कामां से छुड़ा कर अच्छे कामों म॑ प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर ! हे सबि- | 
दानन्द्स्वरूप | हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे स- | 
वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकलजगडुत्पादक | हे अनादे | विश्वम्भर ! 
armia ! हे करुणासतवारिथे ! सवितुर्देवस्य तव यदा भूभुंवः स्ववरेण्यं भगोऽस्ति | | 
तद्वयं धीमाहि दधीमाहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन्‌ ! यः | | 


ट ETE दध 


कूर; > 


~ : 


ड j TA. नो REE, 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a a a teem 


| सब के घटरकी जाननेवाला, सब का धत्त पिता उत्पादक,अन्नादि से विश्व का पोषण | 

करनेहारा, सकल ऐरवर्य्ययुक्त, जगत्‌ का निर्माता, शुट्रधस्वरूप और जो प्राप्ति की | 

कामना करने योग्य ते उत्त परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उप्ती को हम धारण | 

करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा ओर बुडूधियो का अन्त- | 

| यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधर्म्मयुक्त माग से हटा के ABAR सत्यमाग म चला- | 

वे,उस को छोडकर दसरे किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें । क्योंकि न कोई | 

| उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश आर सब सुखों का | 

| दुनेहारा है ॥ | 

| gq प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन | 

| प्राणायाम आदि क्रिया हैं सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिस से शरीर के | 

| बाह्य अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि होते हैं । इस में प्रमाणः-- | 
MENAN ठाव्यान्त मनः AGT इझाष्यात | 
विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन उाध्यति ॥ 

मनु० Ho ५। इला० ३०९ |l | 

जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन विद्या ओर तप अर्थात्‌ सब 


१ 
A. 


प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अ्रथीत्‌ प्रथिवी | 
E ; परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ निश्चय पवित्र होते हैं । इस | 
भोजन के पूव अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाण:--- 
योगाड़गानुष्ठानादशादिक्तये ज्ञानदीप्तिराविवेकरूयातेः ॥ 
यांग० AMAN Fo २८ ॥ | 


मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश 
का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का 


(ii 


| 


FITR धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वसे | 
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प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं । प्राणायाम 
को विधिः — 
प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग ण्समाधिपादे Fo ३४॥ 
जैसे अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को 
बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब 
। | मलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्ख तबतक प्राण बाहर रहता है । इसी प्रकार प्राण बा- 
| हर अधिक ठहर सकता हे जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर 
' | भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्यं और इच्छा हो । और मन में ( ओम्‌ ) 
। | इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थि- 
| रता होती हे । एक “बाह्यविषय'” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आम्य- 
| | न्तर” अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” 
| अर्थात्‌ एक ही वार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “बाह्या- | 
| म्यन्तराच्षेपी” अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस 
` | को न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे 
| तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । एसे एक दूसरे के 
| विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन ओर इ- 
| Gea भी स्वाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीब्र सूच्मरूप हो जाती हे. 
कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती. है । इस से मनुष्य 
शरीर म वीय्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम ।जतान्द्रयता सब शास्त्रा 
को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार यागाभ्या्तकर। 
भोजन, छादन, बेठने,उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायो'य व्यवहार करने का 
उपदेश करें । सन्ध्योपासन | जिस को ब्रह्मययज्ञ भी कहते हें । “आचमन उतने जल | | 
को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के कर कि वह जल कंठ 
के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठस्थ कफ ओर पित्त 
की निवृत्ति थोडी सी होती है । पश्चात्‌ “माजन” अर्थात्‌ मध्यमा ओर अनामि 
गुली के अग्रभाग से नेत्रादि अङ्गां पर जल छिड़के उस स आलस्य दूर ह 
| आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसा 
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मण, उपस्थान, पछि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावें || 
पश्चात्‌ “अघमर्षण” अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी न कर । यह सध्यांपासन 
एकान्त देश में एकाग्र चित्त से करे । | 
è AA ~ 
अपां समीपे नियतो नेलिक विधिसास्थतः | 
साविज्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः N | 
सन ० Fo २ | १०४ Il | 
जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नि 
| त्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान ओर उस 
के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दसरा 
/ | देवयज्ञ | जो आनिहोत्र ओर विद्वानोंका संग सेवादिक से होता हे । सन्ध्या ओर अ- | 
Hela सायं प्रातः दो ही काल में करे दोही रातदिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून 
से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जेसे समाधिस्थ हों कर योगी लोग परमात्मा का 
_| ध्यान करते हे वसै ही संध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्य्या- | 


| स्त के पूर्व ARTT करन का समय हेउप्त केलिये एक किसी धात वा मटी की ऊ 
पर १२वा १६ अङ्गुल चौकोन उतनी ही गाहिरी और नाचे ३ वा ४ अगल परि 
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=€) एसा साने चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीतां और Maa में जल 
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ने का जल लना सुगम हे । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रक 
[हाम करेगी? 0७: PoP shea 
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ती याक याता वा 71200 SM 
Hl AAT प्राणाय स्वाहा | भववायवेऽपानाय स्वाहा | 
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | AAAs सरानवाय्वादत्यन्य्‌ 
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मैत्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे और जो अ- 
विक आहुति देना हो तोः 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुब । यद्भद्रं तञ्च आ- 


Hq ॥ यज० Ao ३४० | ail 
इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहति देवे “ओं, “भूः? और “प्राण?” 
आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा, शब्द का AAT- 
ह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं असे परमेश्वर 


~ 


ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुप्यां को भी 
परोपकार करना चाहिये ॥ 
( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्ग 
न्घयक्त वाय और जल से रोग रोग से प्राणियों को दुःख ओर सुगन्धित वायु तथा 
जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता € । ( प्रश्‍न ) चन्द 
नादि विस के किसी के लगावे या घ्रतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार ही अ- 
ग्नि में डाल के व्यर्थ नप्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं | ( उत्तर ) जो तुम पदा. | 
थैविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । | 
देखा जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नांसिका से सुगन्ध का ग्र- | | 
हण होता है ad दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समभ लो कि अग्नि में डाला हुआ l 
पदार्थ सलम होके फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुगन्ध की निवाते करता | 
है। Casa) जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगंधित पुष्प ओर अतर आदि के 
घर में रखने से संगधित वाय होकर सखकारक होगा | ( उत्तर ) उस सुगघ का वह 


— क्योंकि उस में भेदकशक्ति नहीं ह आर अग्नि ही का सामथ्य हे कि उस 
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वायु का प्रवेश कर देता हे । ( प्रन ) तो मन्त्र पढ़ के हाम करन का क्या प्रयोजन 
१ ( उत्तर ) मन्त्रो भें वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने के लाभ विदित हो 
जाये और AA की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेदपुस्त्का का पठन पाठन ओर रक्षा 
भी होवे । (प्रश्‍न) क्या इस होम करने के विना पाप होता है? (उत्तर) हां क्याकि 
जिस मनष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु ओर जल को बिगाड़ कर 
रोगोत्पात्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उ 
स मनुष्य को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उस से 
| | अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये | और खिलाने पिलाने से उसी एक ब्यक्त 
| को सुख विशेष होता है जितना ga और मुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने 
द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग त्रृतादि 
उत्तम पदार्थ न खांबे तो उन के शरीर ओर आत्मा के बल की उन्नति न हो सके इ 
स से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना F- 
चित हे इसलिये होम करना अत्यावश्यक हे । ( पूइन ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आ- 
हुति करे ओर एक २ आहुते का कितना परिमाण है ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनष्य 
को सोलह २ आहुति ओर छः २ मासे TAs एकर आहुति का परिमाण न्यन से 
॥ न्यून चाहिये ओर जो इस से आविक कर तो बहुत अच्छा हे | इसीलेये आयेवरशिरोमणि 
|| महाशय ऋषि महार्षे राजे महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे जबतक 
| इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आयावत्तदश रागां से रहित ओर Gar से NG 
|| रित था अब भी प्रचार हो तो वैता ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ एक ब्रह्मयज्ञ जो 


ब्राह्मणखयाणां वर्णीनामुपनयनं कत्तुमहति 
` सजन्या gaea वेश्यो वेश्‍्यस्येवेति । शद्रमपि 
सम्पन्न मन्त्रवजेमनुपनीतमधयापयेदित्येके ॥ 


और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ऑर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र 


पढना पढाना सध्यापाप्तन ईश्वर का स्तुत प्राथना उपासना करना | दूसरा देवयज्ञ जो 


दात क दूसर अध्याय का वचन ह ॥ ब्राह्मण तीनों वर्ण 
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तृत्तीयसमुल्लासः ॥ ४१ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य; क्षात्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वेश्य एक वैश्य वर्ण का | 
यज्ञोपवीत करा के पढा सकता है । ओर जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो sa |, .../ 


> 


SS ५ 
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मत अनेक आचायों का हे | पश्चात्‌ पांचवे वा आठवे वष से लड़के लड़कों की पाठ- | 
शाला म॑ ओर लड़की लड़कियां की पाठशाला में जावे | आर निम्नलिखित नियमप॒वक | 
अध्ययन का आरम्भ करें ॥ 


षट्त्रिशादाब्दिकं चर्य्य गुरो त्रेवेदिके ब्रतम्‌ | 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु? 
अ०३।१॥ 
अधै-आठवै वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्षपर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग ' 
पढ्ने में बारह २ वष मिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह | 
वर्षों का ब्रह्मचय ओर आठ पूर्व के मिल के छुब्बीस वा नो वर्ष तथा .जबतक विद्या | 
प्रा ग्रहण न कर लव तबतक ब्रह्मचय CFE ॥ 
पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चर्ताव छातिवषाणि तत्प्रा- _ 
तः सवन चताविश्वाद्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं त- 
दस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एत हीद 
वासयन्ति ॥ १ ॥ 


o तज्वेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्र्यात्प्राणा वसव | 
इद मे प्रातःसव माध्यंदिन > सवनमनुसंतनुतेति माहं 
प्राणानां वसनां सध्ये यज्ञा विलाप्सीयत्यद्दव तत TAIT 4 l 

ह्‌ भवाति॥२॥ 


अथ यान चतश्चत्वारि ® हाहं 
ने चहुश्चत्वारि ९ ठादक्षरा त्रि 


१) 


सयार्थ प्रकाश: ॥ 


NANI 


PROS PND OT 


NAN AA 


तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव SHU एते हीद ९ 


रोदयन्ति ॥ ३॥ | 

त चेदेतस्मिन्वयसि किऊिचदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इद 
में माध्यदिन» सवनं ठृतीयसवनमनुसन्ततुतेति माहँ प्राणाः 
ना» रुद्राणां मध्ये यज्ञा विलोप्सीयेत्युद्धथ तत एत्यगदा हैं 


भवात ॥ eu 
अथ यान्यष्टावत्वार* शाहाणा तत्ततीयसवनमसष्टाच- 
त्वार AIA जगता जागत ठृतायसवन तदस्याःदत्या 
न्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हाद सवमाददत S ॥ 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स क्र्यात्‌ प्राणा 
आदित्या इदं भे तृतीयसवनमायुरनुसं तनुतेति माहं प्राणा- 
नामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्ेव तत TATA 
A los 
हव भवात ॥ ६ I 
O | यह ठान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन हे । ब्रह्मच तीन प्रकार 
| का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमे से कनिष्ठ-जो पुरुष अन्नरसमय देह और 
ह | परि यथात देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात्‌ अतीव शुभगुणों से सङ्‌ 
त ओर सब्कत्तव्य है इस को आवश्यक है क्रि.२४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अथात्‌. ब्र 
| झचारी रह कर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी 
| पटता न करे तो उस के शरीर नें प्राण बलवान्‌ होकर सब शुभ गुणों के वास कराने- 
| वाले होते हैं | इस प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आ- 
| चार्य्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रे कि जो मैं प्रथम | 
अवस्था में ठीक २ बरह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ हो. | | 
शभगुणों को वसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से Gal का | | 
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तृतीयसयु्लासः ॥ ४३ 


2 OLS 


IO 8 02222 2८८००. 
विस्तार करो जो में ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूंगा तो 

प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा ओर आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । म- 

ध्यम ब्रह्मचय यह हे जो मनष्य ४४ वषे पर्यन्त ब्रह्मचारी, रह कर वेदाम्यास करता 

हे उप्त के प्राण इम्द्रियां अन्तःकरण ओर आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टी को रुलाने 

और श्रेष्ठी का पालन करनेहरे होते हैं । जो में इसी प्रथम वय में जैसा आप क- 

हते हैं कुछ तपश्चय्यी करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मच सिद्ध 

होगा । हे बरह्मचारी लोगो तुम इस ब्रह्मचर्यं को बढ़ाओ जैप्ते में इस ब्ह्मचय्य का लोप 

न करके यज्ञस्वरूप होता हं और उसी आचार्य्य कुल से आता और रोगराहित होता 

हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्म- 

चर्य्यं ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८अच्र की जगती वैसे fe 
जो ४८ वर्षपर्य्यन्त यथावत्‌ ब्रह्मचय्य करता हे उस के प्राण अनुकूल होकर सकल 
विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ जो आचाय्ये ओर माता पिता अपने सन्तानो को प्रथम 

वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उप्ती का उपदेश करें और | 

वे सन्तान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचय्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचय्य का सेवन 

करके पूर्ण अथीत्‌ चार सौ वर्ष पय्यन्त आयु को बढ़ाव वेस तुम भी बढाओ । क्योंकि | 

जो मनष्य इसबल्मचर्य्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रागा से रहित 


होकर धम, अथ, काम आर AA का प्राप्त हात हं ॥ 


% 


चतसोववस्थाः TET बृद्धियौँवन सम्पूर्णता किञ्चित्प- | छट 
रिहाणिउचेति । आषोडशाहद्धिः । आपतञ्चर्विशतेयोंवनप्त्‌ । | 
आचत्वारिंातः सम्पर्णता। ततः किठ्चत्परिहाणिशचेति ॥ 

चञ्चर्विरो ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे। | 


समत्वागतवीया तो जानीयात्कुशला मषक ॥ 


यह सश्चत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन हे । इस शारीर को चार 
वस्था हैं एक (aS ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्षपर्यन्त सब धातुओं की 
'बढ़ती होती है दूसरी ( यौवन ) जो २५ वें वष के अन्त ऑर ९६ व वषे के अ 


१. | म युवावस्था का आरम्भ होता हे तीसरी ( सम्पूणता ) जा THAT वर लक चाः 
A लीसवे वर्ष पयन्त सब धातुओं का पुष्ट हाता हैं AAT (किज्चित्परिहांणि ) जब सब 
साङ्गोपाङग शरीरस्थ सर्कल धातु पुष्ट होके पूराता को प्राप्त होते हे तदनन्तर जा धातु 
बढ़ता हे वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वम प्रस्वेदादिद्वारा बाहर निकल जाता R| 
: वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो अडतालीसव व- 
` | ४ में विवाह करना । ( प्रइन) क्या यह ब्रह्मचर्य्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनो का 4 
तुल्य ही है ? ( उत्तर ) नहीं जो २५ वर्षपर्यन्त पुरुष ब्रह्मचय्थ करे तो १ ६वषपयन्त || 
| कन्या जो पुरुष ३० वर्षपर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो खी १७ वर्ष जो पुरुष ३६ वर्ष तक | 
| रहे तो खी १८ वप जो पुरुष ४० वपेपय्यन्त ब्रह्मचय्ये करे तो SIR वप जो पुरुष | 
४४ वषे पय्येन्त ब्रह्मचय्ये करे तो स्त्री २२ वर्षे जो.पुरुष ४८ वप ब्रह्मचय्य करे तो | 
खरी २४ वर्षे पर्यन्त ब्ह्मचय्थ सेवन रके अथीत्‌ ४८वें वर्ष से आगि पुरुषओर २४वें | 
वर्षे से आगे स्री को ब्रह्मचर्य नरखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करनेवाले पु- | 
ae a ओर खिर्याका हे ओर जो विवाह करनाही न चाहें वे मरणपयन्त ब्रह्मचारी रह | 
| सके तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्यावाले नितेन्द्रिय और निर्दोष योगी ख्री | 
पुरुष का हे । यह बडा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रि 
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` च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च | अग्नयइच स्वाध्यायप्रवचने 
च। अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयइ्च ड | 
। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा a 
प्रवचने च ।'प्रजनशच स्वाध्यायप्रवचने च। JAN- l 


सपा ७ । अनु० € । का वचन है-ये पढ़ने पढ़ाने व 
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से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढावे ( तपः० ) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते || 
हुए वेदादि शास्त्रे को पढ़ें और पढ़ावे ( दमः० ) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से | 
रोक के पढ़ें ओर पढ़ाते जायें ( शमः० )मनकी वृत्ति को सत्र प्रकार के दोषों से हटा | : 
के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नयः०) आहवनीयादि आग्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान | 
के पढ़ते पढते जायें ओर (अग्निहोत्र॑° ) आग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें | | 
| करावं (अतिथयः ०) अतिथियां की सेवा करते हुए पढे ऑर पढाव ( मानुषं ० ) मनुष्य Fa 
| सम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रना० ) सन्तान और 
| राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रज्ञा ओर TS करते | | 
| हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान और [शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते | | 
| पढ़ते जायें ॥ | य्य 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
बमान्पतद्यक्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 


Hgo Ho ४। २०४ ॥ 
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यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 
तत्राहिंसासलद्यास्तेयब्रह्मचयापरियहा TAN ॥ 
याग० साथनपाद सत्र ६० ॥ 

अर्थात्‌ (अहिंसा ) वेरत्याग (सत्यं सत्य मानना. सत्य बोलना आर सत्य 
करना (अस्तेय) अर्थात्‌ मन वचन कम्मं से चोरी का त्याग (ब्रह्मचय)अ 
| Gar का संयम ('अपरिग्रह ) अत्यन्त लालुपता छोड स्वत्वामिमा 
पाँच यमा का सेवन सदा कर, केवल नियमों का सेवन अर्थात 
शोंचसन्तोषतपःश्वाध्यायश्‍वरप्राणयान 


योगण्साधनपाद We ३२॥ ` | 


Et er. 
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= ४६ सयाथपूकाशः ॥ 


शोक न करना (तप) अर्थात्‌ कष्ट सेवन से मी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) 
पढ़ना पढ़ाना ( ईश्वरप्राणिधान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना | 
ये पांच नियम कहाते हैं | यमं के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन 
दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता | 
है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है :-| 
कामाव्मता न प्रशास्ता न चेवेहास्त्यकामता | 
` काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ 
मनु० अ० २।२॥ 
अथ--अत्यन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसी 
जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म किसी 
स्वाध्यायेन वतैहोसेखेविद्येनेज्यया सुते; । 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 

de मनु? Ho २ । २८ ॥ 

< अथ-( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) त्रह्चय्य सत्यभाषणादि नियम | 

, | पालने ( होम ) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य वि- | 

Us ar खा देने ( रवेन ) वेदस्थ कमीपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) 

/ | RR करने (सुतैः ) सुसन्तानोत्पात्ते ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव | 
और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और (यजैः) अग्निशेमादि तथा गिल्पविदया | 
विज्ञानादि यज्ञा के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌वेद और परमेश्वर की भक्ति | 
का आधाररूप बाझण का शरीर किया जाता है। इतने साधनों के विना ब्राह्मण शरीर | 
नहीं बन सकताः- 


` इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 
सयम यलमातिछ्ठेदिद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ | 
मनु ० २। ८८॥ | 


अ्थ-जेस विद्वान्‌ सारथि धोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को | 


A 


à 
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सनु० २। 9१०५ 9०६ ॥ 


a) |, 
ना | 
| इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम्रुच्छत्यसंशयम्‌ः। Re 
ता | ae a कह ote A : 
| सन्नियम्य तु तान्यव ततः सोडि नियच्छति ॥ | 3 
| Ado २।९३॥ | 
| अरथ-जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बडे २ दोषी को प्राप्त होता हे और 
| जब Seal का अपन वश म करता हं तभा [साड का प्राप्त हाता ह:-- 
क | वेदाम्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। | 
yd न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति काहिचित ॥ [ 
| सनु०२।९७॥ | 
| जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 4 
| अन्य च्छु काम कमा [सांड का प्रात नहा हात: 
a वेदोपकरण चेव स्वध्याये चेव नेत्यिके । 
- | नानुरोधोऽस्त्यनध्याय होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १ ॥ 
| नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌ । | 
| ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यसनध्यायवधट्कतम्‌ ॥ २॥ 
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आभवादनशालस्य [नत्य gaiiad: | 
चत्वारि तस्य aged आयांवद्यायशाबल H Il 
Jo २। १२१॥ 
जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ ओर बृद्धों की सेवा करता द उसका आयु वि 


~ 


द्या, कीत्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हे ओर जो ऐसा नहीं करते उन के आयु 
आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 
अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ | 
वाक चेव मधरा इलक्षणा प्रयोज्या धमामिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाउमनसे हादे सम्यग्गप्ते च सवदा 
स वे सवमवाप्रात वदान्तापगतत फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
Hato RI १५९ । १६० ॥ ० | 
विद्वान्‌ ओर Randa को योग्य है कै ae छोड़ के सब मनुष्यों को क- || 
| के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुर्शालतायुक्त वाणी बोलें 
जो धर्मे की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चल और सत्य ही का उपदेश करे॥१॥ 
जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अ- 
थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
समानाहाह्मणो नित्यमुद्दिजित विषादिव | 
अमृ तस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य AAT Ul, 
Ato २।१६२॥ 
बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य 
सदा उरता हे आर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता हे । | 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शाने । 
; गुरा वसन्‌ साश्चनु याद्र्ह्माघगामक ag: ll सनु २॥१ ६ vil 


| 


a मनन | p 
। 
a 
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तृतीयसमुल्ठास: ॥ . Be 


` इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे - 
वेदाथ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । Lp 
a जीवन्नेव NAAA गच्छति सान्वयः ॥ 
Ago ९ | १६८॥ ae 


जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र साहित श- 
द्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हे ॥ 


JHA मांसञ्च गन्ध माल्य रसान्‌ स्प्रिय: | ८ Lye 
शक्तानि यानि सवाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥१॥ | 
ग्रभ्यङ्गमञ्जनं चाद्ष्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधं च लोभं च नत्तेनं गीतवादनम्‌ ॥ R 
- | gä च जनवादं च परिवादं AMISTAR । 

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं Wer च ॥ ३॥ 
एकः झायीत Aad न रेतः स्कन्दयेत्क्रचित्‌ । 

| Blake स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति ATARA: I ४ ॥ 
` मन० R | १७७-१८०॥ 


— ye 


rsa का स्पश, आखा म अञ्जन, जूते ओर छत्र,का धारण, काम, काथ, लाम, 
मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, Fs, नाच, गान ओर बाजा बजाना ॥ २ ॥ दूत, जिस किसी 


A |‘ a ॥ 
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वेदमनच्याचार्याईन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्य वद। धम 

चर । स्वाध्यायान्मा JAF: | आचाय्याय प्रिय धनमाठ्त्य 
 प्रजातन्त मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमादतव्यम्‌ | धान्न 
प्रमदितव्यम्‌ | Bala प्रमदितव्यम्‌ | AA न प्रमादतः 
व्यम्‌ | स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | देवांपेतूका 
य्योभ्यां नं प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो भव | पितृदेवा भव । 
आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कमोणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | यान्यस्साक सुचरितानि 
ताने त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये के चास्मच्छेया ४- 
सो ब्राह्मणास्तेषां वयासनेन प्रश्वासेतव्यम्‌ | श्रद्धया FTA I 
अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । डिया देयम्‌ । भिया दे- 
यम्‌ | संविदा देयम्‌। अथ यादि ते कर्मविचिकित्सा वा वृ- 
त्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनो यक्ता 
अयुक्ता ACT धमेकामाः स्युयथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा 
तत्र JUAT: | एष आदश एष उपदेश एषा वंदापानषतू | 
एतदनुशासनम्‌ | एवमुपासितव्यम्‌ | एवमु चेतदुपास्यस्‌ ॥ 
ताचराय० प्रपा० ७ अनु० ११। He १।२। ILN 

` आर्य्य अन्तेवासी अथीत्‌ अपेने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश 


च 


a के तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर प्रमादरहित होके पढ़ पढा पण ब्रह्मचय्य 
ए समस्त विद्याको महण ऑर आचार्य्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्ता- 
| सिप कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्र 
माद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की aS को मत 


छोड़ प्रमाद से पढ्ने और पढ़ाने को कमी मत छोड देव विद्वान्‌ ओर माता पितादि की 
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=a |), 
= > 
सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचायय | 
और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित wage कर्म हैं उन सत्यभा- 
घणादि को किया कर उन से भिन्न मिंथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचारित्र 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हों उन का ग्रहण कर ओर जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी 
मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समाप बेठ 
और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना, श्रश्रद्धा से देना, शोभा से देना, | 
लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुझ को कम | 
वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचार- 
शील पक्षपातराहित योगी अथोमी AAT धमे की कामना करनेवाले धर्मात्मा जन 
हों जैसे वे अममा में वत्त वेसे तू भी उस में वत्ताकर। यही आदेश आज्ञा यही उप: 
देश यही वेद की उपनिषत्‌ और यही शिक्षा हे इसी प्रकार वतना ओर अपना चाल | 
चलन सुधारना चाहिये ॥ l 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ | 
यद्याद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
Aqo २ । ४॥ 


मनष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष म नत्र का सकाच का | _ 
श का होना भी सवथा असम्भव हूँ इस से यह द्ध हाता है के जो २ कुछ भी | oer 
करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहा ह ॥ | r 


झाचारः परमा TA: अत्यक्तः स्सात्त एव च | 
तस्मादस्मन्सदा यक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥१॥ | 
आाचाराइच्यता [वप्रा न वदफलमक्षत | 
ME त सयक्तः सम्पणफलमाग्भवतू ॥ २॥ 
मन? ३ । १०८।३०९॥ | 
Fey सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही el 
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TE सयार्थपूकाश; ॥ le 


1 1 
I | 
~ ~ 


स्थतियों मै प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥१॥ |. 

क्योंकि जो धर्माचरण से रहित हे वह मेदप्रतिपादित धम्मेजन्य सुखरूप फल को प्राप्त 
4 ` ALA 5 q A S 

नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के ART करता वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त 


होता है ॥ २॥ 


[्‌ 
ai | 
Ri 
ह 

í 

| 
hi 
3 


vA 4 


योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाख्राभ्रयाद RA: | 


a v 
Np A 


स साधुभिबहिष्कार्या नास्तिको वेदानिन्दकः ॥ 
ago 2199 1 
जो वेद और वेदानुकूल आप् पुरुषों के किये Tal का अपमान करता है उ- 
स वेदनिन्दक नास्तिक को जाति,पङ्क्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये FN- 
वेदः स्म्रृतिः सदाचारः स्वस्य चं प्रियमात्मनः | 
एतञ्चतुविधं प्राहः MGEAR लक्षणम्‌ N 
मनु० २।१२॥ 
नेद, स्मरति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादे शास्त्र, सत्पुरुषा का आचार जो 
सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म्म ओर अपने आत्मा में प्रिय अ- 
थात्‌ जित को आत्मा चाहता है जेसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ 
इन्हीं से धर्माऽधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण अ- 
सत्य का सवेथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धम और इससे विपरीत जो 


पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कम हउ 
को ATA कहते हैं ॥. 


6 a ५ sg थकामेष्वसक्तानां घमेज्ञान i ALA 
अथंकामेष्वसक्तानां धमेज्ञानं विधीयते । 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ मन० २। १३॥ 
T अर्थ ) छुवर्णादि रत्न और ( काम ) लीसेवनादि में नहीं फँसते हैं 
T को ‘= ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म 
का निश्चय कर क्योंकि धर्माउधर्म का निश्चय विना वेद घे | हो 
: Rl द्‌ के. 
ठीक २ नहीं होता ॥ 


हु 

i 

4 

. | 
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तृतीयसमुछ्ठास; ॥ 


इस प्रकार आचाय्य अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेष कर राजा इतर क"! 
Aa वैश्य ओर उत्तम शूद्र जना को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें क्योंकि : 
जो ब्राह्मण हैं वेही केवल विद्याभ्यास करें और ज्षात्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, Te 
जय ओर धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्याकि ब्राह्मण तो केवल पढ्ने प 
दाने और क्षात्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर संकते हैं । जीवि 
का के आधीन ओर ज्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्परीक्षऊ दण्डदाता न होने 
से ब्राह्मणादि सभ वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और जब च्ञत्रियादि विद्वान्‌ होते 
हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन ज्षात्रिया- 
दि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, ओर जब चत्रिया- 
दि अविद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं । इ- 
सलिये ब्राह्मण मी अपना कल्याण Ble तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्य शास्त्र का 
अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और ल- 
चमी की वृद्धि करनेहारे हैं वे कभी भित्षावृत्ति नहीं करते इसालिये वे विद्या व्यव- 
हार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जबसब वणां में विद्या सुशिक्षा होती है तब 
कोई भी पाखण्डरूप अधमयुक्त मिथ्या ब्यवहार को नहीं चला सक्ता | इस से क्या | 
सिद्ध हुआ फि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले बाह्मण ओर संन्यासी तथा बा: | _ 
ह्मण ओर संन्यासी को सुनियम में चलानवाले Was हाते हें इसालिय सब वणा | _ 


‘ad 


पढाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य हॅ(परीक्षा पांच प्रकार स 
होती है । एक जो ९ ईश्वर के गुण कम स्वभाव ओर वेदों से अनुकूल हो वह २ सः a 


और जो साष्टक्रम से विरुद्ध हे वह सब असत्य है जैसे कोई कठे कि विना माता पिता 
के योग से लड़का उत्पन्न हुआ“ऐसा कथन सृष्टिकम से विरुद्ध होने से असत्य है । 


तीसरी “आप्त” said जो धामिक, विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटिया का संग उपेद्‌ 


के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वहर ग्राह्य है । चौथी अपने 
त्मा की Wear विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख प्रिय ओर दुःख 


ससार्थपएकाशः ॥ 


| अप्रसन्न और प्रसन्न होगा | और पांचवीं आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उप | 
| मान, शब्द,ऐेतिहध,त्रथीपत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणादँ म | 
| जो २ सत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्यायशाख के प्रथम और द्वितीय अध्याय क जानो॥ 
इान्द्रयाथंसान्नकपात्पन्न ज्ञानमव्यपदश्यमव्याभंचार 
व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्षम्‌॥ न्याय ०।अध्याय१। आहिक NATIN 
जो श्रोत्र, त्वचा, चलत, जिह्वा और प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता हे इन्द्रियों के साथ मन का | | 
| और मन केसाथआत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं पर- | | 
` | नु जो व्युप्रदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। | 
_ | जैसा किसी ने किसी से कहा कि“तू जल ले आ” वह ला के उस के पास धर के बो- 
| ला कि “यह जल हे” परन्तु वहां “जल” इन दा अक्षरा का सज्ञा लाने वा मगाने- 
बाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नामजल है वही प्रत्यक्ष होता है, | | 
र्‌ जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह राब्दप्रमारा का विषय है। “अव्यभिचा- | | 
किसी ने रात्रि में खम्मे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस | | 
देखा तो रात्रि का पुरुपज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का 
यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “ब्यवसायात्मक”किसी ने दूर से नदी की | 


० 


किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यमिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को cere | 
दूसरा अनुमान:--. 


अथ तत्पृवक AJAJAJA पववच्छषवत्सासान्यता 


अर्थात्‌ जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान 
हुआ हो उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से 
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तृतीयसमुल्लास; ॥ 


>> SS SS SS 


वह अनुमान तीन प्रकार का हैं । एक “पूर्ववत्‌, जैसे बहलों को देख के वषा, विवाह 
। | को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय हो- | « 
। | ता है, इत्यादि जहां ९ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हा वह पूर्ववत्‌ । दूसरा “शे- 
। | पवत? अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की ब- 
ढती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, ace को देख के अनादि | 
। | कारण का तथा कत्ता ईश्वर का ओर पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का 
। | ज्ञान होता हे इसी को शेषवत्‌ कहते हैं । तीसरा “सामान्यतोइप्ट,, जो काई किसी 
। | का कार्थ कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई 
। | भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता AN ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जा- 
` | ना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि “अनु 
। | अथीत्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तद्नुमानम्‌,, जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
। | हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कमी नहीं हो सकता ॥ 
| तीसरा उपमानः-- á 
| प्रासदसाधस्यात्साध्यसांधनमपसानस्‌ ॥ न्याय०॥ 
| To १ | ग्रा १ | स० ६॥ he 
| जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि कः 
| रने का साधन हो उस को उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्‌,, जसे कि 
। | सी ने किसी मत्य से कहा कि “तू विष्णामित्र को बुला ला, वह बोला कि “मैंने उस | 
l को कभी नहीं देखा,,उस के स्वामी ने कहा कि “जिसा यह देवदत्त है वैसा ही वह [नः | 
ष्णामित्र Sat जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अथात्‌ नीलगाय होता है जब वह व- 
हां गया ओर देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णामित्र 
है उस को ले आया | अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस 
को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय हे ॥ ear 
चोथा शब्द प्रमाण E 2 
MATJ: राब्दः ॥ “Alo ॥ अ०१।आ० NA 
जो आप्त अथीत्‌ पूर्ण विद्वान्‌ धमीत्मा परोपकारप्रिय सत्यावादी 


सयार्थप्रकाद ॥ 


>>: A 
MEY अअ ~~, x~ | 


| न्द्रिय पुरुष Sar अपन आत्मा में जानता हो और जिम से सुख पाया हो उसी के क- 
| थन की इच्छा ते प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणा उपदेष्टा हो AAA जितने प॒थिवी 
५ | से लेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है tat एस पुरुष 
| और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जाना ॥ 
पांचवां ऐतिह्यः-- ` | pr 
| न चतुष्ठमेतिह्याथापातिसम्भवाभावश्रामाण्यात्‌॥ न्याय ०॥ Fo 
२। आ०२ । स्‌० १ ॥ 
| जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थीत्‌ कसी के 
` | जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ 
| gar अथीपत्तिः-- 
| “अथीदापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु नेषु वृष्टिः सति कारणे का- 
बै ae किमत्र प्रसज्येत, असत्सु घनेषु दष्टिरसति कारणे च काय्यै न भवति” । जैसे 
ने किसी से कहा कि “बद्दल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उ- | 
होता है” इस सै विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना बद्दल वषी | 


TE 
£ 


NTN go ODER EE a 


कड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देख और बंध्या के पुत्र और | 
ग का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध | 
जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ i 
खा अभाव, ४.४ ke | 
` (त भवन्ति यस्मित्‌ सोऽभावः? जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले झा? 
1 अभाव देख कर जहां हाथी. था वहां से ले आया | ये आठ प्रमा- 
द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणाना 
जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्याऽसः 


i 


| 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1c °° °«°« क छल oe 
| | COIL eee “>> 
Daal बसावशधषप्रसताद द्रव्यगुएकसंसामान्यविठाषतमवायानां | 
al पदाथाना साधम्यंवेधम्यान्यां तत्ट्वज्ञानान्निः भ्रेयसम्‌ ॥ | ˆ 
र्ष || हौ 
| व०॥अ० 9 | We 7182 Qu. 
| जब मनुष्य धम के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्प” se 
2 | | रथात्‌ जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “बैध्य” अथीत्‌ प्रथिवी 
। | कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कम सामान्य विशेष ओर समवाय 
के | | रन छः पदार्थ के तत्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान को प्राप्त हाता तब उससे ‘Te aA” 


। | मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ 

एथिव्यापस्तेजोवायरकाऱा कालो ढिगात्मा मन इति 

| | ugoto १।अ० १। सून ५॥ | 
प्त प्राथवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा आर मॅन य नवद्रव्य ह। | 
| | क्र्यागएणवत्स मवायकारए मात द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ व०॥ We | 
| 91 आ० 9 | Ao 94 ॥ | 
। क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्त यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिस में क्रिया गुण और : i 


l- केवल गुण È उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से ए्यिवी, जल, तेज, वायु, मन और | 
८. | | आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल ओर दिशा येतीन | 
र | | क्रियाराहैत गुणवाल हैं ( समवायि ) “समवेतु शीले यस्य तत्‌ समवायि, प्राखृत्तित्व 
द्र 


कारण समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌ “लक्ष्यते येन तलक्षणम्‌ जो मि 
| | लने के स्वमावयुक्त कार्य से कारण पर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से 


लक्ष्य जाना जाय जसा आंख से. रूप जाना जाता हे’ उस का लक्षण कहत = ॥ 


` रूप, रस, गन्ध, स्पश वाली पा 


ओरवायु के याग स हैं 0 व क uu 


बि -ज"/ाव्न्य्््््व्भ्ध्भ्न्म्धभ - 
“i सत्यार्थपूकाश; ॥ | 
CT TU REIT SOE È EE aa SAAN: | 
| व्यवस्थितः एथिव्यां गन्ध; ॥ वै०॥अ० २।आ० RITORN || 
परथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल म रस, अग्नि में रूप, वायु म | 
| सश और आकाश में शब्द स्वाभाविक हे ॥ 

रूपरसस्पशेवत्य आपा द्रवाः [ग्धाः ॥ व° ॥ अ० Ql 
आ०१ | Fo RI | 
रूप,रस और स्पर्शवाम्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता हे । परन्तु इन में जल | 

| का रस स्वाभाविक गुण | तथा रूप स्पर्श अग्नि ओर वायु के योग से हैं ॥ 


अप्स शातता ॥ de ॥अ०९ऐ | आ०. R | स० l 
और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक हे ॥ 
तेजा रूपस्पशावत्‌ ॥ do ll अ० २ । आ० १ | qo ३ ॥ | 
जो रूप और स्परीवाला है वह TA | परस्तु इस में रूप स्वाभाविक ओर स्पर्श | | 
वायु के योग से है ॥ | | 
'स्पशवान्‌ वायः ॥ वेश ॥ अ०२। Alo १। स० gN 
स्पशं गुण वाला वायु हे । परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज ओर जल के | 


J 
। 

| 
1 
l 
1 
| 
j 
| 
|| 


खप रस गन्ध ओर स्पश आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द ही आकाश का गण हे ॥ 
।नष्क्रमण AQAA AHIMA TASTA ॥ To ॥ Mo ३। 

 अआ[०१।२यस-०२०॥ | 

जिस में प्रवेश और निकलना होता हे वह आक़ाश का लिङ्ग है ॥ 

Fl न्तराग्रादुभावाञ्च Wess स्पशावतामग णः ॥ वे० ॥ अ० | 

To 91 स्‌०२५॥ 4 

एथिवी आदि काय्यौ से प्रकट न होने से शब्द स्पश गुण वाले ममि आदि | | 

| है । किन्तु शब्द आकाश ही का गण हे ॥ | 
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तृतीयसम्रल्लासः ॥ ५९. 
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,। अपरस्मिन्नपर युगपज्चिर क्षप्रमिति कालालड़ानि ॥ वे०॥ 


| HoR IMO R LAOR N 
जिस में अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब ( ज्षिप्रम्‌) शीघ्र इत्या- 
। | दि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥ 
| नियेष्वभावादनित्येष भावात्कारणे कालारयेति EET 
| R ।आ० R I सू. ९॥ l 
| जो नित्य पदार्थों में हो ओर अनित्ये में हो इसलिये कारणमें ही काल संज्ञा है ॥ 
| इदमिति यतस्तदिद्ये लिङ्गम्‌ ॥ वे०॥ o R त्रा, 
| 21 स० १०॥ 
श || | यहांसे यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होर 
। | ता है उसी को दिशा कहते हैं ॥ ; 
| आदित्यसयागाद भूतपवाद भावष्यता भताञ्च प्राचा ilo ॥ 
=| To २। आ०२।स्‌०१४॥ 


| जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा क- | 
| = - ० दो उस A aA ~ हिनी 

। | हते हैं । और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी | 

। | ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ । > 
एतेन दिगन्तरालाने व्याख्यातानि ॥ वे०॥ Ho २ Late | 


२। स० १६॥ ol 

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नियी, दक्षिण पाश्चिम के बीच को | . 

नेऋति, पश्चिम उत्तर्‌ के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा | 
कहते हैं ॥ 

इच्छादेषप्रयल्लसखदःखज्ञानान्यात्मनों लिड्ठामाति॥ न्याय" । 


भ्र १ Go Voll! . [|| 
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सत्यार्थपकाशः ॥ 


BS s AAN aon कि: SISA | 
OO EO 


जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष हे । \ 
BITE at ("क n . N aA न्त LR % नन 
घ्राणाऽपांननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्ट्रियान्तावकाराः सुख- 
दुःखेच्छादेषप्रयल्लाश्रात्मनो लिङ्कानि ॥ वे० ॥ अ०३। 
me RIRO ४॥ । 
( प्राण ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ) भीतर से वायु को निका- 
> लना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) . 
” | प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान (गति ) यथेष्ट गमन क- 
| रना ( झद्दिय ) इन्द्रियों को विषया म चलाना उन से विषया का ग्रहण करना ( अ- 
| न्ताविंकार ) ज्ञधा, तुषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख,दुःखं, 7731,81 
और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कम ओर गुण हैं ॥ 
` युगपज़ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्कम्‌ ॥ न्याय० To १। 
०१ । सू०१६ ॥ | 
` जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते 
| हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:- 
Som सख्यापरिमाणानि एथकत्वं सयोगविभागों | 
| परट्वाऽपरत्व बुद्धय; सुखदु:ख इच्छाहषी प्रयत्नाश्र गुणाः॥ | 
do ॥ अ०१ | आ०१ | स्‌» ६ ॥ | 
` रूप, रत, गन्ध, स्पश, सख्या, पारमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग परत्व अप- | 
डाळ सुस, दु:ख, इच्छा, इष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व स्नेह, संस्कार, धम, 


ASS 


` | द्रेव्याश्चथ्यगुणवान्‌ सयोगविभागेष्वकारणमनपेच इति गणः 


eee 
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ततीयसमल्लास; ॥ ६१ 


संयोग ओर विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥ 
MATA ब्धिजुद्धिनि प्राह्यः प्रयो गिणाऽभिज्वलित आकाउादंशः 
sed: ॥ महाभाष्ये ॥ 
जिस की श्रोत्रों से प्राप्ति जो वुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रका- 
शित तथा आकाश नित का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस का ग्रहण हो 
वह रूप, जिहवा से जिप्त मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण "होता है वह रस, नासिका 
से जिस का ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से निस्त का ग्रहण होता वह स्पश, एक 
द्वि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अथात्‌ हल्का भारी 
विदित होता है वह परिमाण,एक दूसरे से अलग होना वह पथकूस्व, एक दूसरे के साथ 
मिलना वह संयोग, एक TAL से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से 
यह पर है वह पर, उस से यह उरे हे वह अपर, जिस. से अच्छे बुरे का ज्ञान होता 
है वह वुद्धि, आनन्द का नाम सुख, केश का नाम दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, 
( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघल जाना, | 
( स्नेह ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार) दुसरे के योग से वासनाका होना, ( धमे ) 
न्यायाचरण और कठिनत्वादि, ( अधर्म्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध को- | 
मलता ये चोबीप २४ गुण R ॥ y 
RR 


उत्ब्रेषणमवच्चेपणमाकुञ्चन प्रसारण गमनमिति काणि ॥ | 


qoll अ०१॥ आ०१। Gow il | 


SAI” ऊपरः को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना “आकु- | 
व्चन” QERA करना “प्रसारण” फलाना “गमन” आना जाता TAA आद इन का 
कमे कहते हे | अब कमे का AAT:— | 


एकद्रव्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिाति SAAT | ` 
॥ Toll अ०१। Mo | स०१७॥ | 


सत्यार्थएकाशः ॥ 


EELS | 
| तत्कर्म, लक्ष्यते येन ALATA, कमणो लक्षणं कमलक्षणम्‌ द्रव्य कग्राश्रत गुणों | 
a से रहित सयोग ओर विभाग होने मे अ्रपेक्षारहित कारण हा उस का क्म कहत ह N । 
द्रव्यगणकमणा द्रव्य कारण सामान्यम्‌ lado ll Wo 9) 
[०१ ॥ स०१८ ll 
जो कार्य द्रव्य गण ओर HA का कारण द्रव्य हे वह सामान्य द्रब्य R II 
| द्रव्याणां द्रव्य कार्थं सामान्यम्‌ ॥ वे०॥अ०१।आ०१।सू०२३॥ | 
. जो goat का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य हे ॥ l 


A FF 


gaged गुणत्वं कसेत्वञच सामान्यानि विशेषाश्र ॥ Fo ॥ 
अ०१। आ०२। सु ०५ ॥ 
द्रव्य में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मा में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष | 
> | कहते हैं क्योंकि द्रवयं में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कमेत्व से द्रव्यत्व विशेष है || 

` | इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ | 
सामान्य वशष शत बुद्धययपक्षम्‌ ॥ To ॥ Ho 
9 1 अआ०२।स्‌०३॥ 


सामान्य आर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं AA मनष्य व्यक्तियों में | 
मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुखादि से विशेष तथा स्त्रीत्व आर पुरुषत्व इन मं ब्राह्मणत्व 
| क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । बाह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और | | 


से कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता 
se) 


दच SE 775 SN ‘ 
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_तृतीयसमुल्लास; ॥ 
Pn CCD YF YY HPP 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यम्‌॥ वे ० ॥ Wo १। 
Ble १ | स० ९ ॥ 


। द्रव्य ओर गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्म होता है उस को सा- 
धर्म्य कहते हैं। जैले प्राथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसरश धर्म 
है वेसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि स्वसद्दश कार्य्यं का आरम्भ एथिवी- 
के साथ जल का और जल के साथ प्रथिवी का तुल्य धर्म है ऋथात्‌ “दव्यगुणयोविजाती- 
यारम्भकल्वे वैधर्म्यम्‌? यह ABa हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म 
और कार्य्य का आरम्भ है उस को वेष्म्ये कहते हैं जेसे प्रथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व 
। | और गंधवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का दवत्व कोमलता ओर रस गुणयुक्तता 
| | प्रथिवी से विरुद्ध है ॥ 

। RRS EN z 
कारणभावात्कायंभावः ॥ वे W अ०४ | Aied | Wek ॥ 
कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥ १ 
७ > 
ad कायाभावात्कारणाभावः ॥ Foll अ ० )। आ ०२। ae aN 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 


कारणा5भावात्कारस्था भाव: ॥ वै०॥ To Il आ०२। सु०१ ॥ | 


A 


कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ 


N 


कारणगुणपूर्वकः कार्येगुणो दृष्ट:॥ To ॥अ०२।आ1०१। 
स०२४॥ 
जभ कारण म गण हात बस ही काय्य म हात ह! परिमाण दा प्रकार काहे = 
अणुमहदिति तास्मन्विशषभावादिशषामावाञ्च ॥ वे * ॥ अः 
७ । आ१। Ae ११॥ 
(अणु ) सूक्ष्म ( महत्‌) बड़। जेसे त्रसरेण लिक्षा से छोटा ओर द्वयणुक से ब- 
डा है तथा पहाड़ परथिवी से छोटे वृक्षा से बड़े a 
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सादात यता द्रव्यगणकमंस सा सत्ता ॥ व° Heo १ | 
Ble RIA Vil 
जो द्रव्य गुण कर्मों मै सत्‌ शब्द अन्वित रहता हं अर्थात्‌ सद्‌ द्रव्यमू-सन्‌ गुः || 
| णः-सत्कर्म”” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वर्तमान कालवाची शब्द का अ- | 
| aa सब के साथ रहता हे ॥ | 
भावानद्वृत्तरव हतलात्सलामान्यसंवं॥व ०॥अ १।अ[०२।स०४॥ 
जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्तारूप भावहै सो महासामान्य कहाता है | 
| यह क्रम भावरूप द्रव्योंका है और जो अभाव हे वह पांच प्रकार का होता है॥ | 
क्रियागएव्यपदशाभावात्प्रागसत्‌॥वे ० ॥ अ०९,।आ० १।स्‌ ० १॥ | 
क्रिया ओर गुण के विशेष निमित्त के प्राक अथोत्‌ पर्व (असत्‌ ) न था NA 
घट, वस्त्रादि उत्पात्ति के पूव नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:--- 
सदसत्‌ ॥ वे To ९ । आ० १।स० २॥ 


जा हाक न रहे जपं घट उत्पन्न हॉक नष्ट हा जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता 
॥ ताराः ०२ 


सञ्चासत्‌ ॥ Toll To ९। आ० १। Ao Qi | 
जा होवे ओर न होवे जसे “अगोरश्वोऽनश्वो गोः” यह घोडा गाय नहीं और | 
गाय घाडा नहा अर्थात्‌ घांडे में गाय का ओर गाय में घोड़े का अभाव ओर गाय में | 
गाय घोड़े में घाड़े का भाव हे । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चोथा 
यञ्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वे. ॥अ०९।आ. १ |स« ५॥ 
नो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न हे उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे “नर - 
शुङ्ग' अर्थात्‌ AGA का सोंग “खपुष्प आकाश का फूल और “बन्ध्यापुत्र” बन्ध्या | 


| 


Jp 


ollection, Haridwar 
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| तृतीयसमुल्छासः ॥ ८५ 


Í | aS NN TPP NT Ae 


इन्व्रियदोषात्सस्कारदोषाञ्चाविद्या ॥ Fol Tok । Slo | 
२। स्‌० 99 tl | 


न्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 


A 
$ 


तहएज्ञानम्‌ ॥ वै ॥ अ० ९ । Alo. Xl Ao ११७ 
जो दुष्ट अथीतू विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥ 
अदुष्टं विद्या Fo ॥ अ० ९ | आ० RUM १२॥ | 


जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥ | 
प्रथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्वव्यानित्यत्वादानित्याइच ॥ | 
o ॥अ० ७।आ० १।स०२॥ 
एतेन नित्ये नित्यत्वसुक्तम्‌॥ वे।अ० ७ग्रा०१स०३॥ | 
जो कार्यरूप प्रैथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं यें सब 
goal के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप एथिव्यादि नित्य द्वव्यों | 
में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥ 
सद्कारणवन्नित्यस्‌ ॥ वे०॥ To ४।आ० १। सू ० १ ॥ | 
: जो विद्यमान हो और Ga का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अथात्‌ः- | 
“सत्कारणवद्नित्यम?? जो कारणवाले काथेरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ | 
TAS कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि Ata assy | 
॥ वं ll अ०९ | आ० R | Ao 9॥ | 
इस का यह कार्य्यं वा कारण है इत्यादि समवायि, सयोगि, एकाथसमवायि ओर | 
बिरोधि यह चार प्रकार का लेङ़गिक अथात्‌ लिडगलिड़गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता | | 
हे । “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर लचावाला है | | 
इत्यादि का नित्य सयोगहे “एकार्थसमवायि” एक अथ में दो का रहना जसे कायरूप | _ ei 
| | स्पश कार्य्यं का लिङ्ग अर्थात्‌ जनाने वाला है “विरोधि” जसे हुई बृष्टि होनेवाली | | 
||| दृष्टि का बिरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति? :- Wes 


४ : & 
0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 
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ससार्थएकाशः ॥ | 
a 4 a = | 
_ नियतघमसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्यातिः॥ | | 


निजराक्त्यङ्गवासत्याचायोः ॥ 


आधेयशक्तियोग इति WAR: ॥ “ee we 
Ho २९ । ३१ | ३२ ॥ l 


EN 


। दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर नेस से सिद्ध किया जाय. 
| उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति 
| कहते हैं नसे धूम और आनि का सहचार है । २९ । तथा व्याप्य जो धूम उस की 
| निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथीत्‌ जब देशान्तर में दूर ga जाता है तब पिना 
| अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्‌ अग्नि केछे 
दन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ भूमरूप प्रकट होता हे । ३१। जैसे महत्तत्त्वादि 
| मे प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति. 
| हे । जसे शक्ति आधेयरूप और शाक्तेमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध हे । ३२। इत्यादि, 
| शान के प्रमाणादि से पर्राक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें | अन्यथा विद्यार्थयों को aa 
| बोध कमी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावें उसर की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा 
करके जो सत्य ठहरे वह २ न्थ पढाव जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ 
न्थां को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि :- : a 

लक्षणप्रमाणान्यां वस्तासिद्धिः ॥ l | 
लक्षण मसा कि “गन्धवती एथिवी” जो एथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लत 
सा आर Aeris प्रमाण इन से सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता 


~ 


इस के विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


अथ पठनपाठनावांधः ॥ 


: _ड़ने का प्रकार लिखते हैं--प्रथम पाणिनिगनिकृत शिक्षा नो | 
की रीति अर्थात्‌ इस अन्ञर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण दै. 


स्थान, स्पष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया 
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तृतीयसमुछ्लासः ॥ ६७ 
>>>>>>>><44>->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>“:>>““““_>“>“““>“““““““... 
करण कहाता हे इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य 
सिखलाव | तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के स॒त्नों का पाठ जैसे “बृ 
द्विरादैच्‌ ” फिर पदच्छेद “वृद्धिः, आत्‌ , ऐच्‌ वाआदैच” फिर समास “आच ऐच 
आदैच्‌” अ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात्‌ आ, ऐ, औ की वृद्धि 


संज्ञा की : परा यस्मात्स तपरस्तादांपे परस्तपरः तकार जिस से परे ओर 


ST तकार स भा पर हो वह तपर कहाता हे इस स क्या HS ह्या जा आकार स्त 


परं त्‌ आर त्‌ से पर एच दाना तपर हैं तपर का प्रयोजन यह हे किहस ओर प्लुत 
की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण ( भागः ) यहां “मज” घातु से “वज्ञ” प्रत्यय 
के परे “ घु, झ” की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया पश्चात्‌ “भज्‌ अ” यहां जकार 
के पूर्व भकारोत्तर अकार को वृद्वाविसंज्ञक आकार हो गयाहै । तो भाज्‌ पुनः “ज्‌” 
का ग्‌ हा अकार के साथ [मेलके “भागः” एसा प्रयोग हुआ “अध्यायः” यहां A- 
विपूर्वक “इङ्‌” धातु के हूस्व इ के स्थान में “घञ्‌” प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि और 
उस कां आयु हा [मेल के “अध्याय; “नायकः” यहां “नीम” घातु केदीषे इकार 
क स्थान म॑ ` ण्वुल्‌ ' प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि ओर उस को आय होकर मिल 
के “नायकः? ओर “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से “खुल” प्रत्यय होकर हस्व | ` 
उकार के स्थान में औ वृद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार में मिल गया तो “स्ताव 
” (कुन्‌) धातु से आगे “णुल” प्रत्यय ल्‌ की इत्सज्ञा होके लोप “वु!” के स्थान 

म अक आदेश और चकार के स्थान में “आर्‌” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध 
हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें. उन का काय्यसबबतलाता जाय और | 
पसेलट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे “भजञ-+घत्र+ 
इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ज्ञ का लोप हो कर “भज्‌+भ्र+मु”ऐसा | 

रहा फिर अ को आकार वृद्धि ओर ज्‌ के स्थान में “गू? होने से“भाग arta पुनः 
अकार म मिल जान से “भाग+सुं” रहा अब उकार की इत्संज्ञा स” के स्थान में 
“रु” हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात्‌ “मागर” ऐसा रहा अब | 
२% के स्थान म (:) वसजनीय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ । ।जस २ सूत्र से | 
जो २ कार्य्यं होता है उत्त २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवाकर कार्य्य कराता जाय इस 


A a ~ Brae | | © 
प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र इढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी | 


RFR BESS te ac eee a wy 
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सयार्थप्रकाशः ॥ | 
ee _ 1 एल 

Sata और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उ- | 
कमै उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अश्‌ || 
जैसे “आतोऽनुपसग कः? उपसर्ग- 


HE 2 


€ 
| पढ़ा के धातुपाठ श्र 
| त्सगै अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जेसे कमण्यण 
प्रत्यय हो जैसे “कुम्मकारः” पश्चात्‌ अपवाद सूत्र 


bat प्र ना S च्प्र गी 
भिन्न कम्म उपपद्‌ लगा हो तो आकारान्त धातु सक Te त) Sa इ | 
| ब्यापक जैसा कि कमोंपपद लगा हो तो सब TIGHT से “अश सिहता उप्त से | 


बिशेष अथात्‌ अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “का! 
| प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है| 
वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्त्ती राजा | 
के राज्य में मारडलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के 
` | राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महार्षे ने सहस्र श्लोकों 
` | के वोच में अखिल शब्द अथ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है । धातुपाठ 
| | क्ेपश्चात्‌ उणादिगणा के पढ़ाने मे सर्व सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी | 

/ | बार शङ्का, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की | 
| द्वितीयानुदवाति पढ़ावें तदनन्तर महाभाष्य पढावे अथात्‌ जो बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, नि- | 
| प्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें पढ़ावे तो डेढ़ वष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ | 
| वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वेदिक और लौकिक श- 
ब्दों का व्याकरण से बोधकर पुनः अन्य शास्त्रा को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं | | 
| किन्तु नैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हे वेसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं 
| पड़ता और नितना बोध इन के पढ़ने से तान वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रन्थ अ- | | 
' थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो | | 
सकता क्योंकि जो महाशय महार्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने अन्थो में 
प्रकाशित किया हे वैसा इन लुद्राशय मनुष्यों के कल्पित अन्था में क्योंकर हो सकता 


SET 


य॒ थोड़ा लगे इसप्रकारका होता है ओर ज्ञ्ाशय लोगों की मनसा ऐसा हो- || | 
कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी Ra को बड़े परिश्रम से पढ- | | 

~ A ' 4 ei १ 
प लाभ उठा सके जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना | और आर्ष | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयसमुल्लास; ॥ 


NS 


7० | | व्याकरण को पढ्‌ केयास्कमुनिक्कत निषण्ट और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढेँ 

ए । | और पढावें। अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यभेन खोवे तदनन्तर पिङ्गः 
- | | लाचार्य्यकृत छन्दोग्रन्य जिस से वैदिक लौकिक छुन्दो का पारिज्ञान नवीन रचना और श्लोक 
हँ | | बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें इस अन्ध और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 
a | | चार महीने में साख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित अन्थों 
। | में अनेक वर्ष न खोवें । तत्पश्चात्‌ मनुस्माति वाल्मीकीयरामायण और महाभारत के उद्यो- 
है | गपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण निन से इष्ट व्यसन दूर हों आर उत्त- 
| | मता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय 

विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते 
AL | | जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य 
ठ | | और वेदान्त, अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम 
| | विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढावें परन्तु वेदान्तसूत्रों के पढने के 
मी | | पूर्व ईश, केन,कठ, प्रश्‍न,मुरडक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बहदार- 
| | ण्यक इन दश उपनिषदोंको पढ़ के छः Teal के भाष्यवृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के 
ढ़ || | भीतर पढाव और पढ़ लेवें पश्चात्‌ छः वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, 
= | | शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा 
हें | | क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इस में प्रमाणः-- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो- 
~| | उथम्‌ । योऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्रुते नाकमेति ज्ञानविधत- 
पाप्मा ॥ निरुक्त १ । १८॥ 


जो वेद को स्वर ओर पाठमात्र पढ के अथ नहीं जानता बह जैसा वृक्ष, डाली, 
पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌. 
भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत्‌ अर्थ जानता | 
हे वही संपूर्ण आनन्दको प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र | | 
धर्माचरण के प्रताप से सवीनन्द को प्राप्त होता है ॥ 


उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः UTA झणोत्ये 
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1% 
| सयार्थपूकाश; ॥ 


ee | उता व्वस्स तन्व१ वसस्त्र जायव पत्य उठाता सवा 
साः ॥ ऋ ० ॥ Hee । स० ७१।स° ४ ॥ 

जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते दुखत हुए नहा देखते बोलते हुए नहीँ |. 

बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु | 
| जो शब्द अथ और संवन्ध का जाननेवाला छे उसके लिये विद्या जस Brat वस्त्र 
। हुई स्त्री अपना शरीर ओर स्व- | 

आमषण धारण करती अपने पति की कामना करती हई | 
रूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिये अपन स्वरूप का | 
प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥ | 


FA अचरे परमे व्योसन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वें निषे- _ 
दुः । यस्तन्न वेद किम्रुचा करिष्याते य इत्तद्विदुस्त इमे 
समासते ॥ ऋ०॥ मं०१। सू०१६४। सं ०३९ ॥ 


जिस व्यापक झविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्‍वर में सब विद्वान्‌ ओर एथिवी सूर्य आ-| 
(| दि सब लोक स्थित हैं [के निस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य हे उस ब्रह्म को जो नहीं 
| जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता हे ? नहीं २ किन्तु जो वदां 


| को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के | 


| 
i 


| मक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढाना हो वह अर्थज्ञान 
| 


| सहित चाहिये। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अथोत्‌ जो चरक, सुश्रुत R 
i 
ऋषि मुनि प्रणीत वेद्यक शास्त्र हे उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकि 
सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुणज्ञानपूर्वक ४ चार वर्ष 
| 


| 


[तर पढें पावें | तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना हे इस के 
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श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार साख ले इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीख कर 
गान्ध वेद कि जिस को गानाक्द्या कहते हैं उस में स्वर,राग*रागिणी, समय, ताल, ग्राम, 
तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
वादित्रवादनपूर्वक सीसे और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रन्थ हैं उन को पढें पर- 
न्तु भडुवे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक वैरागियों के गर्देभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी 
न करें अथवेट्‌ कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौ- 
शल नानाविध पदार्थों का निर्माण गराथिवी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌. 
सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला है उस विद्या को साख के दो वर्ष में 
ज्योतिष्‌ ma सूयतिद्धान्तादि जिस में बीजगाणित, अड़, भगोल, खगोल और भूगर्भाय 
है इस को यथावत्‌ सीखें ततपश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें 
परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपन्न, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन 
को झूठ समझ के कभी न पढ़ें ओर पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस 
से वीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग F- 
THT होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से वीस वा इक्कीस वर्षों में 


A ~ 


हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती | 
ऋषिप्रणीत wat को इसालिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌. 
ओर धमीत्माये और अनृषि अर्थात्‌ जो अस्प शास्त्र पढे हैं ओर जिन का आत्मा पक्ष- 
A `A खु SS Te RNS ~ पळ 
पातसाहित है उन के बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं | 


पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत, न्यायसूत्र पर | 


वात्स्यायनमुनि क्त भाष्य, पतञ्जलिमुनिक्कत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिक्कत 
सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य 
अथवा बौद्धायनमुनिक्कत भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी 
गिनना चाहिये जेसे ऋभ्यज्ञ साम और अथव चारों वेद ईश्वरङत हैं वैसे ऐतरेय, श- 

तपथ, साम ओर गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द 
ओर ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग, मीमांसादै छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, | 
नुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के ये. 
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| अन्य हैं इन में भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस ९ को छोड देना क्योंकि वेद ई. i 
| श्‍वरकृत होने से निन्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्रा- | 
ह्मणादि सब अन्ध परतः प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्या- || † 
ख्या HATS भाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस अन्थ में मी आगे लिखें गे॥ || ९ 
अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उन का पारिगणन संक्षेप से किया जाता || है 

है अर्थात्‌ जो २ नीचे अन्ध लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में | १ 
कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि। कोश में अमरकोशा- || म 
दि। छन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवस्यामि पाणिनीयं मत यथा। | र 
इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रबोध मुहृत्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकाभेद, कुवलया- | ₹ 

| नन्द, रघुवंश, माघ,किराताजुनायादि । मीमांसा में धमसिन्धु, त्रताकोदि । वैशेषिक में तर्क- | 
- सङ्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्य- | क 
तत्त्वकौमुद्यादि | वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि | वैद्यक में शाङ्गधरादि । स्मृति- || ३ 

| यों में मनुस्मति के प्रक्षिप्त श्‍लोक और अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र ग्रन्थ, सब पुराण, | 
| सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमड्गलादि और सर्वभाषा ग्रन्थये | प; 
| सब कपोलकलापित मिथ्या अन्थ हैं ( प्रश्‍न ) क्या इन ग्रन्थो में कुछ भी सत्य नहीँ? || ९ 
| (उत्तर) थोडा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भीहै इस से “वि-|| 9 
|  पसम्पृक्तात्रवत्‌ त्याज्या:” नसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने a छोड़ने योग्य होता | त 
| है वैसे ये ग्रन्थ हैं ( प्रशन ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते १ ( उत्तर ) | > 
हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रन ) कौन सत्य और कोन | à 

| मिथ्या है ? (उत्तर) |, 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराइांसारोति ॥ | | x 

|| नि 

गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि बाझण लिख आये उन्हीं | अ 

कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्धागवतादि का नाम | प्र 

- 


है 


ez i 


| : 
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ई- || उन के धर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है 
ब्रा. || जो कोई इन मिथ्या TA से सत्य का ग्रहण करना चाहे ता मिथ्या भी उस केगल 


q- || लिपट जावे इसलिये “असत्यमिश्रे सत्य दरतस्स्याज्यमितिः? असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ | 
॥ || सत्य का भी वसे छोड़ देना चाहिये AA विषयुक्त अन्न को ( प्रश्‍न ) तुम्हारा मत क्या 
ता | हे १ ( उत्तर ) वेद अर्थात्‌ जो २ वेद्‌ में करने और छाडिन का [शक्ता का हें उस २ 


में || का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं जिसलिये वेद हम को मान्य है इसलिये g- 
शा- || मारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आयौँ को ऐकमत्य होकर | 
my || रहना चाहिये ( पृशन ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे अन्थों का परस्पर विरोध हैवैसे अन्य 
qt. || शास्त्रों में भी है Mal सृष्टिविषय में छः शास्त्रों का विरोध हे मीमांसा कमे, वेश- 
क॑. || पिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त ब्रह्म से सष्टि 
q- | की उत्पत्ति मानता हे क्या यह विरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य 
ति- || ओर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रा म॑ सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन | 
श, || में विरोध नहीं क्योंकि तुम को बिरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। में तुम से पूछता हं कि 
[ये|| विरोध किस स्थल में होता हे £ क्या एक विषय में अथवा Aa विषयों में? ( प्रन ) 
र? || एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी 
वि- || सृष्टि एक ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है | 
| तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष्‌ आदि का भिन्न २ विषय क्या है जैसा एक विद्या में 
() | अनेक विद्या के अवयवो का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही म्रष्टिविद्य 
जन || के भिन्न ९ छः अवयवों का शास्त्रा में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं 

| जस घड़े के बनाने मं कम, समय, मिष्टी, विचार, संयोग वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रक्काति | 

| के गुण ओर कुंभार कारण हे वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या 

| मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरु- 

|| षाथ की व्याख्या योग में, तत्तवों के अनुक्रम से पारेगणन की व्याख्या सांख्य में और 

A निमित्त कारण जो परमेश्वर हे उस की व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इस से कुछ 
हा 


= 
TA 


Bee 


भा राध नहा | AW वयकशास्त्र मं [नदान, चिकत्सा, आषाध, दान आर पथ्य के 


A A 


| 
| i 
॥ प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति हे वेसे ही सृष्टि | 


८ 
के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की 


हैं इस 
* 


वह 


१० 
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9 सत्यार्थपूकाश; ॥ 
>> Se 
इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या FATT न कहेंगे ॥ | 
जो विद्या पढने पढ़ाने के विघ्न हैं उन को छोड़ देव जसा कुसग A वि | 
षयी जनों का संग दुष्टव्यस्तन जैसा मद्यादि सेवन ओर वेश्यागमनादि बाल्यावस्था मे 
विवाह HA पञ्चीसवं वष से पूव पुरुष आर सोलहवे वर्ष से पूर्व त्री का विवाह हो 
जाना, पूर्ण बक्मचर्य्य न होना, राजा माता पिता और विद्वाना का नम वेदादि शास्त्रा 
के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ान परेच्छा लन वा दुन 
में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना) AIA स बल 
बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, इश्वर का ध्यान छोड़ अन्यपा 
षाणादि जड मार्च के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, MAA और आ 
चार्य्य, विद्वान्‌ इन को सत्य मूत्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वणाश्रम के धम को 
छोड उध्वेपुण्डू, Hare, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि AF 
करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरणपे 
पाप दर होने का विश्वास, पाषंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या 
धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादे की कथादि से मुक्ति 
का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथै परू 
मते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचय्य ओर विद्या के लाभ से रहित हो 
कर रोगी ओर मूखे बने रहते हैं। 
आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग पे 
हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं ओर चाहते हैं कि 
जो MAM वण पढ कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट ओर हमारे 
छुल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विध्नों को राजा ओर प्रजा दूर कर के 
अपन लड़का आर AIHA को विद्वान्‌ करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया क 
er ) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ ? जो ये पड़ेंगे तो हम फिर क्या करेगे ओर 
के पढ़ने म॑ प्रमाण भी नहीं हे जसा यह निषेध हेः 


लिये 


| 
| 
as 


खागुद्रा नाधायातामात अतः ॥ 


खी और ga न पढ़ें यह अति है ( उत्तर ) सब खी और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यम 
च को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआ में पडो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पग 
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बि." से इई ह किसी प्रामाणिक अन्थ को नहीं। ओर सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ्ने सुनने 
| के अधिकार का प्रमाण यजुरवद के छुव्बीसवे अध्याय में दसरा मन्त्र हेः--- 


ग मे * 

a | यथमा वाच कल्याणामावदानि जनेभ्यः | बह्मराजन्या- . - 
| 

Ks | Fa? शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय॥ यजु०अ० २६। २॥ 

| दृन्‌ | 

बल, | परमेश्‍वर कहता है कि ( यथा ) जसे में ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यां के लिये ( शाय) 

[पा- | रस ( कल्याणांम्‌ ) कल्याण अथात्‌ संसार ओर मुक्ति के मुख देनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋ 


आ. | ग्वेदादि चारो वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हं वैसे तुम भी कि 

मको | करा | यहां कोइ एसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से द्विजं का ग्रहण करना चाहिये क्यों- 

ब्रा | कि स्मत्यादि अन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ्ने का अधिकार लिखा 

5 है खी और शूद्रादि वर्णों का नहीं ( उत्तर ) ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो पर- ` 

मेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अय्यीय ) वैश्य ( श्राय ) शद 

| ओर ( स्वाय) अपन, भृत्य वा खियादि (अरणाय) और अतिशद्वादि के लिये भी वेदों का 

| प्रकाश किया है अथात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और ga सुना कर विज्ञान को बढाके 

| अच्छी बातों का ग्रहण और बरी बातें का त्याग कर के Say से छूट कर आनन्द को | 

प्राप्त हो । कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अवश्य 

| माननीय हे । इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि 
“नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक ओर न माननेवाला नास्तिक कहाता है। क्या पर- 
मेश्वर Tal का भला करना नहीं चाहता £ क्या इश्वर पक्तपाती है कि वेदों के पढने सुन 

| नेका शूद्रा के लिये निषेध ओर द्विजा के लिये विधि करे £ जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रा- | 
दि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाकू और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता | 
जैसे परमात्मा ने एथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्ययं और अन्नादि पदा सब के लिये 

| बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध किया है 

| उस का यह अभिप्राय हे कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह aaa और | 

| RAA शूद्र कहाता हे । उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने. का 

निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वाथता और निर्जुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में क- 


PR 
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|s _ सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
| ol t | 
i ATTA कन्याडे युवान विन्दते पतिप्त्‌ ॥ अथवे० | 

कां०११ । To २४ 1 अ०३। म० ३८ lt 


. | जैसे लडकेब्रहाचर्य्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्ता को प्राप्त होक युवाति, वि 
` | दुषी, अपने अनुकूल प्रिय सडश erat के साथ विवाह करते हैं वसे ( कन्या ) कुमारी 
` | (बृह्मचर्य्येण ) बह्मचय्य सेवन से वेदादिशाखरो का पढ़ पूण विद्या आर उत्तम शक्षा को 
प्राप्त युवति होके पूर्ण युवौवस्था में अपने सडश प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ पूण Sa 
| यक्त प्रुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये खिया को भी वूसचय्य आर विद्या का 
हण अवश्य करना चाहिये ( प्रन ) क्या खी लोग भी वदा को पड! ( उत्तर ) अवश्य, 
देखो श्रौत सूत्रादि मेंः-८६ 


र 
gu मन्त्रं पल्ली पठेत्‌ ॥ 


Rome 


अथात स्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढे । जो वेदादि शास्त्रा को न पढ़ी होवे तो 
` | यज्ञ में स्वरसहित मंत्रा का उच्चारण आर. संस्क्कतभाषणं केसे कर सक मारतवष क 


0 


| eat में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि et को पढ़के पूरी विदुषी हुई थीं यह शत 
पथब्राह्मरा में स्पष्ट लिखा हे । भला जो पुरुष विद्वान AN Sy अविदुषी ओर a 


AnA 


£ i वषी और पुरुष आविद्वात हा ता नित्यप्रांत दवासुर संग्राम घरम मचा रह फर सु 


~ 


N | 


| 
| 
{ 
| 
} 
| 


r EI a 


raini 


~ 


1! इसलिये जो स्त्री न पढ तो कनन्‍्याआ को पाठशाला म अध्यापिका क्‍या 
सक तथा राजकार्य न्यायाधाशत्वाद गृहाश्रम का काय्य जा पात का Sl ओर बी 


| के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 
देखो आय्योवत्त के राजपुरुषा की feat ws 
[र जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती ता केक 


= 
Tt 
A 


a 
A 


द्या वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पारा: 
चाहिये जैसे पुरुषों को व्ट!करणा, धः 
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à x E 
l तृतीयसमल्लास; ॥ ७७ 


| SA 
| | पति आदि से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वद्धन और सुः 
शिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से 
आषधवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी 


सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र और सन्तानादि : 
से यथायोग्य धर्म से वर्ते । यही कोश अक्षय है इस को जितना व्यय करे उतना ही 
। | बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं ओर दायमागी भी निजभाग 
» | लेते हैं और विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की 


मा]. | 1 आवे आर सन लोग सदा आनन्दित रहे Rennen के नाने निना बरा बाता 
a | प्न आभूषण आदि का बनाना बनवाना गितविद्या के विना सब का हिसाब समझना 
क | -पमभाना वदादिशाख्विद्या क विना इरपर आर म को न तात से कमी 
| नहीं बच सक | इसलिये वे ही धन्यबादाह और कृतकृत्य हैं कि.नो अपन सन्ताता का 
a ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा ओर विद्या से शरीर ओर आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिस से वे 


j qi ` [ae AN = 

cq | रक्षा ओर वद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ ° 

शत कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु ० 

सौ ७। १५२॥ 

सुप SN ` Ñ i 

“a राजा को योग्य हे कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक 
है ब्रह्मच में रख के विद्वान्‌ कराना जो कोई इस आज्ञा को न मान तो उसके माता पि- 

ral ~ iS 

`” | ता को दरड देना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की 


किसी के घर में न रहने पारवे किन्तु आचायकुल में रहें जबतक समावत्तेन का समय | 
` | न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥ 


च ef SN ० स न 

सा सवेषामव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
जिवा वायन्नगोमहीवासाह्ितलकाञचनस्तपिषाम्‌ ॥ मनु ० ३१२३३॥ | 
व! सपार म [जतन दान हें अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, परथिवी, वस्त्र, तिल; सुवणे ओर Jal- 

र | दि इन सब दानों से वेदविद्या का दान आतिश्रेष्ठ है।इसालैये जितना बन सके उत उतना 

4 तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य 


I 
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वदाक्त धम का प्रचार हाता ह वहा दरा साभाग्यवान्‌ हाता ह। यह ब्रह्मचयाश्रम का | 


संक्षेप से लिखी गई है इस क आग चाथ समुल्लास म समावत्तेन आर गृहाश्रम का शक्षा |, 
लिखी जायगी ॥ 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थ प्रकार 
स॒भाषाविभूषिते शिक्षाविषये gata: 
समुल्लासः सम्पूणंः॥ ३ ॥ 


i Ss In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Be e 
W 203) NNN LNG NBS 
त्थ समावत्तनावंवाहणहाश्रमांवॉघ वक्ष्यामः ॥ 


वेदानधीत्य वेदो वा वेदे वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविएतब्रह्मचर्या यहस्थाअममाविशेत्‌॥मनु० ३। २॥ 
यथावत्‌ ब्रह्मच में आचायीनुकूल वत्ते कर धर्म से चारों, तीन, वा दो, अथवा एक 
वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचय खरिडत न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री 
ग्रहाश्रम में प्रवेश करे ॥ | ० 
ते प्रतीतं स्वथमेण ब्रह्मदायहरं पितुः । | 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु ० ३।३॥ 
जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जः | 
नक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने- | 
वाला अपने पलङ्ग में बैठा हुआ शिष्य है आचार्यादि उस का प्रथम गोदान से सत्कार | 
करें वैसे लक्षणयुक्त विद्याथिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत कर॥ | 
गुरुणानुमतः स्नात्वा AAT यथाविधि | al 
उद्दहेत द्विजो भार्या सवर्णा लचणान्विताम्‌॥ मनु०३॥४७॥ | | 
गुरु की आज्ञारले स्नान कर्‌ गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य q 
अपन वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे। ` | ee | 
असापण्डा च या मातुरसगात्रा चया [पतुः | 


७ 


सा प्रशस्ता दविजातीनां दारकमाणि मेथुने ॥ मनु० ३।७॥ | | 


जो कन्या माता के कुल की.छः पीढ़ियों मै न हो और पिता के गोत्र की न हो उ 
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3 सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है कि. 
परोक्षात्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ « 


यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती हे वसी प्रत्यक्ष म नहीं | 


जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उस का मन उसी में लगार 
हता हे Sa किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है 
बैसे ही दूरस्थ अथीत्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उती 
कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट ओर दूर विवाह करने में गुण ये हैं ( १) 
एक-जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा, लडाई और प्रेम करते ए 
क दूसरे के गुण दोष स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नङ्‌ 
aii गे भी एक दसरे को देखते हे उन का परस्पर विवाह हाने से प्रम कभी नहीं हा सकता 
I (2 ) दूसरा-मैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पि 
तृ वा मातृकुल में विवाह होने में घातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं हो 
| | ती (३ ) तीसरा- जेसे दूध में मिश्री वा शुठयादि ओषाधिया के योग होने से उत्तमता 
ड होती है वेसे ही-भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से प्रथक्‌ वत्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह हो- 
ना उत्तम है ( ४ ) चोथा-जेसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान | 
पान के बदलने से रोगरहित होता हे वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता | 


a प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नही ( ६ ) छुठ--दूर २ देश | 
4 i के वर्तमान ओरपदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट | 
p विवाह होने म नहीँ इसीलिय:- | 


दुहिता दुर्हिता दूरोहिता दोग्धेवां ॥ निरु» ३। ४ ॥ 


कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से 
हितकारी होता हे निकट रहने में नहीं (७) सातवे-कन्या के पितृकुल में दारिद्य होने 
का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ 
देना ही होगा (८ ) आठवां-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है (५ ) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का | 
भान ओर विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्था में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूरर | 


SANS eA ¢ ‘spe ab 


a} 


Al 


के | वाली, तुलसिआ, गेदा, गुलावी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा यमुना या 
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चतुर्थसमुहलासः ॥ ` ८१ 


TEN a Veg oY mm Nm 


सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के 
कुल में चली जायगी एक दूसरे की. निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः 
स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण ओर मूढ़ होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता 
की छुः पीदी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ | 
महान्त्यपि agaia गोऽजाविधनधान्यतः । 
a EN A A ९ 
खीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मनु ०३।६॥ 
चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री आदि से स- 


WN “NN ५ ९, 


मृद्ध ये कुल हों तो भा विवाहसंबन्ध में निम्नलिखित दश Hat का त्याग कर देः--- 


०० 


~ ® A 


हीनक्रियं निष्पुरुषं ननिएछन्दों रोमशहोसम्‌ | 
ततय्यामयाव्यपस्मारिश्विठृकुष्टिकुलानि च ॥ सनु०३।७॥ 
` जो कुल सतृक्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर 
बड़े ९ लोम, अथवा बवासीर, TA, दमा, खांसी, आमाशय; मिरगी, श्वेतकुष्ठ ओर ग- 
लितकुष्ठयुक्त हों उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योकि ये सब | 
दगुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुल 
के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ 
नोहहेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्‌ ॥ अ 
सनु० ३।८॥ wg | 
न पीले वर्ण वाली, न अघिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी चोडी, अधिक बलवाली, . ति 
न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करने हारी और न सूरे नेत्र- 
वाली ॥ e j 
AATAARAA नान्त्यपवतनामिकाम्‌ । 
न पध्यहिप्रेष्पनाओं न च भीषणनामिकाम्‌॥ मनु ०३।९॥ | 
न कक्ष अथीत्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदिई, रेवतीवाई) चित्तरि आदि नक्षत्र नाम 
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सयार्थप्रकाश; ॥ 


नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पावती आदि पर्वत 

~ X A ~ Q ° hs 
नामवाली, कोकिला, Har आदि पक्षी नामवाली, नागी, मुजंगा आदि सप .नामवाली, | 
माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंवरि, चणिडका, काली आदि 


{ 
| भीषण नामवाली कन्या के साथ बिवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और 


3 अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलो सकेशदशनां खुदङ्गी मुद्ृदेत्खियम्‌ ॥ मनु० ३।१० ॥ 
जिस के सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हो,जिस का नाम सुन्दर अथोत्‌ यंशोदा, | 
gear आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिस की चाल हो, सूकम लोम केश और | 
| दांत युक्त और जिस के सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चा- 
| हिये ( प्रइन ) विवाह का समय और प्रकार कोन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहवें . 
वर्ष से ले के चोवीशंवे वर्ष तक कन्या और पच्चीशवें वर्ष से लेके अड्तालीसवें वर्ष तक 
| पुरुष का विवाहसमय उत्तम है इस में जो सोलह और पच्चीश मेंशविवाह करे तो A- 
| ace, अठारह वीश की स्त्री तीस पैंतीश वा चालीश वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौवीश |. | 
| वर्ष की स्त्री ओर अड़तालीश वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम हे । जिस देश में | ' 
|| इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश 
| सुखी और जिस देश में बरह्मचर्यं विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का वि- | 
| | बाह होता हें वह देश दुःख म॑ डूब जाता हे । क्याकै ब्रह्मचयं विद्या के ग्रहणपूवक | 
विवाह केसुधार ही से सब बातों का सुधार और विगडने से विगाड हो जाता है (Gea) | 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 

SHAM भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता चैव पिता. तस्या ज्येष्ठो भ्राता तयेव च ॥ 
यस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 

; पाराशरी और शीघ्रबाध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि--कन्या की 


C Na An 


रोहिणी दशवे वर्ष कन्या और उस के आगे रजस्वला संज्ञा || | 


Als HS AIL 


चतुर्थसपुल्लास; ॥ 


agiata 
एकच्षणा भवेद्‌ गोरी हिक्षणेथन्तु रोहिणी ॥ 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातलो भगिनी स्वका ॥ 
सर्वे ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । अर्थ-जितने समय में परमाण एक पल- 
टा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी दृसेर 
में रोहिणी तीसरे में कन्या और चोथे में रजस्वला हो जाती है॥ ९ उस रजस्वला को 
देख के उसी की माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सब नरक को जाते हैं ॥२॥ | 

( पूरन ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के | 
श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्‍न ) वाह २ पराशर और | 
काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का | 
प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं 2 जो तुम ब्रह्मा जी के 
श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते( पुन ) | 
तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहलचण जन्मसमय ही में बीत | 
जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता हे और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी | 
नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योकि | 
आठ नौ और aad वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वष के प- 
शवात्‌ चोवीशवे वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्क शरीर बलिष्ठ GT का 
गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं ह जैसे आठव 


-4 
SS 
» 4 


® उचित समय से न्यन आयुवाले स्त्री पुरुष वी गर्भाधान में सुनिवर धर 


— 


बन्तरि जौ सुथुत से' मिषे 


ऊनषोडशवर्षायामपाप्ः पश्चविशतिम्‌॥ T 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गभ कुक्षिस्थः स विपचत ॥ ९ ॥ 6७ hee 
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वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी | 
अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली होतो उसका नाम गौरी रखना व्यथै | 
है और गौरी महादेव की खरी, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग | 


xana AA AININ A 
` मातृसमान मानत हो जब कन्यामात्र मं गोरी आद का भावना करते हां ता फिर उन | 


y N हे ऱ्य 
Es से विवाह करना केसे संभव और wigs हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो 
eA ~ ~ a हें 
२ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योकि जैसा हम ने “ब्रह्मोवाच” कर के श्लोक बना लिये 


से भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड 
के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनुमः-- 


तरीणि वर्षाण्युदीच्चेत कुमायंतुमती सती । 
| 
| 


ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माहिँदेत TFA पतिप्र॥ सनु ९।९०॥ 
कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पति का खोज करके अपने तुल्य पाति 
| को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ वार रजस्वला हुए 
` | पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥ छ 
| काममामरणात्तिष्ठेद्‌ शहे कन्यत्तुमत्यपि । | 
न चेवेनां प्रयचछेत्ु गुणहीनाय काहिचित्‌॥ मनु ० ९।८९॥ 
| चाहे लड़का लड़की मरणपयेन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 


 _ जातो वा न चिरंजीवेज्जीबेद्रा दुर्बलेन्द्रियः ॥ 
` तस्मादत्यन्तवालायां गभोधान न कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सुश्रत शारीरस्थाने अ० १० । Taito ४७ । ४८ ॥ 


a  अथे--सालह af सै न्यून वयवालौ खरौ मे' पचोश वर्ष से न्यून आयुवाला परुष जा गर्भ के स्थापन 
करे ता वह कुचिस्थ हआ गभे विपत्ति का प्राप्त हाता भथात्‌ gima तक गर्भाशय में रइ कर उत्पन्न नहों 


` गभस्थापन न वरे || २॥ Mh | 
“नयम और elena का देखने भौर वृद्धि से विचारने से यही fag हाता है कि १६ 


atte सेर 


वधौ से न्यून आयुवाला पुरुष कभौ गभाधान करने के योग्य ayy हाता | इम नियमं 
es टि है ; 


खभागोहोतेक॥ 


चतुयसमुल्लास; ॥ ८५ | 


गण कमे स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इस से सिद्ध हुआ कि पूवो 
समय से प्रथम वा AEM का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 

( पूश्‍न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आ- 
धीन रहे : ( उत्तर ) लड़का लड़का क आधान विवाह होना उत्तम हे । जा माता 
पिता विवाह करना कभी विचार तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता केविना न होना 
चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और 
सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य केश ही रहता हे विवाह में मु 
ख्य प्रयोजन वर ओर कन्या का हे माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्र 
सन्नता रहे तो उन्ही को सुख ओर विरोध में उन्हीं को दुःख होता ओर-- 


सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भत्रो भाग्यो तयेव च । 
यस्मिन्नव कले नित्यं कल्याण तत्र वे धुवम्‌॥ मन्‌ ०३।६०॥ 
Ga कल में खी से पुरुष ओर पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती हे उसी कुल में | 


आनन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां | . 
दु:ख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है इसलिये जेसी स्वयंवर की रीति आय्या- | | 


ao मे परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है, जव खी पुरुष विवाह करना चा- | 


se 


हैं तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादिं यथायोग्य | 
होना चाहिये । जबतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ मी सुख नहीं हो | | 
ता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता । evi 


È सवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जाय- 
मानः । ते धीरांसः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ मन॑सा दे. | 
वयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं? ३। सू ० ८ | मं०४॥ | 
आधेनवों धनयन्तामशिश्वीः MATL शाठाया अप्रदुग्धाः। 
नव्यानव्या युवतयो भवन्ती मेहद्देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ २॥ _ 
 ऋ०॥ मं० ३। स० ५५ | Ao १६॥ 


सयार्थपकाशः ॥ 


NNNSN ee 


सिनाति श्रियं जरिमा तननामप्य नु TAN जगम्युः 
॥ ३॥ क्र०॥ मं० १ । Ao १७९ | स० १॥ 


'जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उत्तम शिक्षा | 
और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मच्ययुकक्तं ( युवा) | 
पूर्ण ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में (आगात्‌ ) आता हे (स, उ ) व- | 

| ही दसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान्‌.) अतिशय शोभायुक्त 
मंगलकारी ( भवति ) होता है (स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) वि- | 


ज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावाद्रे की कामनायुक्त ( धीरासः ) धैय॑युक्त ( कवयः ) वि- 


द्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) set पुरुषको ( उन्नयन्ति ) उच्नातिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं | 


और जो ब्रह्मचय्यथारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में 
| विवाह करते हैं ते खरी पुरुष नष्टभ्रष्टहो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥१॥ 
जो (aapa: ) किसी ने दुही नहीँ उन ( धेनवः ) गौओं के समान (अशि- 
` | श्‍वीः ) बाल्यावस्था.से रहित ( शबढुघाः ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारा को पूर्ण 


` | करनेहारी ( शशयाः ) कुमारावस्था को उल्लङ्घन करनेहारी (नव्यानव्याः) नवीनर 


शिक्षा ओर अवस्था से पूर्ण ( भवन्तीः ) वतमान ( युवतयः ) पूर्ण य॒वावस्थास्थ स्त्रियां 
( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचयं सुनियमा से पूण विठ्ठाना के ( एकम्‌) आद्वतीय ( महत्‌ ) 
बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा मं रमण के भावाथ को प्राप्त होती 
हुईं तरुण पातयां का प्राप्त होक ( आधुनयन्ताम्‌ ) गभधारण करें । कमी भूल के भी 
बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक ओर 


` | परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से |! 


धिक स्री का नाश होता है ॥ २॥ 


जैसे ( नु) शीघ्र (शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) वीर्य सचिने | 
थे पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ हृदया को प्रिय Peal को | 


ही TO ला 


न वशु 


पो लि ट्ट o 
चतुथेसमुल्ठासः ॥ 
a 2 1 ययास 
( तनूनाम्‌ ) शरीरा की ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल और | 
शोभा को दूर कर देता है वेसे ( अहम्‌) में खी वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार (अपि) 
| निश्चय करके त्ह्मचय्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और यवावस्था को 
प्त होही के विवाह करू इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सखदायक विवाह 
कमी नहीं होता ॥ ३ Ul 


जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य से 
विद्या पढ़ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी 
जब से यह ब्रह्मचय्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अथीत्‌ माता पिता 
'के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आय्योवर्त देश की हानि होती चली आई 
है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयवर विवाह 
fear करें सो विवाह वणीनुक्रम से करें और वरीव्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के 
अनुसार होनी चाहिये। ( प्रश्न ) क्या जिस की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह | 
| ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवरीस्थ हो उन का भन्तान कभी ब्राह्मण | 
! | हो सकता है ? ( उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हैं और होंगे भी जेसे छांदोग्य |. 
उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर और मातंग 
ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही 
ब्राह्मण के योग्य ओर मूख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (पश्न) 
भला जो रज वीय्ये से शरीर हुआ हे वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य केसे हो सकता 
। | ह ¦ (उत्तर ) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तुः-- 


i 


RETELLING LI 


स्वाध्यायेन जपेहोमेस्त्रेवियेनेज्यया Aa: | 


महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ्ाह्मीयं क्रियते तनुः॥ मनु०२ । २८॥ | 


| इस का अथ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी सडक्तेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन) | _ 
| ने पढ़ाने ( जपैः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों 

को शब्द, अथ, सम्बन्ध, स्वरोचारण सहित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पोर्णमासी इष्टि 
र आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपर्वक ( सुतैः ) धम से सन्तानोत्पात्त ( महायज्ञैश्च 
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ससार्थपूकाशः ॥ 


दियज्ञ, विद्वानों का सङग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारांदि सत्कमै और सम्पूर्ण शि. | 
ल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रष्ठाचार में वत्तेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर |/| ६ 
-( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता हे । क्या इस रलाक का तुम नहीं मा- | | ६ 
नते ? मानते हैं । फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? में अकेला | | न 
व 
व्‌ 


नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हें ( प्रश्न ) क्या तुम 
परम्परा का भी खण्डन करोगे :( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं 
मान के खरडन मी करते हैं ( पूरन ) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इस में| 
क्या प्रमाण १( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वत्तेमान को | 
सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वेद्‌ तथा सृष्टि के आरम्म सं आजपयन्त की 
परम्परा मानते हैं देखो जिस का पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट ओर जिस का पुत्र श्रष्ठ वह 
- पिता दृष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम लोग अम में | | ६ 
| पडे हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा हैः- í 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । र 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते॥ मनु ०९।१७८॥|| ` 
जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चलें परनु |||. 
( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हो उन्हीं के मार्ग में चलें ओर जो पिता,पितामह || ८ 


| दृष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चले | क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के माग में 
चलने से दःख कभी नहीं होता इस को तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं। : 
| और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन ओर उस के वि. || = 
| रुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हों सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं! | ल 
| अवश्य चाहिये ।जो ऐसान माने उस से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का || ३ 
दे 

ज 


पुत्र वनाढय हाव ता क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फर्क 


| क है | जो कोई रज वीर्य्य के योगसे वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुण 


N 


माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण कोड 


STL 3 मासा 
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| ० ॐ 

चतुथसमुल्लासः ॥ 
PES mss OO OCIS A as WN TEI 
बीच, अन्त्यज, अथवा कृश्चीन, मुसलमान हो गया हो उप्त को भी ब्राह्मण क्यों न- 
हीं मानते ? यहां यही कहांगे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्रा- 
क्षण नहीं है । इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं 
वे ही ब्राह्मणादि आर जा नाच भी उत्तम वण के गुण कम स्वभाववाला होवे तो उत्त | 


को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच | 
वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ( पूइन ) | 
ब्राह्मणोस्य GHAI राजन्य: कृतः | | 
FE तदस्य WHAT: पञ्गया» इाद्रो अजायत ॥ 
यह यजुर्वेद के ३१वे अध्याय का १ १वां मन्त्र है | इस का यह अर्थ हे कि ब्रा- 
ग | झण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वेश्य उरू ओर शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इस 
| | लिये जैसे मुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न ज्ञात्रि- 
| | यादि ओर चात्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मन्त्र का ग्य जो तम ने किया 
वह ठीक नहीं क्यांकि यहां पुरुष अथात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवात्ति हे। 
| जब वह निराकार हे तो उस के म॒खादि अङ्ग नहीं हो सकते जो मुखादि अङ्गवा EERE 
ला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशाक्तेमान्‌, जगत्‌ | 
का खप्टा, ता, प्रलयकत्ता, जीवा के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अज | 
न्मा, मत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इस का यह अथे हे कि || 
जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि मे मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम | 
हो वह (बाह्मणः) ब्राह्मण (बाहू) “बाहव बलं बाहव वीय्यम्‌” शतपथब्राह्मण | बः 
| ल वीय्ये का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हों सो (राजन्यः ) क्षत्रिय ( उरू) 


| शतपथब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया हे जैसे :-- 
| यस्मादते परव्यास्तस्मान्मखतो हासुज्यन्त SUNT) | 


sala ज्ञेसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या A उत्तम गुण कम स्वभाव. 
से यक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार || क॑ 
| | | होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि वंध्या | ग्य 
| at आदिके पुत्र का विवाह होना! और जो मुखादि अगा सेञाह्मणादि उत्पन्न होते इ 
1 तो उपादान कारण के सहशब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे मुख का आकार | ह 
गोल माल है पैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होनाचा- | वेः 
हिये । ज्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के ऊरू के तुल्य और Vala शरीर | वर 
पग के समान आकारवाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रशन | वह 
करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी| दः 
नहीं क्योंकि जै सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखाि| क 
से उत्पन्न न हो कर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा आए 
| व्यर्थं हे और जो हम ने अर्थ किया है वह सच्चा ह ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जेसाः- 
Rt ्राह्मणतामात ब्राह्मणश्चातं शूद्रताम्‌ | 
चत्रियाजातमेवन्त॒ विद्यादेश्यात्तथेव च ॥ मन ० १०। ६५ 
. शद्रकलमं उत्पन्न हा क ब्राह्मण, WAT आर वश्य क समानगुण,कम,स्वभाव प्री 
बाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय 
| ओर वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कम स्वभाव शूद्र के सहश हों ते 
| वह शुद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न हो के ब्राह्मण वा शूद्र के| 
| समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है । अर्थात्‌ चारों वणा में जिस ९ व 
` | के सदृश जो २ पुरुष वा खी हो वह २ उसी वण में गिनी जावे ॥ 


o धमचय्यया जघन्यां वणः पव एवं वणमापद्यत जात 
MJT ॥ 3 ॥ 0 


` ` चतुथेसमुल्लास; ॥ 


SSSA SSAA >> 
= BA me 


अधर्माचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम बरवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण | 
| को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के यो- 
जय होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये। ईस सक्या सिद्ध हुआ कि | 


होते | इसे प्रकार होने से सब वणे अपने २ गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ र्‌ 


| हते हैं अथात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्ध के सदृश न रहे और क्षत्रिय 
4 वेश्यं तरथा शृद्र वणी भी शुद्ध रहत ह अथात्‌ वणसकरता प्राप्त न होगी gaa किसी Li 


रर | वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होंगी ( पूरन ) जो किसी के एक ही पुत्र वा hav 


ag TAC वर्ण मं प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कोन करेगा और वंशच्छे- | 
aa भी हो जायगा इस को क्या व्यवस्था होनी चाहिये : ( उत्तर ) न किसी की सेवा 
“का मंग आर न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लडकियों के बदले स्व- | 
वर्ण केयोग्य दूसरे सन्तान विद्यासमा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ | 
भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से वर्ण की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष | 
ओर पुरुर्षा को पः्चीसर्व वष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये ओर इसी क्रम सेग्र- | 
dig ब्राह्मण वर्णं का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वण का चत्रिया,वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र | 
वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने ९ वर्णों के कर्म और परस्परं | 
i प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वरणो के कत्तेव्य कम और गुण ये हैं: | 


अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा। | 
दान प्रतिग्रहश्वेव बराह्मणानामकर्पयत्‌॥१।मनु०१)८८॥ | 
गामो दमस्तपः शोच च्ञान्तिराजवमेव च | 
ज्ञान [वज्ञानसास्तक्य AANA स्वनावजम्‌ ॥२९॥ Ho ग 
अध्याय १८। इलोक ४२॥ | 
राहण के पंढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु | 
|| तम: प्रत्यवरः” मनु ०। अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लना नीच कम है॥ १॥ ( शमः ) मन | 
|| ÈR काम की इच्छा भी न करनी और उस को अधम में कमी प्रदत्त न होने देना 
दमः ) श्रोत्र ओर चल्नु आदि इन्द्रियां को अन्यायाचरण से रोक कर धम्म म॑ चलाना 
तपः ) संदा बूह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना (शोच )= | 
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सत्यार्थपकाशः ॥ 
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PROMS SET FT RTA 


HUMAN Wied सनः सत्यंन शाध्यात | 


विद्यातपोभ्यां भतात्मा बद्धिज्ञानेन TATA ॥ मनु०५।१०९॥ | 


जल से बाहर के AST, सत्याचार से मन, विद्या आर धमानुण्ठान से जीवात्मा 

, ओर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती हे । भीतर राग द्वपांदे दाष आर बाहर कमलाको 
' हर कर शद्ध रहना अथात्‌ सत्यासत्य के विवेकपूवक सत्य के ग्रहण आर असत्य क त्याग 
| से निश्चय पवित्र होता हे ( क्षान्ति ) निन्दा स्तुति सुख दुःख शातांप्ण नुधा तृषा हा 
नि लाभ मानापमान आदि हषे शोक छोड़ के धम्मं म दृढनिश्चय रहना ( आजव )को 
मलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुंट्लतादि दोष छोड देना ज्ञान ) फ 
ब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निणय जो 
| वस्त॒ जसा हो अर्थात्‌ जड को जड चेतन को चेतन जानना आर मानना ( विज्ञान) 
| प्राथिवी से लेके परमेश्वर पय्यन्त पदाथा को विशेषता से जानकर उन स यथायाग्य उ 
| पयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग,मा 
' ता, पिता, आचाय्य आर अतिथिया की सेवाको न छोडना आर निन्दा कभी न करना ॥१| 


| थः Tag कम आर गुण ब्राह्मण वणस्थ मनुप्याम अवश्य होने चाहिय ॥ ज्ञात्रय क 
ai 


` प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
।वषयष्वप्रसोक्तश्च क्षात्रयस्य समालतः॥१॥ मनु ० १।<९॥ 
गार्य तेजो Watley Te चाप्यपलायनम्‌ | 

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ भा ०गी० | 
अध्याय १८ । इलो ० Vall 


; 


a) 


. न्याय स प्रजा का रक्षा अथातू पक्षपात छाड क श्रष्ठा का सत्कार आर 
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चतुथेसमुल्लास! ॥ २३ | 
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| प्रगल्भ दृढ़ रहना ( धृति ) धय्यवान्‌ हाना ( दाक्ष्य ) राजा ओर प्रजासम्बन्धी व्यवहार 

| और सब शास्त्रा म आति चतुर हाना ( युद्ध ) युद्ध म भी इढ निःशंक WH उस से. 
कभी न हटना न भागना अथात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय हाव | 
आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही क- 
रना ( दान ) दानशीलता रखना ( इश्वरमाव ) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथा 

| योग्य वर्त्तना विचार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना उस्त को कभी भंग होने न देना । ये 

| ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म ओर गुण हैं ॥ २॥ वैश्यः- 

| पठूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिभव च॥ मनु० १॥९०॥ 

( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन ASA करना ( दान) विद्या भर्म 
की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञा 
का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वाणक्पथ ) सब प्रकार क व्यापार 
करना ( कुसीद ) एक HHS में चार, छुः, आठ, बारह, सालह पा वास आना से अ- 
भिक व्याज और मल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सो वध में भी दो रुः | 

| पये से आधिक न लेना और न देना ( कृषि ) खेती करना येवैश्य के गुण कम्म हैं ॥ शूद्र: 


एकमव तु ata प्रभुः कम NAISIA | 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु० १॥ ९१ ॥ 
शद्र को योग्य हे कि निन्दा, ईप्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्म 
| ण क्षत्रिय और वैश्यो की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करनाय- | 
ही एक शूद्र का गुण कर्म है ॥ ये संक्षेप से वरणो के गुण और कम लिख नित 3 
पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हाँ उस २ वणे का अधिकार देना ऐसी AT 
स्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि | 
जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी ड 


| गा और नीच वणो को उत्तम वणस्थ होने कें लिये उत्साह FEM | विद्या 


मे के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूण विद्यावान | 


होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं ज्ञत्रियों =a राज्य के अधिकार देने म | 
| कभी राज्य की हानि वा विध्न नहीं होता पशुपालनादि का आधिकार वैश्यों ही को 
| होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का 
| अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी | 

नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णो को अप- 
| ने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्य जना का काम = ॥ 

विवाह के लक्षण ॥ 

ब्राह्मो देवस्तयैवाषंः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 


गान्धर्वो राचसरचेव पेहाचश्चाष्टमोऽधमः॥मनु ० ३।२१॥ 
` विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा देव तीसरा आध चोथा प्राजा- |. 
पत्य पांचवां आमुर छठा गान्धर्व सातवां राक्षस आठवां पेशाच | इन विवाहा की यह 
व्यवस्था हे कि--वर कन्या दोनो यथावत्‌ ब्रह्मचयं से पूणं विद्वान्‌ धामिक और g- || 
| | शाल हा उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना“ब्राह्म Hera हे, विस्तृतयज्ञ करने | 
ऋत्विक कम करते हुए जामाता को अलंकारयुक्त कन्या का देना “देव” | वर से. । 
| कुठ ले के विवाह होना “ आष” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ हाना | 
4 p प्राजापत्य ” । वर और कन्या को कुछ दे के विवाह. होना “आसर”? | अनिय 
us म भ्रमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापर्वक परस्पर संयोग होना “गांधवे | 
| लडाइ करके बलात्कार अथातू छीन झपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “रा- | 
| SA शयन वा मद्याँदै पी हुईं पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना'“पेशाच”। |) | 
इन सब विवाहा मं ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आर्ष आसुर | ` 
` | चर गांधव निकृष्ट, राक्षस अधम ओर पैशाच महाभ्रष्ट है। इसलिये यही निश्चय र- || | 
` | खना चाहिये के कन्या ओर वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये || . 
क्ये युवावस्था मं खरी पुरुष का एकान्तवास दूषणकंरक हे । परन्तु जब कन्या वा ||. 
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चत॒र्थसमुक्कासः ॥ 

000 >>>>>>>>>>>444>*>*“_*_““: OSI 

र | RS २ ASAI 

न का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अथात्‌ जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्म 


चरित्र का पुस्तक हा उस का अध्यापक लाग मगवा के देखें जब दोनों के गुण क 
मं स्वभाव सदृश हा तब जिस ९ के साथ जिस २ का विवाह होना योग्य समझ उ 
स २ पुरुष आर कन्या का प्रातावम्ब आर MAA कन्या ओर वर के हाथ म॑ देवे 
और कहें कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उ- 
न दोनों का निश्चय परस्पर AR करने का हो जाय तबे उन दोनों का समावत्तन 
एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने aa करना चाहे तो वहां, 
नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य हे जब वे समक्ष हों तब 
उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की 
आपस में बात चीत शास्त्राथं कराना ओर जो कुछ गुप्त व्यवहार पठे सो भी सभा में | 
लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर कर लेवेंजब दोनों का दृढ़ प्रेम विवा | 
ह करने में हो जाय तब से उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि नि- | 
स से उन का शरीर जो पूर्व बह्मचय्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चय्यो और कष्ट से दु- | 
बैल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय || 
पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रच के अनेक | | 
सुगन्ध्यादि द्रव्य ओर घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और खिया का यथायोग्य | | 
सत्कार करे । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझ उसी दिन “संस्कांरविधि? a 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अतिप्रसन्नता से स- | | 


ब के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करं । पु- | _ 
रुष वीय्यस्थापन ओर स्त्री वीय्योकपैण की जो विधि हे उसी के अनुसार दोनों केरे। | | 


पुर 
रः || | जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीय्य को व्यर्थ न जाने दे क्‍योंकि उत्त बीय्य का | 
ये | | रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जबवीय्य का गर्भा- | 


` | शय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर ओर नासिका के सामने | 
ने | | नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अथौत्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसतचित्त रहे डिग- 
x | | नेही पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े ओर खीं वीयग्राप्ति समय अपान वायु काऊ 
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सत्याथप्रकाशः ॥ > 
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स्थिति करे *। पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करें गभेस्थिति होने का पारिज्ञान विद. | | 
षी खरी को तो उसी समय हो जाता है परन्तु इस का निश्चय एक मास के पश्चात्‌ | | 
रजस्वला न होने पर सब कोहो जाता है | AS, केसर, असगंध, छोटी इलायची और 
' सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उस को यथारुचि दोनों पी 


N 


के अलग २ अपनी २. शय्या में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें 
AAR करना उचित हे जब महीने भर में रजस्वला न होने से गभास्थात का निश्चय हो 
जाय तब से एक वर्षपर्यन्त St पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्‍योंकि ए- 
सा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वेसा ही होता है। अन्यथा 
` | बीयय व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु | 
| ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीय्य की 
स्थिति और खी गभ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि निस पे 
| पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अय्युत्तमरुप, 
लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त हो कर दशवे महीने म॑ जन्म होवे विशेष उस की | ; 
| रक्षा चोथे महीने से ओर अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी ग- 
भवती खरी रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य बुद्धि ओर बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का 
सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उद आदि अन्न पान ओर दे- | 
श काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । गर्भ में दो संस्कार एक चोथे महीने में पुं 
| वन आर दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का | 
न्म हो तब स्त्री ओर लड़के क शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ गु- || 
ण्ठौपाक अथवा सोभाग्यशण्ठौपाक प्रथम ही बनवा VEE उस समय सगधियक्त उष्ण || 
ल जो कि किंचित्‌ उष्ण रहा हो उसी से स्री स्नान करे ओर बालक को भी स्नान 


भी न जाने पावे प्रश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार कभी 
घ्रतादि का होम कर तत्पश्चात्‌ सन्तान क कान में पिता “वेदोसी 
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चतुर्थसमुल्लास ॥ 


२७ | 
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जीभ पर sia’ अक्षर लिख कर मध ओर त्रत का उसी शलाका स्त चटवावे प- l 
श्चात्‌ उसकी माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस | 
की माता क दूध न हा ता कसा खा का पराचा करके उस का दूध पिलावे पश्चात 
दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घीका होम प्रातः और 
सायंकाल किया करें आर उसी म॑ प्रसूता खी तथा बालक को रके छः दिन तक | 
माता का दूध पिये आर स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उ- 


त्तम भोजन करे ऑर योनिसकोचादि भी करे छुठे दिन स्री बाहर निकल ओर सन्तान | | 
के दूध पीने के लिये कोई थायी रक्खे उस को खान पान अच्छा करावे वह सन्तान 


`A 
~ 


का दूध पिंलाया कर आर पालन भा कर परन्तु उस की माता लड़के पर परण दृष्टि र 
` 


क्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो Sl दध बन्द करने के 
अथ स्तन के अग्रभाग पर एसा लेप क! कि जिस से दूध स्रवित न हो उसी प्रकार खा- 
न पान का व्यवहार भी यथायोग्य CHS पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” 
की रीति से यथाकाल करता जाय | जब खरी फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात्‌ 
उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्याल्वदारानेरतः सदा | 

पववर्ज वजेच्चेनां AFA रतिकाम्यया॥ मन ० ३॥ ४५ ॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजयन्‌ | 
ब्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु० ३५० N 


| 


जो अपनी ही स्त्नी से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में खी से एथक रहता और ऋ- 
तुगामी होता हे वह गृहस्थ भी बरह्मचारी के सदश है | | 


. सन्तुष्टा भायया भत्ता AST भाया तथव च। | 
MERAT कुल नित्य कल्याण AA वे Wag ॥१॥ 

याद हु Sl न रावत पुसांसन्न प्रमादयतू । 
o खप्रमादात्पनः Ga: प्रजन न प्रवत्तत ॥ २ ॥ 
Wal तु राचमानायां सव तद्राचतं SAA | 
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ससाथपकाशः ॥ 


तस्यां त्वरोचमानायां सर्वेमेव न रोचते ॥ ३ N 
Hgo ३ | इलो० ६०-६२ I 


जित कुल में भाय्यी से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उ-| 
| सी कल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहाँ कलह होता है वहां दौ. 


aN LAA 


| भोग्य और दारिद्य स्थिर होता है ॥१॥ जो खरी पति से प्रीति ओर पति को प्रसन्न न 

हीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्रीकी 

प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस की अप्रसन्नता में सब WIAA ANT दुःखदा- 

| यक हो जाता है ॥ ३॥ | 
| AAs 


पितृभिश्रोत्ृ॒निश्चेताः प्रतिनिदेवरेस्तथा | 

पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याएमीप्सुभिः ॥ १ ॥ 

यत्र नाय्येस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | | 

यत्रैतास्त न पूज्यन्ते सवास्‍्तत्राउफलाः क्रियाः ॥ ९॥ 

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु APAR, । | 

न शोचन्ति तु यत्रैता Tea ताद्धि सवेदा ॥ ३ ॥ 

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाइानेः | || ` 

` _ भूतिकामेनरेनित्यं सत्कारेपूतसवेषु च ॥ ४ ॥ मन्नु | 
३ । इलो ५५-५७ । ५९ ॥ | 

पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इन को सतकारपूर्वक भूषणादि पे | 


Collection, Haridwar 
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है O a 


चतुथसमुछासः ॥ गट 


Fo 7 see याचा 5-५ 


। ऐश्वर्य की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार ओर उत्सव şa- 


७ N AA A ~ 
मय में भूषण वस्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें॥ ४॥ यह 
शब्द का अर्थ सत्कार है.। और दिन 


बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये (के “पूजा” 

रात में जब २ प्रथम मिले वा प्रथक हों TAR प्रीतिपवंक “नमस्ते” एक दूसेर से करं ॥ 
सदा TESA भाव्यं ग्रहकार्येषु दक्षया | | 
सुसंस्कतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तमा॥ मन ५।१५०॥ | 


~ 


खी को योग्य हे कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में 
उत्तम सस्कार तथा घर की शुद्धि रक्ख और व्यय में अत 
थायोग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप हो 
कर शरीर वा आत्मा में रोग का न आने देवे जोर व्यय हो उस का हिसाब ae 
रखके पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे = 
के किसी काम को बिगडने न देवे ॥ : : 


खियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ मनु ०२२४ ०॥ 
उत्तम खरी, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और नाना 
प्रकार की शिल्पविद्या अथात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ 
सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रय च नानृतं ब्रयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ 
भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्‌ भद्रमित्येव वा वदेतत || 
शुष्कवैरं विवादं च न कुयोत्केनचित्सह ॥ २॥ - | 
| मनु" ४.॥ १२८॥।१३९॥. त ॥ 
कु aaa सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अथीत्‌ काणे को काणा 
त्स ay द अनृत अथीत्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र | 
अत्‌ सब के हितकारी वचन. बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ विना अपराध किसी के 


तुराईयुक्त सब पदाथो के 
यन्त उदार न रहे अथील्‌ य- 
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सयार्थप्रकांराः ॥ 
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| विरोध वा विवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का हितकारी 6 आर उरा मॉ माने 
| तथापि कहे विना न रहे ॥ 
| पुरुष; बह न्‌ ead प्रियवादिनः | 
प्राप्यस्य ह्य ami आता च TBA M | 
o उद्योगपव विदुरनाते० ॥ | 
हे धतराष्ट इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने क लिय प्रय बालनेवाले | 
|. प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनवाला 
| वचन हो उस का कहने और सुननेवाला पुरुष दुलभ हे । क्याकि सत्पुरुषा को याग्य 
. | है कि मुख क सामने दूसरे का दोष कहना ऑर अपना दोष सुनना परांच्त म दसर 
| के गुण सदा कहना आर TST की यही रीति हे कि सन्मुख में गुण कहना आर प. 
| रोक्ष में दोषों का प्रकाश करना जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब- 
| तक मनुष्य दाषों से छूट कर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निंदा न करे अ 
| “गणप दोषारोपणमसया” अर्थात “दोषषु गुणारोपणमप्यसया” “TUT गुणा 
| रोपणं दोषेषु दापघारापण च gid: । जो गणां में दोष दोषा म गुण लगाना वह | 
| नदा और गणां में गुण दोषो में दोषा का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात्‌ मि 
| थ्याभाषण का नाम नन्दा और सत्यमाषण का नाम स्तुति हे ॥ 


` बृल्विटरद्धिकराणयाश धन्यानि च हितानि च । 
नित्य शास्त्राएयवक्षेत निगसांदचेव वेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शाख समाधगच्छात । | 
तथा तथा विजानाति विज्ञाने चास्य. रोचते ॥ २ ॥ 
aae 21101 ५०॥ ` “`” | 
वद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उन. 
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| चतुरथसतमुक्लासः ॥ £ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भतयज्ञ च सवदा | 

| नृयज्ञं पिटूयज्ञ॑ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१॥ मन ०४।२१॥ 

| अध्यापन ब्रह्मयज्ञः AJIRI तप्पणम्‌ | 
-होमो देवा बालभाता नयज्ञा ताथपूजनम्‌ ॥ २॥ मनु०३।७०॥ 


| | स्वाध्यायेनाचेयतर्षीन्‌ होमेदेंवान्‌ यथाविधि । 
वाल | 


| (a श्र 12220 03938 Ss & डे A र a ; 1 
ray | पितून लदनूनन्नभूतान बालकसणा ॥३॥ मनु०३।८१॥ ह 

| ~ I ves NaN थ्‌ Ie ~ K 
योग्य दो यज्ञ बूह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढाना 


दूसरे | संध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुरो का 
र प- | धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं । 
सायसांय शू: पंतिनों अग्निः प्रातःप्रातः सोसनसस्यं | 
दाता॥ १॥ प्रातः प्रांतशेहपातिनों अग्निः सायंसायं सोमनसस्यं | 
दाता॥२॥ अ० । क ० १९। अनु० ७। स०३। ४॥ 
फि. | तह्सावहोरात्रस्य संयोगे बाह्मणः सन्ध्यामुपासीत । | 
| | उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमानिध्यायन्‌॥ ३॥ षड्विंशाबाह्मणे । | || 
प्र ३ । खं ५ ॥ | 
न तिष्ठति त यः पवा नोपास्ते यस्तु TRAAN । 
स इाद्रवहहिष्कार्यः QJ हिजकमणः ॥ ४ ॥ 
Hao R I १०३ ॥ 


_ जो संध्यां २ काल में होम होता है वह इत द्रव्य प्रातःकाल तक AAMAS सु 
| | खकारी होता है॥ १ ॥ जो अगिन में प्रातः २ काल में होम किया जाता हेवह २ इते द 
(| | व्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धिद्वारा बल बुद्धे और आरोग्यकारक होता है॥ २ 
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१०२ | ससार्थपूकाशः ॥ 


ज्ज्ञ्ञ्श्ड BE ~~ SL A eR 232... 0. 


न करे उस को सज्जन लोग सब द्विजा के कमो से बाहर निकाल देवें अथात्‌ उसे शूद्रवत्‌ | 
समझे ॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल संध्या क्‍यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समय में संधि 
नहीं होती प्रकाश ओर अंधकार को संधि भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती है जो इस. 
को न मानकर मध्याहू काल में तीसरी संध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों 
न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर घड़ी २पल९ ओर AT की भी संधि 
होती हैं उन में भी सन्ध्योपासन किया करे जा ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता 
आर किसी शास्त्र का मध्याहू संध्या में प्रमाण भी नहीं इसालिये दोनों कालों में संध्या और 
| अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भवि- 
' ष्यत्‌ और वत्तेमान के भेद से हैं सन्ध्योपासन के भेद से नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ” अथीत्‌ 
जिसमें देव जो विद्वान्‌ अषि जो पढ़ने पढानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी ओर परम 
' योगिया की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध ओर दूसरा AIT । श्राद्ध अ- 
थौत्‌ “श्रत्‌ „ सत्य का नाम है “श्रत्सत्य दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रिः 
यते तच्छाद्धम्‌ „ जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उस को श्रद्धा ओर जो श्रद्धा 
से कमे किया जाय उस का नाम श्राद्ध है। और “तृप्यान्ति तर्पयन्ति येन पितन्‌ तत्तेपण- 
| म्‌, जिसर कर्म से तृप्त अथोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये 
जायं उस का नाम तर्पण है । परन्तु यह जीवितों के लिये है मतको के लिये नहीं ॥ 


` रों बह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । बह्मादिदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम | 
बह्यादिदेवसुतास्तप्यन्ताम्‌ | ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ । 
इति देवतपंणम्‌ ॥ 


GS 


KATOA हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है-जो विद्वान्‌ हैं उन्हीं | 
| को देव कहते हैं जो साङ्गोपांग चार वेदों के जाननेवाले हों उनका नाम बह्मा और जो उन || 
न्यून हों उन का भी नाम देव अथात्‌ विद्वान्‌ है उनके सदृश उन की विदुषी स्त्री ar | 


आह म्रथषितप्पणम्‌ ॥ | 
च्यावय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌। मरी ज्या द्ूषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ 
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चतर्थसमुल्लास; ॥ १०३ 
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मरीच्याद्युषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ | मरीच्याद्यूषिगणास्तृष्यन्ताम्‌ । 


G 
gt ऋषतप्पणमस्‌ ॥ 
जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ हो कर पढावे और जो उन के सदृश विद्यायु 
क उन की स्त्रियां कन्याओ को विद्यादान देवें उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के 
समान उन के सेवक हों उन का सेवन सतूकार करना ऋषितपेण È ॥ 


अथ पितृतपणम्‌ ॥ 
औं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | आम्तिष्वाचाः पितर- 
| agaaa | बहिंषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। सोमपाः पितरस्त 
' प्यन्ताम्‌ | हविभुजः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्त 
प्यन्ताम्‌ | स॒ुकालनः पतरस्तृप्यन्ताप्र | यसादभ्यां नमः | 
अमादीस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तपयासि। पिता- | 
सहाय स्वधा नस [पतामह तर्पयाम | जीपतासहाय स्वधा 
नम्तः प्रापतासह तप्पयास। मात्र स्वधा नमा सातर तप्पयास । 
| Walaa स्वधा नमः पतामहा तप्पयास.। प्रापतामह्य | 
स्वधा नमः प्रपितामहा तप्पयास ।स्वपत्न्य स्वधानमः स्वपत्ना | 
| तप्पयासि | सम्बन्धिम्यः स्वधा नमः सम्वन्थिनस्तप्पेयानि । | | 
| | सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगात्रांस्तपयाम | इ।त ATIA lp 
fe “ये सोमे जगदीश्वरे पदाथेविद्यायां च सीदान्त ते सोमसदः» जो परमात्मा ओर पदा- । ; 
| | थविद्या म निपुण हाँ वे सोमसद “येरग्नेविद्यतो विद्या शृहीता ते अग्निष्वात्ता:॥ जा अग्नि | 
| | अर्थात विद्यदादि पदार्थों के जोननवाले हों वे अग्निष्वात्त “ये बहिषि उत्ते व्यवहारे सी ॥ 
|| | दन्ति ते बहिषदः, जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हाँ वे बर्हिषद य सोममै- | 
सय्यैमोषधीरसं वा पान्ति पिति वाते सोमपाः” जो ऐरी के र्क और ह् | 
भे का पानकरने से रोगरहित ओर अन्य के ऐश्‍वय्ये के रक्षक औषधी को देके रोगना 


हैं वे सोमपा “ ये हविहोतुमत्तमहे भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविभेजः ,, जो मादक 


a शक! = 


(पाक 
२०७०८ AA T? 
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| हिसाकारक द्रव्योंको छोड़के भोजन करनेहारे हों वे हविभुज “य आज्यं ज्ञातु प्राप्तुं वा योग्य 
रक्षन्ति वा पिबान्ति त आज्यपाः, जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक ओर घृत दुग्धादि खा. 
ने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः» जिन काअ- || 
च्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌ “ये इष्टान्‌ यच्छन्ति निगृहणन्ति ते | 
यमा न्यायाधीशाः, जो ढुष्टो को दण्ड ओर श्रेष्ठां का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे 
| यम “यः पाति स पिता,जो सन्तानों का अन्न और सतकार से रक्षक वा जनक हो वह पि- 
ता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः,,जो पिता का पिता हो वह पिता- || 
मह और जो पितामह का पिता हो वह प्रापैतामह “या मानयति सा माता, जो अन और 
RERI से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुर्मीता सा पितामही ALARA मा 
` | ता प्रपितामही, जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपि 
| तामही । अपनी खी तथा भगिनीसम्बन्धी ओर एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुषवा वृ 
५ | द्ध हा उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि दे कर अच्छे प्र- || 
कु | कार जो तृप्त करना अथात्‌ जिस २ कमे से उन का आत्मा तृप्त ओर शरीर स्वस्थ रहे || 
/ | उस ९ कम सें प्रीतिपूवेक उन की सेवा करनी वह श्राद्ध और तप्पेण कहाता है ॥ | 
चाथा वश्वद्‌व-अथात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनाथ बने उस में पे 
खट्टा लवणान्न ऑर बार को छोड के धृत मिष्ट युक्त अन्न ले कर चूल्हे से अग्नि अलग 
घर निम्नलिखित मंत्रा से आहुति ओर भाग करे ॥ 


वश्वद वस्य सद्वस्य शह्य5ग्नों ।वधिपृवकम्‌ | 


आभ्यः कुय्याद्ववतान्या त्राह्मणो होममन्वहम्‌ Wado ३॥८९ ॥ || 


जो कुछ पाकशाला में भोजनाथे सिद्ध हो उस का दिव्य ग॒णों के अथ उसी पाकानिं || 
| में निम्नलिखित मंत्रो से विधिपूर्वक होम नित्य करेः- : 


3 Al अग्नय स्वाहा | सामाय स्वाहा | अमग्तीधामाम्याँ | 


=p a 
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HMMS hae त की 
3 = aus mt 
चतुथसमुललास; ॥ Rok 


ero annonces 
औं सानुगायेन्ट्राय नमः | सानुगाय यमाय नमः। सान- 


गाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय AR: | मरुद्भ्यो नमः। 
अदभ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । AÌ नमः । भद्रकाल्यै 
नस्तः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो AA: | नक्तञ्चारिभ्य भूतेभ्यो नमः। 
सर्वात्मभूतये नसः ॥ 

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ दे 
|| वे। इस के अनन्तर लवणान्न अथात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग | 
|| मि में धरे । इस में प्रमाणः-- 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ | 


A 


वायसानां रुमीणां च शनकैनिवपेद्धवि,॥ मनु०३।९२॥ ` 
इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्म्यो नमः, पापरोगिम्यो नमः, वा- 
यसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः? धर कर पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुच्तित, प्राणी अथवा कुत्ते 
कोवे ANS को दे देवे | यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न Ral कुत्ते, पापी, चांडाल, पापः | 
रोगी, कोवे और कृमि अथात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि 
है। हवन करने का प्रयोजन यह है क्रि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात 
अहृष्ट जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना ॥ 
अब पांचवीं अतिथिसेवा-अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि नि 
श्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्भक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथे सर्वत्र घमनेवाला, 
Ù विद्वान्‌, परमयागी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उस को प्रथम पाद्य अधे और 
È तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूवेक बिठाल कर खान 
पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रषा करके उन को प्रसन्न करे पश्चात्‌ सत्सः 
इंग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अथे, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे | 
२ उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सहुपदशानुसार रक्ख। | 
समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌. सत्कार करने योग्य हैं परन्तुः- 
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ग 


9 
7 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्याथेप्रकाशः ॥ 


> RS AE 


=< 


पाषण्डिनो विकमेस्थान्‌ वेडालदुत्तिकान्‌ शठान्‌ । 
a ~ ~ A cs 

हेतुकान्‌ वकट़त्तींदच वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ मनु० ४॥ ३० | 
( पाषण्डी ) वेदानिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहोरे ( विकमेस्थ ) जो वेद 

विरुद्ध कम का कत्ती मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला छिप ओर स्थिर रह कर ताक: 
ता २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता x वैसे जनों का नाम वै-| 
डालवृत्तिक (शठ) अथीत्‌ हठी दुराग्रही अभिमानी आप जाने नहीं ARI का a मा 
ने नहीं (हेतुक) कुतकी व्यथ बकनेवाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम बहन 
और जगत्‌ मिथ्या है वेदादिशाख और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकनेवाते| 
(वकवृत्ति) जसे वक एक पैर उठा घ्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर Fy 
पना AT सिद्ध करता है वैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराग्रही वेदवि| 
धी हैं ऐसा का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार क| 
रने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्म्मयुक्त करते हैं आप तो अवनति केका 
म करते ही हैं परन्तु साथ मै सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुवा देते हे । ६ 
न पांच महायज्ञों का फल यह है कि वूह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सम्यता' 
आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि) जल की शुद्धि होकर aft | 
द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श खान पान से ग्रा 
रोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धम, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना 
इसीलिये इस को देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है | 
पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञात, 
बढ़ेगा उस से सत्याउसत्य का निर्णीय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग के 
A सुखी रहेगा | दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचाय ने i 
न्तान और शिष्यों की की है उस का बदला देना उचित ही है। वालिवैश्वदेव का गै 
फल जो पूर्व कह आये वही है । जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते TA 
उन्नति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की! 
| वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती © 
ती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता हे विना अतिथियों के संदेहनिवृ 
| मही होती संदेहनिवृत्ति के विना दृद निश्चय मी नहीं होता निश्चय विना सुख कहाँ 


j 
| 
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= महत बुध्येत धमार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 
PAFAT तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेव च॥ मन ०१ ॥९२॥ 
रात्रि के चोथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक काये करके धर्म और 
श्रर्थ शरीर के रोगा का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधम का आचरण न 
करे क्यांकि:- 

नाधमश्चरितों लोके सद्यः फलति गौरिव | 


गनेरावत्तमानस्तु कत्तुमूलानि Beata ॥ मनु ० 8|१७२॥ 


वाले | ~ J A नेष्फ A A A 
के किया हुआ अधर्मे निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता हैं उ- 
A सी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय 


जानो. कि वह धर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। 
इस क्रम से z 
०0 च ` Las A 
अवमणधत तावत्तता नद्राण Wild | 


ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु०४।१७४॥ 
अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ ( जैसा तालाव के बंध को तोड जल चारो 


ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण कपट पाखंड अथोत्‌ रक्षा करनेवाले वेदों का 
खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को ले कर प्रथम बढ़ता है पश्चात्‌ 
TIR ऐश्वर्य से खान,पान, TA, आभृषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है 
| अन्याय से शत्रुओं को भी जीतताहे पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड काटा हुआ 


AA 


वृक्ष नष्ट हो जाता हे वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥ 
सत्यधमायतत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांदच शिष्याद्धमण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ मत्र ०४।१७५॥ | 


SS 


विद्वान्‌ वेदोक्त सत्य धमे अथात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और अस- 
‘ के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धमादि आये अथोत्‌ धर्म में चलते हुए के समान 
मे से शिष्यो को शिक्षा किया करे ॥ 


~ AA x Af hee, 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचारय्यॅमोतुलातिथिसंत्रितेः | 
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१०८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ | 
a aoe ees ->>>>>>_>>>>>>>><>>>>>>>>>> 
SN ~ ~ ES 
बालठदात्रवेयेज्ञातिसम्बन्धिबान्धवें: ॥ १ ॥ 
N 2 AA c ~ (७ 

माता पतृरूषा यामामञ्रात्रा TAT भायंया | 

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
ago ४ ॥ १७९ | १८० ll 

( ऋत्विक ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन को शिक्षा-| 
कारक ( आचाय ) विद्या पदानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथे ) जिस की कोइ आने 
जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( वृद्ध 
बुड्ढा ( आतुर ) पीडित ( वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगात वा स्ववणास्थ 
( संबन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता (पता ) पिता 


| 


| ( यामि ) बहिन ( भ्राता ) भाई ( भार्या ) eft ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगो | | 


स विवाद अथात्‌ ववरुद्ध लडाई FAST कभा न कर ॥ ९॥ | 
अतपास्त्दन धीयानः प्रतियहरूचिहिजः | | 
अम्भस्यरमछवनंव सह तनव मज्जात॥ ATOZ 1 १९०॥ | 
एक (AAW: ) ब्रह्मचय सत्यभाषणादे तपराहेत दूसरा ( अनधीयानः ) विना || 

पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों 


पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मा के साथ ही दुःखसागर मे | 


डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं:- | 
त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यजित धनम्‌ । | 
दातुर्भवत्यनथोय परत्रादातुरेव च ॥ मन ४ | १९३॥ | 

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नार | 


~ ~ LY 


` | इसी जन्म ओर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता, हे ॥ जो वे ऐसे हों तो क्याहो 


यथा ZINAA निमजयुदके तरन्‌ | 
तथा निमजतोऽधस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छको ॥ मन ०४1१९४ ॥ 


जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी द| 


और ग्रहीता दोनों अधोगति अथीत्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 


ke 
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| 


चतुर्थसमुस्हासः ॥ ` oe 
.2>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>_ 


पाखंडियो के लक्षण | 
धर्मध्वजी सदालुब्धरछाद्रिको लोकदम्भकः | 
बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्र: सर्वाभिसन्धक; ॥ १॥ 
अधोटदष्टिनेष्कतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । 

ga मिथ्याविनीतइच वकबतचरो द्विजः ॥ २॥ 


"| Age ४॥१९५। १९६ ॥ || 
a) i A a ori छ] छ र टि; 
क. । | (धर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे ( सदा- | 


| लुब्धः ) सर्वदा लोभ से युक्त ( छाद्मिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) संसारी मनुष्य के 
E सामने अपनी बड़ाई के aig मारा करे (Ra: ) आणियों का घातक अन्य से वैर- 
। बुद्धि रखने वाला ( सर्वाभिसन्धकः ) सब अच्छे ओर बुरा से भी मेल GE ga को 
| | वैडालवूतिक अर्थात्‌ विडाले के समान धूत और नीच समझो ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) 
कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्कातिकः ) ईष्यक किसी ने उसका पैसा भर श्रप- 
राध किया हो तो उसका बदला प्राण तक. लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थसाधन० ) चाहे 
कपट अधमे विश्वासघात क्‍यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाहे 
अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) झूठ मूंठ ऊपर 
से शील संतोष और साधुता दिखलावे उस को (वकत्रत) बगुले के समान नीच समझो 
| | ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 


धर्म शनेः सङ्चिनुयाद्ृ्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थ सवैभूतान्यपीडयन्‌ ॥-१ ॥ | 
नामुत्र. हि सहायार्थं पिता माता. च तिष्ठतः | 

न पुत्रदारं न ज्ञातिधंमहिरिष्ठति केवलः ॥ २॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोनु भडक्ते सुकृतमेक एव च दु रुतम्रं॥ ३॥ 
मनु० g U २३८-२४० ॥ | 
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ET re 
११० सत्याथप्रकाशः ॥ 


वि a किन ae TAVITA NAAN RAITT 


एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्त महाजनः | 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
महाभारते | उद्योगप ० प्रजागरप ० अ०३२॥ | 
मृत शारारमुत्सुज्य काछलाइसम किता | | 
विप्तखा बान्धवा यान्ति धमस्तसनुगच्छाति ॥५॥।मनु ०४।२४१॥ 
त्री और पुरुष को चाहिये कि जेसे पुत्तिका अथात्‌ दीमक वल्मीक अथात्‌ बांमी को 
बताती है वैसे सब भूतां को पीड़ा न दे कर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखार्थ धीरे २ 
धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति 
सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता हे ॥ २॥ देखिये अकेला ही जीव 
जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का जो दुःस- 
रूप फल उस को भोगता हे ॥ ३॥ यह भी समझ लो किकुट्टम्ब में एक पुरुष पाप करके | | ६ 
पदार्थ लाता हे और महाजन अथात्‌ सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनेवाले दोष- | २ 
` नहीं होते किन्तु अधर्म का कत्तो ही दोष' का भागी होता है ॥४॥ जब कोई किसी 
का संबंधी मर जाता है उस को मट्टी के डेले के समान भ्रमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धवर्ग | 
विमुख होकर चले जाते हैं कोई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही | 
उस का सङ्गी होता है S ॥ 
तस्माद्धर्म सहायार्थं नित्यं सङ्चिनुयाच्छनेः | 
धम्मेंण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 9 ॥ 
धमंप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्विषम्‌ | 
परलोक AAA भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० ४॥ २४२।२४३॥ , 
उप्त हेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का | 
सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दु:खसागर को 
जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समभता जिस का भा | 
के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया उसको प्रकाशस्वरूप और आकाश जिसका 


NN II ta PY ता... 


१ 
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| 
क जा न्न २ 
| चतुर्थसमुल्लासः ॥ १११ 
>> ->_“_“__“_*“*>>>>>>>>>>>>>>>>_>__>_-““___ | लक > 
| | शरीरवत्‌ है उस परलोक अथात्‌ परम दशंनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त करा- 
|| ता है ॥ ३ ॥ इसलियेः- 
| > ° 
क|. दृढकारी मुदुदान्त' कूराचारेरसंवसन्‌ | 
| अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयत्स्वर्ग तथाब्रतः ॥ १ N 
| वाच्यर्था नियताः सव वाङ्मूला वारिवानिःस्रुताः 


N 

E | तान्तु यः स्तनयंद्वाच स सवस्तयळन्नर' ॥ २॥ 

हः MAZA हूयायुराचारादीप्सिताः प्रज्ञाः | । 
ति, आचाराद्धनमचय्यमाचारो हन्त्यलचणाम्‌ ॥ ३ ॥ | 
॥ मनु० ४ ॥ २४६ । २०६ I १५६ ॥ { 
a सदा दढकारी, कोमल स्वभाव, जितेद्धिय, हिंसक कूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने 


CH) | हारा, धर्मात्मा मन को जीतने ओर विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे॥ १ ॥ परन्तु 
षः | यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार निश्चित होतेहे 
| वाणी ही उन का मूल ओर वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी 
को जो चारता अथोत्‌ मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करनेवाला | | 

॥ २ ॥ इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधमे को छोड जो धमोचार अथोत बह्मचय | 
जितेन्द्रियता से पूणे आयु और धमाचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता 
हे तथा जो धमाचार में वत्ते कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हे उस्र के आचरण को 
सदा किया करे ॥ ३ ॥ क्योंकि: 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । . 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायरेव च ॥ मन ० 219 ऽछा 
शो ढुष्टाचारी पुरुष हे वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त डुःखभागी 
आर निरन्तर व्याधियुक्त हो कर अल्पाय का भी भागनेहारा होता हे ॥ इसलिये ऐसा 
प्रयत्न करे:--- 
' यद्यत्परवश कम तत्तद्य्लेन asad | 
यद्यदात्सवश तु स्यात्तत्तत्सेवेत TAT: ॥ १ ॥ 
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११२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ LP 
Rs RO OA On A ORO RAN COREE | 
सर्व परवश दुःख सर्वमात्मवशँ सुखम्‌ | 
एतहिंद्यात्समासन लक्षणं सुखदःखयोः ॥ २॥ 
सनु० ४७ ॥ १५९ । १६० ॥ 

जो २ पराधीन कमै हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो ९ स्वाधीन कर्म हो 
उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ PE जो २ पराधीनता है वह २ सन दुः: | 
ख ओर जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण | 
जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन.काम हे वह २ आधीनता से ही| 
करना चाहिये जैसा कि स्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात्‌ स्री। 
पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध क.। 
भी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधी. | 
न रहना दुष्ट व्यसन में फॅसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जानना [| 
जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ .पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी | | 
स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपर्यन्त जो कुछ हैं वह वीयादि एक दूसरे | 
| के आधीन हो जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करें इन मे| 
बड़े आप्रियकारक व्याभेचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड के अपने पति | 
के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष त- 
Sal को पढाव तथा पुशित्तिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे नानाविध उपदेश और awa 
करके उन को विद्वान्‌ करें स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ स. 
त्कार करने योग्य देवी स्त्री हे जबतक गुरुकुल में रहैं तबतक माता पिता के समान अः 
ध्यापकों को समे और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समे पढानेहारे 

अध्यापक और अध्यापिका केसे होने चाहिये:--- ` i 


Sa AE 


Sy ९१ Q Q 


खत 


SG 


_ आत्मज्ञानं समारम्भास्ततिक्षा धर्मनित्यता | i 
3 यमर्था नापकर्षन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ हे 
` निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न aay | : 
| अनास्तिकः ARMA एतत्पणिडतलच्षणम्‌ ॥२ ॥ 
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ज्षिप्रे विजानाति चिरं शणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌। 


| amrgi gagah पराथे तत्प्रज्ञानं प्रथम पण्डतस्य ॥३॥ 
| नाप्राप्यमाभवाञ्जछन्ति नष्ट नेच्छन्ति शाचितुम्‌ । 
हो आपत्सु च न मुझ्य.न्त नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
E प्रदतवाक चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
‘al शु यन्यस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 
स्तर श्रुत ATT यस्य प्रज्ञा चेव श्रतानगा | 
3 | असमिन्नायमयादः पणिडतारच्यां लमेत सः ॥ ६ ॥ 


S य सन महाभारत उद्योगपवे ।वंदुरप्रजागर अध्याय ३२ के श्लोकहैं-( अथ ) नि- 
| | | प का आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अथात्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहे मुख, दुःख, 
= || | हान, लाभ, मानापमान, निन्दा) स्तुति में हषं शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य निश्चित 


3 | | रह जिस क मन का उत्तम २ पदारथ अर्थात्‌ विषयसम्वन्धी वस्तु आकपैरा न कर सकें व 
al हा पाण्डत कहाता हे ॥ ९ ॥ सदा धमयुक्त कर्मा का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग... 
A इश्वर, वेद, सत्याचार को निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही 
लो "अप का कतव्याकत्तन्य कमे हे ॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके बहुत 
|| कालपयन्त शास्त्रा को पढे सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को परोपकार में प्रयुक्त 
i || ९ अपन स्वार्थ के लिये कोडे काम न करे विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के 


NEN 


अर्थ म॑ सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अ 

याग्य का इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदाथ पर शोक न करे आपत्काल में मोह को न 
प्रात अथात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित हे ॥ ४ ॥ जिस की वाणी सब विद्याओं 
अर प्रश्‍नोत्तरो के करने में अतिन्निपुण विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य 
तक आर स्मातिमान्‌ ग्रन्थों के यथाथे अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पाण्डत कहाता 
है॥ ५ | जिस की प्रज्ञा सुने इए सत्य अथ के अनुकूल और निम्त का श्रवण बुद्ध के 
अनुप्तार हो जो कभी आये अथात्‌ श्रष्ठ धार्मिक पुरुषा को मर्यादा का छदन न करे वही 


पडत संज्ञा को प्राप्त होवे ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढानिवाल होतेहे वहां विद्या | | 
x | afl 


र्र 
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O विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये विना विद्या क 
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११४ ससाथपूकाइः ॥ 
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aA , 
धम ओर उत्तमाचार की वृद्धि हो कर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता हे । पढ़ने में ग्र 
योग्य और मूख के लक्षण 
GIA समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः 
अर्थोश्चाईकमणा CANS इत्युच्यत बुधः ॥ 3 ॥ | 
अनाहूतः प्रविशति Geet बहु भाषते । | 
अविश्वस्तै विश्वसिति AZAA AUAA: ॥ २ ॥ | 
यं श्लोक भी महाभारत उद्योगपव विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं-( अथ ) नि.| 
स ते कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़े ९ मनोरथ क 
रने हारा विना कम से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो उसी को बुद्धिमान 
लोग मूह कहते हैं ॥१॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर मै प्रविष्ट हो उच्च आसन 
पर बैठना चाहे विना पछे सभा में बहुत सा बके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य मे| 
विश्वास करे वही मूढ़ “ओर सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुर | 
अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधमे, असभ्यता, कलह] | 
विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता हे । अब विद्यार्थियों का लक्षण | 
` व्प्रालस्य मदमाहा च चापल TWA च । | 
स्तब्धता चाभप्तानत्व तथा$ट्यागत्वसव च | | 
एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः ॥ १ N | 
सुखाधिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सखम्‌ | | | 
Sarat वा caiat विद्याथी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 
ये भी विदुरप्रजागर अध्याय३ ९ के श्लोक हैं-( अर्थ ) ( आलस्य ) अर्थात्‌ शरी| | 
| ओर बुद्धि में जडता, नशा, मोह किसी वस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर वै| ' 
व्यथै कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दो। 
विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं आती ॥ सुख APTA äl 
|| इच्छा करनवाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़नेवाले को सख कहां : क्योंकि विषय 
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ण ; ` | नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती हैः- 
Ps 
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चतुथेसमुल्लासः ॥ * ११५ 
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सत्ये रतानां सततं दान्तानामृध्वेरेतसाम | 
ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सवपापान्युपासितम्‌ ॥ 


जो सदा सत्याचार मे प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीय अधःस्खलित कभी न हो 
उन्हें का ब्रह्मचय सचा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं ॥ इसलिये शुभलक्षणयुक्त अध्यापक 
ओर विद्यार्थिय को हाना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्या- 
थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता सुशीलतादि शुभगण- .. 
युक्त शरीर ओर आत्मा का पूणे बल बढ़ा के समग्र वेदादि शासो में विद्वान्‌ हो सदा उन 
की कुचेष्टा छुड़ाने म॑ ऑर विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा 
नितेन्द्रिय शान्त पढ़नेहारा म प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करे जि- 
स से पूण विद्या, पूणे आयु, R धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाय इत्यादि बा- 
हण वर्णो के काम हैं । ज्ञत्रियों का कम राजधम में कहेंगे । वेश्यों के कर्म बूच | 
यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति | 
| | उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्दीपान्तर मं जाना आना लाभार्थ काम का | 
| आरम्भ करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना | 
| | विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब | 
व्यापार करना सब वस्तुओं की रचा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र | 
| सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में निपुण श्रातिप्रेम से द्विजो की सेवा और उन्हीं से अ / 
| पनी उपजीविका करे और द्विज लोग इस के खान, पान, वस, स्थान विवाहादि में जो 
| | कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें चारों वर्णो को परस्पर प्रीति, उपः | 
| | कार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्न | 
| | ति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना । खरी वा पुरुष का वियोग कभी त होना _ 
| | चाहिये क्योंकिः- 
पान दुजनससगः पत्या च 1वरहाऽटनम्र | 
स्वप्रोन्यगहवासइच नारीसन्द्षणान षट्‌ ॥ सन्‌ ०९।३३॥ | 


॥ | सद्य भांग आदि मादक द्वव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, TARA, 5 
J ४ 
| केली जहां तहां ad पाखण्डी आदि के दर्शन के मिष से फिरती रहना और RA | 
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a के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री वा पूवे पति के पदार्थों को उडा- 
ले जाना और उन के कुट्टम्ववालों का उन से झगड़ा करना ( तीसरा) बहुत से भद्रकुत : 
का नाम वा चिन्ह भी न रह कर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना ( चौथा ) पातित्रत और | 
स्त्रीवत ध्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजो में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी 
होना चाहिये (RA) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट हो जायगा || 
और स्त्री पुरुष व्यभिचारा में प्रवृत्त हो के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमै करेंगे इसलिये 
पुनर्विवाह होना अच्छा है ( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रहाचर्य में स्थित र 
हुना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की परमपरा रखने के लिये किसी अः 
पने स्वजाति का लड़का गोद ले लगे उस से कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और 
जो ब्रह्मचये न रख सकें तो नियोग कर के सन्तानोत्पात्ते कर लै ( gax ) पुनर्विवाह और |. 
नियोग में क्या भेद है! ( उत्तर) (पहिला) जसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर्‌ 
| छोड पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नही रहता और विधवा: 
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उ क 
११६ ` सयाथेप्रकाशः ॥ 
घर में जा के शयन करना वा वास ये छः स्त्री को दूषितं करनेवाले TTT हैं। और | 
ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कायोभ | 
देशान्तर में जाना ओर दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यहीहै | 
के दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्री को भी साथ रक्खे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत | 
समय तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्‍न ) स्त्री और पुरुप के बहुत विवाह होने यो- || 
ग्य हैं वा नहीं? ( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्‍न) क्या समयान्तर 
में अनेक विवाह होने चाहिये ? ( उत्तर ) हां जेसेः- | 
सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागतापि वा । 
पोनभेवेन AA सा पुनः संस्कारमहोति ॥ मनु० ९।३७६॥ 
जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो 
अर्थात्‌ अन्ततयोनि स्त्री और अन्ञतवीये पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुन- 
विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य वणा में ज्ञतयोनि स्त्री क्षतवीये पु: 
रुष का पुनाविवाह न होना चाहिये ( प्रश्‍न ) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? ( उत्तर ) (प. 


हिला ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुः 


ह 


रुष छोड़कर दूसरे के सांथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति वा स्त्री के |. 
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है ल्ली उसी विवाहित पति के घर में रहती हे (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़ेक उप्ती 
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बवाहित पति के दायभागा होते हैं आर विधवा स्त्री के लड़के वीयेदाता के न पत्र कहलाते 

aq का गोत्र होता न उस का स्वत्त उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृत पति के 
पत्र बजते उसी का गनि रहता आर उसी के पदाथा के दायभागी होकर उसी घर में 
रहते हैं (तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य है 


और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुङ भी सम्बन्ध नहीं रहता ( चोथा ) विवाहित स्त्री पुरुष 


का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता ओर नियुक्त स्त्री पुरुष का काय के पश्चात्‌ छूट जा. 
ता है (पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्या की सिद्धि करने में यत्न कि 

या करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हँ ( पून ) A- 
वाह और नियोग के नियम एक से हैं वा एथकू २: ( उत्तर ) कुछ थाडा सा भद हे 
जितने पूर्व कह आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मि 
ल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक 
सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अथोत्‌ जसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता हे वेसे नि 
स की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हे कुमार कुमारी का नहीं । जसै 
वेवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं कि 
न्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा 
गभे रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय ओर जो पुरुष अपने लिये करे 
तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दा तीन वर्षे प- 


l येन्त उन लडका का पालन करके नियक्त पुरुष का द्‌ देवे एस एक वधवा Sl दो 
» | अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषा के लिये सन्तान कर सकता आर एक 


मृतस्त्रीक परुष भी दो अपने लिये ऑर दो २अन्य चार विधवाआ के लिये पत्र उत्पन्न 
कर सकता हे एसे मिलकर दश २ सन्तानात्पात्ते को आज्ञा वेद म॑ है। 


इमां त्वासन्द्र Ale: सपत्रा सभगा ST | 
दास्यां प॒त्रानाधेहि प॒तिमकादश काध ॥ 
Fo ॥ मं०१० । सु०८५ | म०४५॥ 
हे ( मीद्व, इन्द्र ) वीर्य सींचने में समथ ऐश्वस्येबुक्त पुरुष तू इसे विवाहित खी 
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Uie AAA THT: ॥ 


वा विधवा (al को AS पत्र और सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री म॑ दश पुत्र उ 
त्पन्न कर और ग्यारहवों जी को मान हे स्त्री! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त प र 
Sal से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ | इस वेद की आज्ञाप्े | 


करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निल, AIR, अल्पायु होते हैं और खरी तथा| 
पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं (पूरन) | 
यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती हें ( उत्तर ) जसं विना विवाहितो | 
का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तां का व्यभिचार कहाता हे इस से यह सिद्ध | 
हुआ [कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नि.| 
योग होने से व्यभिचार न कहावेंगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शा- | 
ich विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती | 
वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( पूश्न ) 
है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदश कर्म दीखता हे ! ( उत्तर ) नही क्योंकि वेश्या 
के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है ओर नियोग में विवाह के 
॥ समान नियम हैं जेसे दूसरे को लडकी देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहप 
| वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी 
| पुरुष वा Si होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं! ( प्रश्न ) हम को नियोग 
| की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो 

तो विवाह में पाप क्‍यों नहीं मानते £ पाप तो नियोग के रोकने में हे क्योंकि ईश्वर 
के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वैराग्य- 
वान्‌ पूण विद्वान्‌ योगियां के । क्या गर्भपातनरूप आणहत्या और विधवा स्री और 
हि खी पुरुषा के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योकि जबतक वे युवावस्था 
में हैं मन में सन्तानोत्पात्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार 
| वा जातिव्यवहार स रुकावट हाने से गुप्त २ कुकम बुरी चाल से होते रहते हैं इस व्य 

PAR और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सवे | 
किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नही. हें उनका 1 


' | और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यन होना प्रेम 


ee | (= 


A 


$ 
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| | नियोग में प्रमाण है वा नहीं! (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखों और | 
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है कि वीय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्री और पुरुष की 


c PAIA 
la चतुथसबुल्लास; ॥ ११९, 


a a aa a ee 


—— 
SN 


gg Ff क ु रुरु षः SN: की A SN = A € 
वे उत्तम सन्तान होकर मनुष्यां का वृद्ध हाना सम्भव ह ओर गर्भृहत्या सवथा छट 
~ A 
[ 


a ॥ ~ A AO N ALA ~ 
नाती हे । नीच पुरुषों से उत्तम खी और वेश्यादि नीच ख्नियों से उत्तम पुरुषों का ब्य- 
पुरु 


भिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, खी पुरुषों को सन्ताप और 
गर्भहत्यादि कुकर्म WAAR अर नियोग से निरृत होते हे इसलिये नियोग करना चाहिये 
( प्रश्‍न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये : ( उत्तर्‌ ) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, 
वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, en विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या 
बर की प्रसन्नता होती है वेसे नियोग मं भी, अर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो 
तब अपने कुटुम्ब में पुरुष खिया के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानो- 
पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तत्र हम संयोग न करेंगे जो 
अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज के दण्डनीय हों । महीने में एक वार गभीधान 
का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्षेपयेन्त पृथक्‌ रहेंगे ( प्रश्‍न ) नियोग अपने 
वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णो के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम 
वरीस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वैश्या स्री वैश्य क्षत्रिय और बाह्मण के साथ चत्रिया ज्ञत्रिय 


और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्य यह 


मृष्टि क यही प्रयोजन है कि धम से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानो त्पत्ति 
करना ( पूइन ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह 
करेगा! (उत्तर) हम लिख आये हैं द्विजों मे स्री और पुरुष का एक ही वार विवाह हो- 
नावेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार ओर कुमारी का ही विवाह होने 
में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्री के साथ स्त्रीक 
पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात्‌ अधमे हे । जैसे विधवा स्री के साथ पुरुष विः 
वाह नहीँ किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात्‌ खी से समागम किये हुए पुरुष के 
साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी मी न करेगी | जब विवाह किये हुए पुरुष को 
कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न' करेगा तब पुरुष 
और at को नियोग करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ 
वैसे हो का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्‍न) जैसे विवाह में वेदादि शाखो का प्रमाण है वैसे 
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कुहस्विद्दोषा कुह वरुतोरहिवना नब | कंरतः कुहो- | 
पतुः। को al दायत्रा विधवेव देवरं मर्य न योषा रूणुते सधस्थ 
आ॥ ऋ०॥ सं० १०।सू०४०।मं० २॥ i 
उदीष्वे नायभिजीवलोक गतासंमेतमुप शष एहि। हस्त 
यासस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युंजनित्वसभि से ब॑भूथ ॥ ऋ० ॥ | 
Ho १० । सू०१८। मं० < ॥ 


हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो जेसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा और ( योषा. 
मयेन्न ) विवाहिता स्री अपने पति को ( सधस्थ ) समान स्थान शय्या मे एकत्र हो 
कर सन्ताना को ( आ, HUA ) सब प्रकार से उत्पन्न करती हे वसे तुम दोनों खर | 
पुरुष ( कुहस्विद्दोषा ) कहां रात्रि ओर ( कुह वस्तोः ) कहां दिन में वसे थे ? (क| 
SUNNAR) कहां पदाथा की प्राप्ति (करतः) की ? ओर ( कहोषतः ) किस समय कहा 
मास करते थ ? (को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश | 
के रहनवाल हा £ इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्री पुरुष सङ्ग ही 
te । आर ।वेवाहत पाति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्री भी सन्ता 
नात्यात कर लव ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई हो न हो तो विधवा नियोग कै | 
| क साथ करे ? (उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अथ जैसा तुम समभे हो 
वसा नहीं देखो निरुक्त में:- | 


aw 1% 


GAT: कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते॥ निरु० ॥ अ०३। खण्ड १५|| 
देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा | 

बडा माइ अथवा अपन वणे वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिस से नियोग करे उप्त | 

का नाम देवर है ॥ : | 
हे ( नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड के (शिषे) | (AR 

| शका पुरुष म से ( आभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपैहि ) प्राप्त हो| Ñ za 

आर (Sale) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो ( हस्तग्राभस्य दिधि 
| पा) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये निय 


न से गे 


m i अश्युष्णा 
2 N 
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| नित्वम्‌ ) जना हुआ | क 
होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( ज बालक उसी नियुक्त ( पत्य 
í होगा श्रौर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव ) तेरा M : 


| निश्‍चय युक्त ( अभि, सम्‌ , बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसीनियम का पालनकरे ॥ 
| अदेद््घ्नयपतिघ्नी हेथि शिवा पशाम्य; सयमा; स॒बचों: । 
gadi वॉटसूइट॒कासा स्यानेममस्नि meget सपर्यं ॥ 
अधव०॥ का०१४ | AACR | Fo १८ ॥ 


है ( अपतिवचदवृधि ) पति ओर देवर को दःख न देनेवाली St त 
| गृहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुं के लिये ( शिवा ) कल्याण करने हारी ( सुयमाः ) 


। 
| 
। 


बती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रों को जनने (देवृकामा) दे- 
हां |. पर की कामना करनेवाली ( स्योना ) ओर सुख दनेहारी पाते वा देवर को (एषि) 
शु | परात हाके (इमम्‌) इस ( गाहपत्यम्‌) गृहस्थसम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्निहोत्र को (स- 
| पय ) सेवन किया कर । 
| तामनन विधानन निजो विन्देत देवरः ॥मन० ९ 1६९॥ 
` | नो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पाते का निज छोटा भाई भी उस ते वि 
नोहे कर सकता हे (पूरन) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं ओर वि- 
Med नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर 


॥ सामः प्रथमा विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर; | 


| टृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते सनुष्यजा:॥ Ro Ho qo} 
Nə ८५ | Ho pol 
SET जा (ते ) तेरा ( प्रथमः ) पाहिला विवाहित ( पतिः ) षति तुझ को 


| (विविदे) प्राप्त होता हे उप्त का नाम ( सोमः ) सुकुमारतांदे गुणयुक्त होने से सोम 


भ्र 


$| रच्छ प्रकार धम नियम में चलने ( gash: ) रूप और ad शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजा- | 
F | 


T i 
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( इह ) इस | 


गेषवे जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्निः) | 
| TUT होने से अग्निसंज्ञक और जो ( ते ) तेरे (तुर्राः ) चौथे से ले के x 


किक 


aero re aia 


[$ 


Digitized by Arya Samaj‘Foundation Chennai and eGangotri 


4 | सत्यार्थपूकाश; ॥ 


०>>:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>&« NAN roe 


Š z 
ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं | 
(इमा त्वमिन्द्र ) इस मंत्र से ग्यारहबें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वेसे पुरुष भी) 
ग्यारहवी स्त्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारह 
पति को क्यों न गिने £ ( उत्तर ) जो ऐसा अथे करोगे तो “विधवेव देवरम्‌ ” ५६ 
वरः कस्मादू द्वितीयो वर उच्यते,, “अदेवृधि”और“गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेद. 
प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अथे से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। 


देवराहा सपिण्डाहा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया | 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ | 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्य्या यवायान्वाय़जञस्त्रियम्‌ | 

पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥२॥ 

TTA: क्षेत्रजश्चेव WAU ATo ९॥ ५९ | ५८११५९ ॥ 


इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) श्रथोत्‌ पति की छुः पीढ़ियों में पी! 
का छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ परुष से विधवा 
स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानो| 
सत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित हे ओर जब सन्तान का 
क्षय हो तत्र नियोग होवे । जो आपत्काल अथोत्‌ सन्तानो के होने की इच्छा न हे 
में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर ए 
न्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जा 
| ये अथात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवाध है इसं! 
पश्चात्‌ समागम न कर आर जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक # 
थात्‌ पूर्वोक्त रीती से दश सन्तान तक हो सकते हैं. पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती lX 


w 


अर्थ किये जाते है पशुवत्‌ काम कीड़ा के लिये नहीं ( प्रइन ) नियोग मरे पीछे ही ही 8 
' है वा जीते पति के भी? ( उत्तर ) जीते भी होता है:--- `= 

जि 
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चतुर्थसमुष्ासः ॥ ae 


£ RAQA z 


ACLARAR 


सुभगे पति मत्‌॥ ऋ० मं १० सू०१० मं ०१०५ | ` 


पलक सन्त गोत aA ०७ CO a $ 
| | जत पति सन्तानोटपत्ति में असमथे होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सु- 
| a ङ्च SN र ; 
i भगे! सौभाग्य की इच्छा करनहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दसरे पति की 
1A zs NA च सन्तानोत्पात्ति k 2 x 
दे) | (इच्छुस्त ) इच्छा कर क्याके अब मुभ से सन्तानोत्पात्ति हो सकेगी। तब eft दू- 
i 


परे से नियोग कर के सन्तानोत्पात्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में 
तसर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से अस्त होकर सन्तानोस्त्ति में असमर्थ 
होगे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझ 
से छोड के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सम्तानोत्पात्ति कीनिये । जैसा कि 
पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने [कया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद 
और विचित्रवीये के भर जाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग कर के अ- 
सिका अम्मा में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति 
| की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 


प्रोषितो धर्मकायोंथ प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समा 
विद्यार्थ षड यशोध वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
बन्ध्याष्ठमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा | 

एकादरी खी जननी सद्यसतवप्रियवादिनी ॥२॥ मनु ०९॥७६।८१॥ | 


| a स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वषे;वि- 
(| चा ओर कौसै के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गंया हो तो ती- 
Eo देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेः जब विवाहित पाति 
Ge उक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि ककया : 
|... प आउव ( विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहै), सन्तान होकर मर जा | | 
T om देशव, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो | 
| | Se बोलनेवाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके स. 
| सानोतपति कर लेवे॥ २॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक,हो तो स्त्री को उचित | 
ES. कि एस को छोड के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानात्पत्ति करके. उसी विवाहिः 


ते पति वे जेन भीर:युत्तियो a ae 
पि के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण अं गो से स्वयंवरं 


el 
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विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करें जेसा “औरस” अर्थात्‌ विवाहित | 4 
पति स्ने उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वैसे ही “ata अर्थात्‌ | व 


Fi 


| 


| में खोते हैं 
मूल्य पदाथ को पर स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं वे महामूखे होते है प्र 
कैयाकि किसान वा माली मूख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीन | य 

~ [a ओर sas Ny ००? | 

नहीं बोते जो कि साधारण बीज ओर मूर्ख का ऐसा वत्तमान है तो जो सवोत्तम मनुष्य| | ह 


शरीररूप वृक्ष के बीज को FAT में खोता हे वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उसका | त 
फल उस को नहीं मिलता और आत्मा वै जायते पुरः, यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है॥ | ४ 
| D || [| ay 7 
अङड्।द्‌ङात्सम्भवासे हृदयादधिजायसे | 3 


आत्मा वे पत्रनामाले स जीव शरदः शतम्‌॥निरु ° ३४॥ | | १ 
हे पुत्र! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इस | क 
लिये तू मेरा श्रात्मा हे मुझ से पूर्व मत मरे किन्तु. सौ वर्षतक जी । जिस से ऐसे २ 
महात्मा और महाशयो के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोवा | 
वा दुष्ट बीज अच्छे चेत्र में बुवाना महापाप का काम है ( प्रश्न ) विवाह क्यों क | 
| रना : क्योकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सङ्कोच करना Aza 
 भोगना पढ़ता- हे इसलिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तबतक वे मिले रहें नव| 
| Sit छूट जाय तो छोड़ देवें (उत्तर ) यह पशु Tea का व्यवहार है मनष्यों क|. 
नेही जो मनुष्यों मै विबाह का नियम न रहे तो सत्र गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार नष्ट! 
अष्ट हो जाये कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्याभिचार बढकर सब रोगी ति! 
बेल और अल्पायु होकर शीध २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे वृद्धा]. ५ 
ey कोई किली की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी हि| | À 
बल और अल्पायु हो कर कुलो के कुल नष्ट हो जायें। कोई किसी के पदार्थों का खम] Ì 
वा दायभांगी भी न 6) सके ओर न किसी का किसी पदार्थ पर दीरकालपर्यत aa) | प 
A रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सथा योग्य हे (प्रश्‍न) जब एक वि. 
| बाह हागा एक पुरुष का एक ख्री और एक खरी को एक पुरुष रहेगा तब ख्री ग्ग) | 
| स्थिर रोगिणी श्रथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो रहा न गा Jà 


2. 
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हे तो फिर वया करें ? ( उत्तर ) इस का TIM नियोगविषय में दे चुके हें । और गये- 
Rl वती खरी से एक at समागम न करने a Ma T T N दीघेरोगी पुरुष की aft 
और | पैन रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु बे; 
y | श्यागमन वा व्यभिचार कभी नक मरता ता दात अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
À प्राप्त का रक्षण आर राक्षत A a TS देशोपकार करने में कि 
न| | या करें; सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वणोश्रम के व्यवहारों को अ- 


त्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सदा परमार्थ किया करें । अपने माता, पि- 
ता, शाशु शवशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वै- 
द्य और सत्पुरुषं से प्रीति रख के ओर जो दुष्ट अधमा हैं उन से उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह 
छोड़ कर उन के सुधारने का यत्न किया करें | जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सः 
न्तानों के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने कराने में धनादे पदार्थों का व्यय करके उन को पूः 
री विद्वान्‌ सुशिल्लायुक्त कर दें और धम्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया 
करें कि जिस की प्राप्ति से परमानन्द भाग और एसे २ श्लोकों को न माने जेः | 

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च गाद्रो जितेन्द्रियः | 

निदुग्धा चापे गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी N 

अइवालम्भं गवालम्भं सन्यास पलपेत्रिकम्‌ | 

देवराञ्च सुतोत्पत्ति कलो पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ . ` , 

नष्टे ga gaia sia च पतिते पतो। 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पातिरन्यो विधीयते॥ . 
शि हो ~ ~~ ` = EN Ga a a > 

से कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कम्मैकारी sa ष्ठ और 
श्रेष्ठ कमकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधमे दूसरा आ. 
| धिक क्या होगा ? | क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपाली को पालनीय हा- 
ती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह zera भी विषम है 
क्योकि द्विज और शुद्र मनुष्यजाति गाय ओर गधही भिन्न जाति हैं कथंचित्‌ पशु जाति 
` | Meera का एक देश दार्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय AS होने से 
ये श्लोक विद्वानों के माननीय. कभी नही हो सकते ॥ १ ॥ 
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> | कि 
१२६ सत्याथैप्रकाशः ॥ 


जब अश्वालम्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा गवालम्भ गाय को मार के है. | 
म करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेद्विरुद्ध F | 
नहीं £ जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में बि 
आ जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सवेथा असंभव हे और न्याः | 
सकी वेदादि wel में विधि हे उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध | 
है तो सर्वदा ही निषेध है ज॑ देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस शलो | 
क का कत्ती क्यों भंसता है ! ॥ २॥ | 
o यदि ( नष्टे) अर्थात्‌ पाते किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में झी) 
नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आ. जाय तो वह किस की खी हो ? को$ | 
कहे [कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नही लि: |. 
खी । क्या खी के पांच ही आपतूकाल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लडाई हो गई हाइ 
त्यादि आपत्‌काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना 
चाहिये ॥ ३ ॥ ( प्रश्‍न ) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते: | 
(उत्तर ) चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदाविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो प. | 
राशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ ब्रह्मोवाच, वाशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शि | 
व उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच ” इत्यादि श्रेष्ठां का नाम लिखके ग्रंथ रचना इपालञ- | 
ये करत हैं [के सव मान्य के TAA इन अंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्क- | 
ल जीविका भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को | 
छोड़के मनुस्म्राति ही वेदानुकूल है अन्य स्म्राति नहीं । ऐसे. ही अन्य जालग्रन्थों की ||. 
व्यवस्था समझ लो ( प्रश्‍न ) गृहाश्रम सन से छोटा वा बड़ा है ? ( उत्तर ) अपने ३ | 
कर्तव्य कर्मा में सब बडे हैं परन्तुः-- 
“1 RAT aa सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
. 'तववाश्रामणाः सर्व ग्रहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 

मनु० ६।९०॥.. 


यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते संबजन्तवः | 
तथा ग्रहस्थमाभ्रित्य वत्तेन्ते सवं TAT: ॥ २॥ 


rr hse 
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J दानेनान्नेन चान्वहम्‌ | 
गुहस्येनेव धाय्येन्ते तस्माज्ञ्यष्ठाशुमो ग्रही ॥ ३ ॥ 
स gasd: प्रयलेन स्वगेसक्षयमिच्छता । 
सुख चेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुबेलेन्द्रयेः ॥ ३॥ | 
ago ३ I 99-७९ ॥ i l 
जैसे नदी और बड़े २ नद्‌ तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं 
होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी 
आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिस से अह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी 
तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस्‌. 
से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अथोत्‌ सब व्यवहारी में घुरन्धर कहाता हे । इसलिये मोक्ष और 
संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो गृहा- 
श्रम दुर्बलेन्द्रिय अथौत्‌ भीरु और निबल पुरुषों से धारण करने अयोग्य हे उस को 
| | अच्छे प्रकार धारण करे। इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधा 
शे- | | गहाश्रम हे जो यह ग्रहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रहमचय्ये वानप्रस्थ 
॥ — सन्यासाश्रम कहां से हो सकते ! जो कोई गृहाश्रम की.निन्दा करता हे वही निन्द- 
नीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब 
| खी और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता 
| हो इसलिय गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रहमचय्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह | 
है। यह संक्षेप से समावत्तेन, विवाह ओर गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लेख दी | इसर के. 
आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ e 
इति श्वीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामेकते सत्याथप्रकाश 
सु माषावि भूषिते समावतेनाविवाहणहाश्रमािषये 
चतुर्थः agga: AFIT ॥ ४ ॥ ` 
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ह अथ पञ्चमसमुब्वासारम्भ 


अथ वानप्रस्थसंन्यासाविषिं वक्ष्यामः ॥ 


ब्रहमचरय्याशमं समाप्य Bl भवेत्‌ Udi भूत्वा वनी 
भवेहनी भूस्वा प्रबजेत्‌ ॥ शत० कां० १४॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रहमचय्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ 
ओर वानप्रस्थ होक संन्यासी होवं अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥ 
एवं TZIA स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्दिजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
` गृहस्थस्तु यदा प्येद्वलीपालितमात्मनः | 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं HAMA ॥ २॥ 
सत्यञ्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रेषु भार्या नेःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
~ ~ ) £ > A A. 
ALARA समादाय Ba IMAMIT | 
यामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नोविविवेमेध्यैः शाकमूलफलेन वा | 
a ` : qaqa ENA RA e 
एतानेव महायज्ञानिवपोद्रिधिपूवकम्‌ ॥५॥ मनु ८ ६।१-५॥ 
इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ त्रझचय्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात्‌ | 
छत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियां को जीतः | 
| के बन मं वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय 
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¥ ` पञ्चमसपुछासः ॥ > १२९ 


ee SRO 
और लड़के का लड़का भी हो गया हों तब वन में जाके वसे ॥२॥ सब ग्राम के आहार 
॥ और वख्रादि सब उत्तमोत्तम पदाथा का छोड़ पुत्रां के पास स्रीं को रख वा अपने साथ 
लेकरे वन में निवास करे॥ ३ ॥ साङ्गापाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल इदन्द्र 
| श कर अरण्य में जाके वसे ॥४॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न) सुन्दर २ शाक, मूल, 
| cana, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञा को करे आर उसी से आतिथिसेवा और आप 
|| भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहित; | 
दाता 1नत्यभनादाता AJAA PGR: ॥ १॥ 
अप्रयल्लः सुखार्थेषु AAAA धराइायः। 
~ EN Big AD ५ 
शरएव्वसमश्वव CAH Baa: ॥९॥ सनु २६।।८। २६॥ 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ्ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का भित्र, इन्द्रियों का 
| दुमनशील, विद्यादि का दान देने हारा ओर सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लवे 
इस प्रकार सदा वत्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु 
ब्रह्मचारी रहे अथोत्‌ अपनी ख्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में 
| अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे ॥ ९ ॥ 
तपःश्रद्धे ये TABU शान्ता विद्वांसो अचचर्य्या 
चरन्तः | सम्येहारण त [वरजाः प्रयान्तं AANA स 
परुषा ह्यव्ययात्मा ॥ सण्ड० ॥ ख०२। Ho 97 ॥ 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग वन में तप धमोनुष्ठान ओर सत्य की श्रद्धा कर के भिल्लाच- 
. रण करत हुए जंगल म वसते हैं वे जहां नाशराहत पूण पुरुष हा|नलाभराहत परमात्मा है 
वहा निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के आनन्दित हो जाते हैं ॥ 
अभ्यादधामि समिधमग्न व्रतपत्ते त्वाय | 
+ N ALA a At. A et 
qasa agi चोपेंमीन्धे त्वां दीक्षितो ATT ॥ 
यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० | मं०२४ ॥ ह 
वानप्रस्थ को उचित है कि में अग्नि में होमकर दीक्षित हो कर त्रत-पत्याचरर | 


१७ 
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और श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चय्यी aR | डि 
ङ्ग योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण a) इ 
इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासग्रहण करे ॥इति संक्षेपेण m 
प्रस्थविधिः ॥ | 

| 


अथ संन्यासविधिः ॥ 
वनेषु च ead तृतीयं भागमायुषः । 
Ri 
चतुथमायुषो भाग त्यकृत्वा सङ्गान्‌ परिबजत्‌ ॥ मनु ०६1३१ | २ 
इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अथात्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष 
यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगो को छोड़ के परित्राट्‌ अर्थात संन्यासी हे 
जावे (TSA) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता 
है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों 
कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर बि | 
TA में he वह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष È ॥ 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेहनादा गृहाहा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रवजेत्‌ ॥ 
ये ब्राह्मणग्नन्थ के वचन हैं | जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन सै “| | 
न्यासग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात्‌ वा| | 
प्रस्थ करे गृहस्थाश्रम ही से संन्यासग्रहण करे और ठृतीयपच्त यह है कि जो पूर्ण विद्वाः | | 
न्‌ जितेन्द्रिय विषयभोंग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से यकत पर|. 
हो वह अह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी “यतयः, बाह्मणस्य विजानतः” 
त्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तुः- 
नाविरतो दुश्चारतान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 


Poo | वल्ला २। Ho २३॥ 
जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं जिस को शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं औ| | 


`= SS a Se 7 T, 
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Oe) 
= पञ्चमसमुल्लास; ॥ १३१ 


[ £| ९ 


e यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि | 

|| ्ञानमात्माने महति नियच्छेत्तयच्छच्छान्त आत्मनि ॥ 

| Hoo । वल्ली ३। Ao १३॥ 

| सन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आ- 

| | जा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को MTE- 

३॥ | रूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 

rf परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणी निर्वेदमायाज्नास्त्प- 

।हे|| wa: कृतेन । तद्दिज्ञानार्थ स गुरूमेवानिगच्छेतू समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ्रह्मानिछम्‌ ॥ सुण्ड०। खंड २ । Ho १२ II 


SN Goyaren CR ~ . DN 
" सब लौकिक भोगों को कमे से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ सन्यासी वैराग्य 


| को प्राप्त होवे क्योंकि अक्ृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अथीत्‌ केवल कर्म से 
aj | प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपेया के अर्थ हाथ में ले के वेदावित्‌ और परमेश्वर को 
f जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु 
| | सदा इन का संग छोड देवे कि जो :--- 7 
| । अविद्यायामन्तरे वत्तेसानाः स्वयं धीराः पण्डतम्मन्यमानाः। 
| जड्घन्यमानाः परियान्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः।१॥ 
अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं SATA इत्यभिमन्यान्त बाला। 
“ ~ 2 A ` 

यत्कमिणो न प्रवेदयानित रागात्‌ तेनातुराः ज्ञीणलोकारच्यवन्त ॥ 

२ ॥ मुण्ड० । खं २। मं० ८ । ९ ॥ | 
जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते है व नीच गति 

को जानेहारे मूद जैसे अभे के पीके अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखा को पाते हैं॥ १॥ 
| जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं निस को 
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(३२ सयाथपूकाश; ॥ 


CRP OTP) COT POPP DI ">>> A | 


केवल कमकांडी लॉग राग से माहित हो कर नहीं जान ऑर जना सकते वे आतुर हो के | A 
जन्म मरणरूप दुःख म॑ गरं रहते है ॥ १॥ इसालेये:--- 
वदान्तावजशानसानाश्वताथाः सन्यासयागाथतयः EAE; 


| 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले uga: परिमुच्यन्ति सर्वे | 
| 
| 
| 


व 
सण्ड० | FoR] Ho ६ ॥ = 
॥ जो वेदान्त अथात्‌ परमश्वर्रातेपादक वेद्मत्रो क अथज्ञान ओर आचार में अ- | | क 


च्छं प्रकार निश्चित सन्यासयाग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मु | से 
Raga का प्राप्त हो भोग क पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है| | मा 
तब वहाँ से छूट कर संसार में आते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता| | नः 


क्याक!-- | 
न वे सशरीरस्य सत; प्रियाभिययोरपहातिरस्त्यहारीरं वावसन्त || 
। न प्रियाप्रिये a: ॥ छान्दो०। प्र०८ | ORR I | 


जा देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से एथक्‌ कभी नहीं रह सकता औरजो 
शरीरराहित जीवात्मा मुक्ति में सवव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध हो कर रहता है तब 
उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:--- 


पुत्रषणायाइच ATIMI लाकषणायाउच व्यत्थाया 


थ AGT चरान्त ॥ शत ०।का ० १४ | प्र ५। ब्रा ० ९।क ० Il 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग at || 
के तन्याला लोग AK हो कर रात देन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥ 


प्राजापत्यां MRIs तस्यां सववेदसं हृत्वा 
त्राह्मणः प्रबजेत्‌ ॥ १॥ यजुवेदब्राह्मणे ॥ 

प्रजापत्यां Meats सववेदसदक्षिणाम्‌ | 
च्यात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रन्रजेद शृहात्‌ ॥ २॥ 
या द्वा सवभृतेभ्यः प्रबजत्यभय गृहात्‌ । 
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पन्चमत्पुल्लास; ॥ 


तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः॥ ३॥ 
Fog ३८ । ३९॥ 
प्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथे इछि अर्थीत्‌ यज्ञ करके उम्र में यज्ञो- 
पवीत शिखाद चन्हा का SIS आहवनायादे पांच अग्नियों क| प्राण, अपान, व्यान, 
उदान ओर समान इन पाच प्राणां म आरापण करके ब्राह्मण AMAT घर्‌ से निकल 
कर सन्यासी हो जावे ॥ १ । २ ॥ जो सत्र भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर 


~ 


से निकल .के सन्यासा हाता ह उस ब्रह्मवादा अथात्‌ परमश्वरप्रकाशत qalt ध- 
मौदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति का आ- 
नन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। ( पूरन ) संन्यासियो का क्या धर्म है? ( उत्तर) 
तो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की 
|| आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथीत्‌ सब मनुष्य- 
|| मात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है किः- 
षिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्रुद्ध्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टः कुशल वदेत्‌। . 
सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमन्नृतां वदेत्‌ ॥ २॥ 
अध्यात्मरातिरासीनो निरपेचो निरामिषः | 

= A 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३॥ 
छुसकेशानखइमश्चः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ | 
(००० ५५? A A ° Q A 
विचरेन्न्यतो नित्यं सवेभूतान्यपीडयन्‌॥ 9 ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्देषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानामस्नृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 


a 


x 


दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः । ` 
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समः सर्वेष HAT न लिङ्गं धम्मेकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्ब॒ुप्रसादकंम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाति ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कताः । 
व्याह्रतिप्रणवैयक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दाषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राणायामेदहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ | 
प्रत्याहारेण GAMUT ध्यानेनानीइवरान्‌ गुणान्‌ ॥ १०॥ 
उञ्चावचेषु भूतेषु दर््षयामरुतात्सनिः । 

ध्यानयोगेन AWA गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिसयेन्द्रियासडगेविदिकेश्वेव कम्मभिः | 
तपसश्चरणेइचोग्रेस्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवति सवेभावेषु निःस्ष्टहः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुभिरापि चेवेतेनित्यमाइमिभिदिज्ञैः | 
दशलचक्षणको TH: सेवितव्यः प्रयल्लतः ॥ १४ ॥ 
घातेः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचामिन्द्रियनियहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धमलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्‌ शनेः शनेः । 
सवदन्द्वविनिमंक्तो ब्रह्मण्येवावातिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु० 


dl 
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पञ्चमसमुल्लास; ॥ १३५ 
DR AAS) 
अ०६॥ ४६।४८।४३९।५२।६०।६६। ६७। 

७०-७३ | OXI ८० ९१ | ९२ । ८१ ॥ 

जब संन्यासी मार्ग में चले तत्र इधर उधर न देख कर नीचे एथिवी पर दृष्टि ae 
चले | सदा वस्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले संपैदा मन से विचार के 
सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कही 'उपदेश वा संवादादि मै कोई 
सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रो: 
घ न करे किन्तु सदा उस के कल्यांणाथे उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के 
दो आंख के और दो कान के छिद्रो में बिखरी हुईं वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी 
न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित हो- 
कर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने मे 
| उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख,डादी,मूछ को छेदन करवावे सुन्दर 
|| पात्र दरड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भतो 
|| को पीड़ा न देकर सवेत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधमीचरणसे रोक, राग द्वेष को 
|| छोड, सब प्राणियों से निवर वत्ते कर मोक्ष के लिये साम्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई 
संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो मी जिस किसी आश्रम में क्तता हुआ पु 
|| रुप अर्थात्‌ सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धमीत्मा और अन्या को 
||| मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड क- 
|| asa और काषायवस्त्र आदि चिन्हधारण घमे के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि प्राणि- 
| यां के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्ये कम है ॥६॥ क्यो 
| कि यद्यपि निमेली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता 

| हे तदपि विना उस के डाले उस के नामकथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थीत्‌ त्रझवित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपू- 
बेक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से 
तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही सन्यासी का परम तप है ॥८॥ क्योंकि जैसे अ- 
ग्न में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के निम्नः 
हें स मन आदि इन्द्रियो के दोष भस्मीभत होते हं ॥ ९ ॥ इसालय सन्यास AT 
| मति प्राणायामो से आत्मा, अन्तःकरण और इख्धियों के दोष, धारणाओं से पाप 


ee वी 
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= ३९ सयाथप्रकाश; ॥ 


= से संगदोष , ध्यान से अनीश्वर के गुणों अथात्‌ हषे शोक और अविद्यादि 
जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों को 
दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उस को और अपने आ. | 
त्मा और अन्तयीमी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निवेर, इनदरो | 
विषयों का त्याग, वेदोक्त कमे ओर अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूवः | 
“क्त संन्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सक्त ह अन्य नही ॥ १९ ॥ जब सन्यासी सब भावो || 
में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्परह कांारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव ते प.) 
वित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है॥ A | 
इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियो को योग्य है कि प्रयत्न से दश aR 
णयुक्त निम्नलिखित धम का सेवन करें॥ १ ४॥ पहिला लक्षण-(प्रति) सदा Ves रखना। 
दूसरा-( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना। 
तीसरा-( दम ) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना अथात्‌ अधर्म करने | 
की इच्छा भी न उठे चोथा-( अस्तेय) चोरीत्याग अथोत्‌ विना आज्ञा वा छल कपट || 
विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चो- || 
री आर इस को छोड़ देना ध्ाहूकारी कहाती है। पांचवां-( शौच ) रागद्वेष पक्षपात 
छोड़ के भीतर ओर जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी | छुठा- 
( इच्धियानिग्रह ) अधमाचरणों से रोक के इाद्रियों को धमे ही में सदा चलाना 1 सातः || 
वां-( धीः ) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदिको || 
छोड़ क श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बद्धि का बढ़ाना | ग्रा 
ठवा-( विद्या ) एथिवी से ले के परमेश्वरपर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उ- 
पकार लना सस्य जसा आत्मा म वेसा मन में जेसा मन में वैसा वाणी में जेसा वाणी मे 
बैसा कर्म में वतना विद्या, इस से विपरीत अविद्या है । नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जै || 
सा हो उस को वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और पेसा ही करना | तथा दशवां- 
: ( अक्राध ) क्रोधादि दोषां को छाड के शान्त न्त्याद गुण का ग्रहण करना धम काल 
नण हे । इस दश लनणयुक्त पक्तपातराहेत न्यायाचरण धमे का सेवन चारा आश्रम 
| वाले करें ओर इसी वेदोक्त धमे ही में आप चलना औरों को समभा कर चलानासँ 
| न्यासयां का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदोपा को छोड) 
| हषे शोकादि सब agi से विमुक्त हो कर संन्यासी बह्म ही में अवस्थित होता हैं| 
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हन्यातिर्या का मुख्य कमै यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहा | 
रे का सत्य निश्चय करा अधर्मव्थवहारों से कुडा सब संशयो का छेदन कर सत्य घ | 
श्यक्त व्यवहारों मैं प्रवृत्त कराया कर्‌ ॥ 

( प्रश्‍न ) सन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्रियादि कामी? | 
( उत्तर ) ब्राह्मण हा का ATER है क्योंकि जो सब वर्णो म्‌ पूणे विद्वान्‌ धार्मिक प= | 


| रोपकारप्रिय मनुष्य हं उसी का ब्राह्मण नाम हं विना पूण विद्या क धम परमेश्वर की | 


निष्ठा और वैराग्य के सन्यास अहण करने में संसार का विशेष उपकार नही हौँ सकता | 
इसीलिये लोकश्चुति है कि वाह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु | 


॥| का प्रमाण भा हैः“ 


एष वोऽभिहितो धमो ब्राह्मणस्य चताविधः | | 

पुण्योऽक्षवफलः प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत॥ सनु० ६। ९७७ |. 

` यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ बूहचर्थ्य, | 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धम है यहां वत्तेमान में पुण्य ख- | 


रूप और शरीर छोडे पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धम है | | 


इस के आगे राजाओं का धमे मुझ से सुना । इस स यह सिद्ध हुआ (के सन्यासम्रः i 
हण का अधिकार मुख्य कर के NAT का हे ओर AAMA का ब्रह्मचयोश्रम हे | 


| ( पडन ) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है £ ( उत्तर ) जसे शरीर में शिर | 
| की आवश्यकता हे Fa ही आश्रमा में संन्यासाश्रम की आवश्यकता ह क्योंकि इस के | 


विना विद्या धमे कभी नहीं बइ सकता ओर दूसरे आश्रमां को विद्याग्रहण गृहकृल्य 


| तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता हे । पक्षपात छोड़ कर | 
॥ aaa दप्तरे आश्रमो को दुष्कर है जैसा संन्याती सवेतीमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार | | 


करता हे वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्था | 
के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी का नहीं 
'मिल सकता । परन्त जो ब्रह्मचर्यं से संन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जि 
तनी उन्नति कर सकता हे उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं 
कर सकता ( पृश्न ) संन्यासग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि 

शवर का अभिप्राय मनुष्यो की बढ़ती करते में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से 


he 
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सन्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्या | 
मलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान ह 
होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से कि. 
करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्याते कोऽत्र दोषः” यह किमी 
कवि का वचन है, अथे-जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इस में aay, 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होक | 
आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समझ के विरो 
से लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म्म के उपदेश से परस्पर प्रीति इ.| 
त्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यां को बचा देगा सहखां गृहस्थ के समान मनुष्यो 
बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासम्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की वि. | 
बयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो ९ संन्याप्रियो के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होगे 
वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( परइन ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हम को | 
कुछ कतेव्य नहीं अन्न वस्न ले कर आनन्द में रहना अविद्यारूप संसार से माथापज्ची | 
| क्यों करना £ अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उप्त को भी 
वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्यो शा. | नर 
तोष्ण शरीर का, क्षुधा तृषा प्राण का और सुख दुःख मन का धर्म है जगत्‌ मिथ्या और | ६ 
जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात्‌ झूठे हैं इसलिये इस में फँसना बुद्धिमानों | 
का काम नहीं | जो कुछ पाप पुण्य होता हे वह देह और इन्द्रियों का धर्म है ग्रामा | प. 


कमे वे छोड़ सकेंगे! जो ये कम नहीं छट सकते तो = 
नडी होंगे ? जब et अन वस्त्रादि हेते ह ह नेचा | 

हीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना. कान से सुनना नही | र 
| तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि 
`| त्यशास्त्रा का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ भाररूपं हैं। और | 
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| | अविदयारूप संसार से माथापची कयो करना आदि लिखते और कहते हैं केसे ee 
करनेवाले ही मिथ्यारूप ओर पाप के बटानिहारे पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म्म 
किया जाता है वह सब आत्मा हे का और उत्त के फल का भोगनेवाला भी आत्मा 
है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हें वे अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकिजीव अल्प अ- 
त्यज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वमावयुक्त हे और 
जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक संवैज्ञ होने से अम वा अविद्या 
कभी नही. हो सकती और जीव को कमी विद्या और कमी अविद्या होती है ब्रह्म जन्मम- 
रण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त होता हे इसलिये वह उन का उप- 
देश मिथ्या है ( प्रश्न ) सन्यासी सर्वेकम्मेविनाशी ओर अग्नि तथा धातु को स्पशे न- 
। ही करते यह बात सची हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यः 
द्वा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति डुःखानि कमोणि येन स संन्यास: स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्याः | 
जञ || सी” जो ब्रह्म और निस से दुष्ट कमें का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस | 
| में हो वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कत्ती और दुष्ट कर्मा का नाश करने- | 
॥ वाला संन्यासी कहाता है ( प्रश्‍न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः 
1 | सन्यासी का क्या प्रयोजन है? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें ओर सुने परन्तु | 
| जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थौ को नहीँ हाँ 
| जो ब्राह्मण हैं उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्यो- 
| पदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृह- | 
स्थ बाह्मणादिको को कमी नहीँ मिल सकता जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण करें तब उन | 
का नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है (प्रन) “एकरात्रि व- 
इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एकरात्रि मात्र रहना अधिक निवास न 
करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोड़े से अश में तो अच्छी हे कि एकत्र वास कः 
रने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान हे 
| ता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने T होता हो तो 
रहे जैसे जनक राजा के यहां चार२ महीने तक पन्चरिखादि और अन्य सन्स 
| तेने ही वर्षों तक निवास करते थे । और “एकत्र न रहना» यह वात आजकल के | 
| पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा 
॥ 
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Tete खंडित हो कर अधिक न बढ़ सकेगा (पूरन ) :- 

यतीनां BSAA दद्यात्ताम्यूलं ब्रह्मचारिणाम | 

चाराणामभय दद्यात्त नरा नरक व्रजत्‌ ॥ 
| इत्यादि वचना का अभिप्राय यह है कि सन्यासिया को जो सुवर्ण दान दे 
दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायी और सा यर 
थसिधुवाल 'पाराणिका की कल्पी हुई हे । क्याकि सन्यासिया को धन मिलेगा तो || त 
हमारा खरडन बहुत कर HHT ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भ| हो 
न रहेंगे आर जब भिल्चादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे जब ghj न 
आर स्वार्थयांको दान देने मं अच्छा समभते हैं तो विद्वान्‌ ओर परोपकारी संन्याप्रियों नि 
at देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो; — | नई 


AN 


विविधानि च रल्नाने विविक्तेषृपपादयेत्‌॥# ` है 

नाना प्रकार के रत्न सुवणादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों को Bak 

वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यास को सुवण देने से यजमान नरक को जावितो 

चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वग को जायगा ( प्रश्‍न) यह पण्डितजी इस का 
पाठ बालति भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्त धन दयात्‌” अर्थात्‌ जो संन्याप्तियों के 

हाथ में धन देता है वह नरक में जाता ह ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान ने क | 


पालकल्पना ते रचा है क्योंकि जाँ हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग 


a 


| पर धरन वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मागे 


योग्य नहीँ । हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेय से अधिक रकया तो चो 
रांदि से पीडित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान हे वह अयक्त व्यवहार 
कभी न करेगा न मोह में फॅसेगा क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा बरहमचयै मै पकी 
सब भोग कर वा सब देख चुका है आर जा wera से होता है वह पर्दा वैराग्ययुक्त गन 
होने से कभी कहीं नहीं फॅसता ( प्रश्‍न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे।गन्‌ 
` वा जिमावें तो उस के पितर भाग जायें और नरक में गिर ( उत्तर) प्रथम तो मेरे हरे 
पितरों का आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों का पहँचना ही असम्मव वेय 
5 SR चुक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या ह । ओर जब आते ही नहीं तो भाग कौन जागी 
ॐ मह« अ.१९॥६॥ NS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee = | 
S Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जत्र अपने पाप. पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था 
| हैं तो उन का आना कैसे हो सकता हे? इसलिये यह मा बात Aes प्राणी और 
| और वैरागियां की मिथ्या कल्पी हुई है । यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे 
वहां यह. तक श्राद्ध करना वेदादै wai से विरुद्ध होने से पाखंड दर भाग हि 
| चया ( प्रश्न ) जो aaa से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह Te से होगा . 
और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध 
हो जाय तभी संन्यास लना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को. 
मृह| न रोक सके वह ब्रह्मचये से संन्यास न लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? 
real) निस्त पुरुष ने विषय के दोष ओर वीर्यसेरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी 
नहीं होता और उन का वीर्य्य विचारा/निका इन्धनवत्‌ है अथोत्‌ उसी में व्यय हो जाता 
है । भेसे वैद्य ओर औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के 
और सिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा खरी को विया धर्म वृद्धि और सब संसार का 
l उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । नेसे पंचशिखादि पुरुष और गार्मी 
ग आदि feat हुदै थीं इसलिये संन्यासी का होना आंधकारियों को उचित हे और नो 
यके | अनभिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे “साम्रा: | 
३ क [Sy चक्रवर्ती राजा हता है वैसे “ पारैन्राट्‌,, संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश |. 
फा मवा स्वसम्बन्धियो में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है॥ 
a) विद्त्यं च नूपत्वै च नेव तुल्यं कदाचन | 
चो| स्वदेशे पज्यते राजा Nara सर्वत्र पूज्यते ॥ 
हा, प चाणक्यनीतिशाख्र का श्लोकहै-विद्वान्‌ और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो 
ये में पकती कयाकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान्‌ सर्वत्र 
युक्त गन और प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा है । इसलिये विद्या पढ़ने, साशिक्षा लेने और बलः 
आवे, गण होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अ 
at 3 विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्‍चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि 


उ चेट पत्य शास्त्र ` ` 
व| ORA का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश 


ss x को निःसदेह करने आदि के लिये सन्पासाश्रम है। परन्तु नो इस सेन्यास के 
T पत्यापदेशादि नहीं करते वेपतित और नरकगामी हैं । इस से सेन्यास्तियोंको 


Ta मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते 
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१४२ सत्यार्थपूकाश; ॥ 
कर Ra सत्यया का अध्यापन और को SSS । 
| उचित हे “के सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्री का अध्यापन ओर 


धम की वृद्धि प्रयत्न से कर के सब संसार की उन्नति किया कर ( प्रश्‍न) जो सया 
सी से अन्य साध, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं वे भी सन्यासाश्रम में गने i 
वा नहीं १ ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदकि 
द्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर देद से अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते ah 
| अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फँस कर अपने स्वार्थ के लिये 
| को अपने २ मत में फॅसाते हें सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को इ 
| हका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये ह 
| को सन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वाथोश्रमी तो पक्के हैं! इस में कुछ 
नहीं । जो स्वयं धम्म में चल कर सब संसार को चलाते हैं आप और सब संसार को 
इस लोक अथात्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ मुस क्र 
भोग करते कराते हैं वे ही धमोत्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । यह संक्षेप से ह 


i न्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इस के आगे राजप्रजाधमै विषय लिखा जायगा | 
ER श्रीमयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सु भाषा- 
विभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः | 
_ समुह्णासः सम्पर्णः ॥ ५ ॥ 
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CIID 
अथ षष्ठसमुन्लासारम्‌भः a 


अथ राजधमोन्‌ व्याख्यास्याम,॥ 


राजधमान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नपः | 
सभवश्च यथा तस्य सिद्धिरच परमा. यथा॥ an 

MA NAT सस्कार क्षात्रयेण यथाविधि | 
सर्वस्यास्य यथान्यायं BAST परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ ` 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के: 
ख्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और 
= इस के होने का संभव तथा AY इस को परम सिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार 
| कहते हैं ॥ १॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ बाह्मण होता है वैसा विद्वान्‌ साशिल्लित होकर 
AA को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे उसका प्रकार 
यह È ; | 
त्रीणि राजाना ey पुरूणि परि विश्वानि भषधः | 


सदास ॥ ऋ०॥ स०३॥स०३८। स०६ Il : 

|| ` ₹श्वरउपदेश करता है. कि (राजाना) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिलक (विदथे) सुख: 
i प्राप्ति और विज्ञानवाद्धिकारंक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) ती 

| | म समा अथात्‌ विद्याय्येसभा, धर्माय्येसभा, राजाय्येसभा तियत करके ( पुरूणि ) बहुत 

| | रके (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर 
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i He ~~ 
MM IF 
a १४४ बष्ठसमुल्लास! ॥ dg 


ee ५ गी पी 2 | 
से विद्या masa धर्म सुशिक्ता और धनादि से अलंकृत करें ॥ । 

। || 
| 


ते सभा च सामितिइच सेना च॥ १ ॥ अधर्व० ॥ कां ० १५ | 
अनु०२ । व० ९ | स०२॥ | 
सभ्यं सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ घ्रः 
Gqo ॥ कां० १९ | अतु ७ । व० ५५।मं० ६॥ | 


| 
i. 
| 
| 


समाप्तद तू ( मे ) मेरी ( समाम्‌ ) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) 7 का 
कर और (येच ) जो ( सभ्याः ) समा के योग्य ( सभातदः ) सभासद्‌ हैं वे भ 
सभा की व्यवस्था को पालन क्रिया कं ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक क्षे 
स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा,सभाधीन 
राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा 
"न करोगे तो: 


A 


ugha विश्याहनित तस्मादाष्टी विशं घातुकः । विश- 


मेव राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री विशमात्ति न पुष्टं पशु F 
m मन्यत इति ॥ शत०कां०१३। प्र०२। ब्रा०३। Hol < ॥ i 


| = जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहान्ति) राज्य में प्रवेश. 
| कर के प्रजा का नाश किया करें निस लिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होकेण 
` | ष्टी विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ (विशमेव राष्ट्रायायां करोति) || 
| राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीडित करता) हे इसालिये करिसी एक को राज 
` | पे लावीन त काना चाहिये AA पह वा मांसाहारी रुट पुष्ठ पशु को मारकर खा | अर 
| हवेते (रादर विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता हे अर्थात्‌ किप्ती को | उ 
` | पे से अधिक न होते देता श्रीमान्‌ को लूट लद अन्याय से दरड लेके अपना प्रयोग रा 
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बछसयुळात! ॥ 


इन्द्रा जयात न परा जयाता आवराजा राजस राजः 
यातं । चरुत्य इड्या वन्यरचापसथ्यो नमस्यो भवह |l 

अथव० ॥ Bio ६ | अनु० ३० | व० ९८ ॥ Ho ay 
। प्र मनुष्यो जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( द ) 
| gaat को ( जयाति ) जीत सके (न पराजयाते ) जो शत्रत्रा से पराजित नहो (राः 
दिक्ष ag) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( cis ) प्रकाशमान हो (च- 
जा क्ो| कृत्य: ) सभापाते हाने का अत्यन्त याग्य ( इड्यः ) प्रशंसनीय गुण कमे खभावयक्त 
ga ( वन्यः) सत्करणीय ( MITA: ) समीप जाने ओर शरण लेने यो य ( नमस्यः ) सन्न 
urea का माननीय ( भव ) हावे उसी को सभापति राजा करे ॥ 


वेभ इसन्डवा असपल+सुदध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय | 


E महत जानराज्यायान्द्रस्येन्द्रयाय ॥ यञ्जु:०॥अ०९।प ०४०॥ 
i है ( दवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इत प्रकार पुरुष का (महते 
त्राय ) वडे चक्रवत्ति राज्य ( महते ज्येष्ठ्याय ) सब से बड़े होने ( महते जान- 
TAN ) बड़े ९ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्वशयेस्वियाय / परम एश्वय- 


परस एश्वय का कत्ती 


शितराहेत पूण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वीधीश मान के सव | 
‘fata शत्रुरहित करो ओरः:-- s 
स्थरा वः सन्त्वायुधा Was वीळ उत प्रतिष्कम । 
छ इष्णाकमस्तु तावर पनायसा मा सत्यस्य पा! Bo If 
म०१। Go ३९। qo २॥ 
a ईश्वर उपदेश करता है के हे राजपुरुषो ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आग्नेयादि 
i आर रत्नी अथात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक धनुष वाण तलवार आदि शस्त्र 
| N के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) आर रोकन क लिये (बीळ) । 
| आर ( स्थिरा ) दृढ ( सन्तु ) हों ( युष्माकम्‌ ) और तुम्हारी (ताविषी) सेना 


AA 


| (पर्न 1 
a यी) प्रशेसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होत्या परन्तु (मा मत्यंस्य । 


रत 
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गाधिनः ) जो विन्देत अन्यायहूप काम करता है उस के लिये E वस्तु मत हे 
थीत्‌ जव तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तमी तक राज्य बढ़ता रहता ह आर जन हुए 
चारी होते हैं तव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। महाविद्वानो को विद्यासमाऽधिकारी, a 
विद्वानों को थमसभाडथिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषा को राजसभा के सभासद्‌ और; 
उन सत्र में सर्वोत्तम गुण कमे खमाव युक्त महानू पुरुष हो Sa को राजप्तमा काप 
मान के सत्र प्रकार से उन्नति a il सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम] 


WS 
यम ओर नियमों के आधीन सज 


CT heii 


ad सत्र के हिंतक्रारक कामों में संमति करें परे 
करने के लिये परतन्त्र आर AJT कामां में अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैं a 
में स्वतन्त्र रहें | पुनः उस सभापति के गुण केसे होने चाहिय: | 
इन्द्रापनिलयसाकाणामप्रेश्व वरुणस्य च । 
aAA मात्रा Aga शाश्‍वती: ॥ १॥ || 
तपत्यादित्यवञ्चेव चक्षुषि च ममांसे च । | 
नचेनं भुवि शक्कोति कश्चिदप्याभेवीच्षितुम ॥ २॥ | 

सोऽद्नि्भवति वायुश्च aise: सोमः स FATE । 

स कुरेरः स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ३ ॥ 

मनु० ७॥ ४।६।७॥ : 
वह सभेश राजा इन्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐरवय्यकत्ती, वायु कें 
सब के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश : 
समान वरेनेवाला , सूय्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार वीत | 
| विद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्ठों को भस्म करनेहारा , वरुण अ 
बॉधनेवाल के सदरा दुष्टा को अनेक प्रकार से बांधनेवाला , चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुर 
| को आनन्ददाता , धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूरी करनेवाला सभापति होते ॥ । 
| जो geese प्रतापी सव के बाहर और भीतर मर्नो को अपने तेज से तपानेहारा | 
` | को रयिवो में करडी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थे न हो ॥ २ ॥ और भो १ 
| सेश्रनि, वायु, सूयय, सोम, धरम, प्रकाशक, धनवद्धक, टो का बन्धनकत्ती, बडे ऐश 
| os समाध्यक्ष समेश होने के योग्य होवे || ३ ॥ सच्चा राजा कौन हैं: 
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। _ 
र De 
` स राआ पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः | 
TAMAINAN च JALI प्रदिः स्व्रुतः॥ १॥ 
दएडः शास्ति प्रजाः सवी दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः Gay जागाच दण्ड धर्म AFAT ॥ R II 
समीद्ष्य स धृत; सम्यक्‌ सवा रञ्जयति प्रजा: | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाइायाति सरवतः ॥ ३॥ 
दुष्येयुः सवेवणाश्च भिद्यरन्सबसितवः | 
सवंलाकभ्रकापश्च भवदण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा | 
प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेस्ताधु पश्याति ॥ ५ ॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
` समीय कारिणं प्राज्ञे घसेकामाथेकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्तस्यक्‌ प्रिवर्गणामिवद्धेते | 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो इण्डेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
` दृण्डो हि सुमहत्तेजो दुधेरश्वारु तात्मभि; | 
धमोहिचालितं ata नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ < ॥ 
सोऽसहायेन मूढेन लुबधेनाकृतब॒द्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च॥ ९ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाखानुसारिणा । 
पणेतुं शाक्यते दणडः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ 
मनु ७॥ १७-१९ | २४-२८ । ३० । ३१॥ 
भो दरड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारक ता और सब का TRAE, 


पछसमृछास! ॥ PA 
१४७ 
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सञार्थपकाइाः ॥ 


A 


DS nee स l 
[ प्रतिभ अथात्‌ जामिन है ॥ १ ॥ वह १ 
ए ग्रजास्थ मनुष्या म जागता हे इसी 
ऽ द्विमान लोग दण्ड ही.को TH कहते हैं ॥ २ ॥ नो दरड अच्छ पकार विचार ते 
रण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनान्डत कर देता है और जो विना विचा 
सब ओर से राजा का विनाश कर दृता है॥ ३॥ विना दंड के 


५८०८३: 


qel चार वणे आर चार आश्रमो क 
1 शासनका सव जरजा का रद 


BENIN: 
क Alc 
ag 


लाया जाय तो । 
5 उित और सब मयादा छिन भिल हो जाय | दण्ड के यथावत्‌ न हाने से सब लो 
i का प्रकोप हों जावे ॥ 9 ॥ जहां कृऽ्णवण रक्तनत्र भयकर पुरुष क समान पाप 
3 नाशकरनेहारा दरड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती! 
be परन्तु जो दरड का वलनिवाला पछपातरहित विद्वान्‌ ही तो 4 ॥ जो sree, 


“Be Ep चमे अ थे श्रौ काम की शि 
॥ चलनिवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान्‌ धमे अर्थ और काम की ह 


करने में पंडित राजा है उसी को उप्त दरड का चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते 
॥ ६ ॥ जो दरड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धमे अथ और काम 


e सिद्धि को बढाता ह और जो विषय में ane टेढा gal. करनेहारा लुद्र Ae 


न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब 
| बड़ा तेजोमय हे उत्त को अविद्वात अधमोत्मा धारण नहीं कर सकता तब वह हू 
धमे से राहत राजा ही का नाश कर देता हे ॥ ८ ॥ क्योंकि जा आप्त पुरुषा 
सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ हे वह न्याय से दंड चलाने 
हम कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ आर जो पवित्र आत्मा सत्याचार ओर ATR 
का संगी यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त 


yA 


aN 


[ङमान्‌ ह वही AAR Ge क चलान म समथ हाता ह॥ १० ॥ इसालयः= 
सनापत्य च राज्य चर दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवलाकावघपट्य च वदशाखविदहति ॥ 9 ॥ 
दशावरा वा पारंषद्य धन परिकल्पयेत्‌ | 
न्यवरा वाप FARA त AA न विचालयेत्‌ ॥ २। 
नावद्या हटुकस्तक ASH धसपाठकः | 
ATLA AHO: पन पारषत्स्यादावरा ॥ ३॥ 
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ऋग्वदावद्यजवच्ध सानवंदावदव च | 

त्यवरा परिषज्ञज्ञेया घमसशयनिर्णये ॥ 9 ॥ 
एकोपि वेदविद्धन य व्यवस्येद्‌ डिजोत्तमः । 

a विज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोऽयुते; ॥ ५ ॥ ` 
अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्न । 
सहस्त्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥ 

ये वदन्ति तमोमता सूखा धमति दः । 


तत्पापं शातधा भुत्वा तद॒क्तृननुगच्छति ॥ ७॥ 
सनु० १२॥ १०० ! ११०-११५॥ 


-सब सेना ओर सेनापतियाँ के ऊपर राज्याधिकार,दंड देने की व्यवस्था के सब हर 
का आधिपत्य और सब के ऊपर वत्तेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों 
में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धमीत्मा Rater सुशील जनों को स्था | 
पित करना चाहिये BWA मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश त 
ने) | ओर राजा ये चार सब विद्याओं में पूणे विद्वान्‌ होने चाहिये ॥ १ ॥ न्यून से न्यून 


वद्वाना अथवा बहुत न्यून हा तो तान।वेद्वानो का सभा जप्ता व्यवस्था कर उस पस 


ORSA 


बा | अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लघन कोई भी न करे ॥ २ ॥.इस सभा मं चारा वेद, न्यायशा- 
| ख, निरुक्त, धमेशास्त्र आदे के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हा परन्तु वे ब्रह्मचार। गृहस्थ आर 
वानप्रस्थ हों तब वह सभा होकि जिस में दश विद्वाना से न्यून न हाने चाहिये ॥३॥ | 
आर जिस सभा में ऋग्वेद यज्ञवेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद होके व्यवस्था 
कर उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंवन न करें॥ ४॥ यदि एक आः 
कला सब वेदों का जाननहारा द्विजों म उत्तम संन्यासी जिस धमं का व्यवस्था कर वहा | 
AS घम हे क्‍योंकि अज्ञानियों के सहखों लाखा क्राडा मलक जा झुठ व्यवस्था कर | 
उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणाद नत वदान्या वा | 


विचार से रहित जन्ममात्र से शद्रवत्‌ वत्तमान हे उन सहस्र मनुष्या कामलन स भा सभा | 


NES he BS amnesia ene eT 
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सयार्थप्रकाशः ॥ 


ony 


श कहाती ॥ ९ ॥ तो अविद्यायुक्त यूल वरदा के न जाननवाले मनुष्य जित ail ~ 

को कहें saat कभी न मानना चाहिये क्योकि जो मूला के कह हुए धम के | 
नपार चलते हैं उनके पीछे सेकडां प्रकारक पाप लग जात हैं ॥ ७॥ इसालेय ताना अथ 

T विद्यामा धर्ममा और राजप्तभाओं में मू का कभी भरता न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ थो 


धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे ओर सब लाग ऐसेः- 


a ie 


| 
| 
a अविद्ये्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । | 
| ` ॥ |. आान्तरांलिकीं चात्मविद्यां वात्तोरम्भॉरच लोकतः ॥ १ ॥ | 
i इन्द्रियाणां जये योगं संमातिष्ठेद्दिवानिङाम्‌ | 
oo जितेन्द्रियो हि शक्कोति वरो स्थापयितुं प्रजाः॥ २॥ 
ies ` दशा कासससुत्याने तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
| व्यसनानि दुरन्तानि प्रयल्लेन विवजयेत्‌ ॥ ३॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। 
वियुज्यतेऽर्थधमाभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
म्रुगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्रियो सद; | 
तोय्थंत्रिकं TNA च कामजो दशकों गण; ॥ ५ ॥ 
` पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यांसूयार्थदषणम्‌ | 
वारदण्डज च पारुष्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥ 
दय।रप्यंतयोसूलं य सवे कवयो विदः। 
ते यल्लेन जयेल्लोनं तज्जावेताव॒भो गणी ॥ ७ ॥ 
` पानमच्षाः स्त्रियशचेव JIN च यथाक्रमम्‌ | 
` एतत्कष्ठतम पवद्याच्चतुष्क कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
© दण्डस्य पातन चेव वाकपारूष्यार्थदषणे । 


{ 
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AANA 


| क्रोचजेऽपि गणे विद्यास्कष्टमेतस्त्रिकं सदा ॥ ९ ॥ 

| सप्कस्यास्य mien सवंत्रेवानुषङ्किणः | 

| पूर्वं पूव गुरुतर ।वयादयसनमा।ल्सबात्‌ | १०॥ 
व्यसनस्य च YT व्यसनं कष्टमुच्यते । 


व्यसन्यधोऽधो ब्रजाति स्वर्यात्यव्यसनी सृतः ॥ ११ ॥ 
ago ७। 73—943 Il 


राजा और राजसभा के सभासदू तब हो सकते हैं कि जज वे चारों वेदों की कर्मोपा- 
सना ज्ञान विद्याओं के जाननंवाला सत ताना वया, सनातन दडनात न्यायविद्या आ- 
| त्मविद्या अथीत्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभाव रूप को यथावत्‌ जाननरूप AAT आर 
लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) सीख कर समास वा समाप्रात हा 
सें ॥ १॥ सब सभासद ओर समापति इन्द्रिया को जीत अपन वश में रख के सदा धम्‌ 
में वर्ते ओर अधमे से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन ।नयत समय मे यागान्यास भा 
करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रिया ( SWAT AEA = । 
इ ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वश म स्थापन करन का संम कनी नह 
हो सकता ॥ २ ॥ दढोत्साही होकर जो काम से दश और कोथ स आठ SB व्यसन कि 
जिन में फैसा हआ मनष्य काठिनता से निकल सके उन का प्रयत्न से छाड ओर छुडा देवे 
॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसन म फँसता है वह अर्थ अ- 
Ag राज्य घनादि और धम से रहित हो जाता है आर जो क्राष से उन इह A 
ठ बुरे व्यसनों में फँसता हे वह शरीर स भी रहित हा जाता ह ॥ ४ ॥ काम सत उत्पन्न 
| हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना ( अन्त ) अर्थात्‌ चोपड़ ललत जुवा खलना- 
दि, दिन में सोना, कामकथा वा TAC की निन्दा कया करना; खिया का AAA, मा- 
दकदव्य अथीत्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा,चरस आदि का सेवन, गाना) बनाना, TAT 
वा नाच कराना सनना और देखना, TA इधर उधर घूमते रहला? य दश MATT ST 
सन हैं॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हे पगुन्यन » अथत्‌ चुगली करना, 
बिना विचारे बलात्कार से करिसी की खी से बुरा काम करना, AIS रखना; SA अर्थात्‌ 
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दसरे की बडाई वा उन्नति देख कर जला करना, “ असूया ” दोषा म॑ गुण, गुणों | 
घारोपण करना “अर्थदूषण / अथातू अधमयुक्त बुर कामा म धनाद्‌ का व्यय i 
कठोर वचन बोलना, और विना अपराध कडा वचन वा विशेष देड देना, ये आइ «| 
गण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सत्र विद्वान्‌ लॉग कामज और args ष 
मूल जानते हैं कि मिस से ये सत्र ढुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोम क्ष 
Fa से छोड़े ॥ ७॥ काम के व्यसनो में बड़े SIT एक म्याद अर्थात्‌ मदकारक > ||. 
व्या का सेवन दूसरा पासा आदे स जुआ खलना तीसरा [खरया का [विशेष संग | 
था सुगया खेलना य चार महादुष्ट व्यप्तन हैं ॥ ८ ॥ ओर कामों में ।वेना अपरा) 
देंड देना कठोर वचन बोलना ऑर धनादि का अन्याय म खच करना ये तीन क्रोध | 
| उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दाप हैं ॥ ९. ॥ जो ये सात दुगुण दानां कामन और को 
घज दोषं मं गिने हैं इनमें से पूर्व २ अथोत्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन ह 
अन्याय, अन्याय स दड दना, इस स रगया खलना, इतपत स॑ ख्या का अत्यन्त संग 
इस से जुआ अथात्‌ चूत करना आर इस से भी मद्यादि सेवन करना बडा दुष्ट छ 
सन ह ॥ १० ॥ इस म यह निश्चय हं [के दुष्ट व्यप्तन में Hud से मर जाना श्र 
च्छा ह क्याक जा दुष्टाचारी पुरुष हे वह आधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करो 
नाच ९ गाति अथात्‌ आपक ३ दुःख का प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन गे 
नहीँ फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसालिय विशेष रा 
गा आर सन मनुष्या का उचित हे कि कभी गया और मद्यपानादि दृष्ट कामों में न 
| OR आर इए व्यसना स श्थक्‌ हो कर धम्मेयुक्त गुण कमे स्वभावो में सदा वत्त के अच्छ || 
| काह किया करे ॥ ११ ॥ राजप्तभासद्‌ ओर मंत्री कैसे होने चाहिये: 


भालान MAAE: गराहब्धलच्षान्‌ कुलोदगतान्‌। 
Maarag चाष्टो वा प्रकृवींत परीक्षितान्‌ ॥ १॥ | 
आप यत्सुकर कम तदप्येकेन हुष्करम्‌ | | 
वशषता5सहायन किन्त राज्यं सहोदयस्‌ ॥ R ॥ 
(le ।चन्तयान्नत्य सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ | 
स्थानं समुदय गुप्त लब्वप्रशमनानि च॥ ३ Ul 
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` En SS | ~= स tt 2 
a) तेषांस्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य थक्‌ एयक। | 
ण ` 

| 


समस्ताना5च BEA विदध्याद्धितमास्मनः ॥ 9॥ 


2 अन्यानपि प्रकुवीत शुचीन्‌ भ्राज्ञानवस्थितान्‌ । 

प सम्यगवसमाहतृनमात्यान्मुपरीज्षितान्‌ ॥ ५॥ 

र Radara यावद्मिरितिकतेव्यता gs: । 

पा तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वात विचक्षणान्‌ ॥६॥ | | 
zil ga 'नवुञूजात शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ TE 
E गचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तानवेजाने ॥ ७ ॥ 

ने दूतं चेव प्रकृतीत सवेशास्त्रविशारदप | 

ग इंद्विताकारचेष्टज्ञ डार्चि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 

4 अनुरक्तः शुचिदेक्ष: स्थृतिमान्‌ देशकालवित्‌। ` 

a वपुष्मान्वातभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रहास्यते ॥ ९॥ | 

a AJo ७ | ५७-५५ 9 | ६०-६४ Il 


स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रा के जाननेवाले, शुरवीर, जिन का लक्ष्य 
11 || अथीत्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ उ- 
र | एम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌!” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के विना 
| जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता-है जब ऐसा है तो महान्‌ 
| राज्यकम्म एक से कैसे हो सकता है £ इसलिये एक को राजा ओर एक की बुद्धि 
पर राज्य के कार्य्यं का निभर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ || इस से सभापति 
को उचित है कि निस्यप्रति उन राज्यकमी में कुशल विद्वान्‌ मल्त्रियों के साथ सामा- 


मय को देख के जुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुद्यम ) 
जब अपना उद्य अथात्‌ दद्धि हो aa दुष्ट शु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राज, 


- उपद्रवरहित करना इन छुः गुणां का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ है 


Re 
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|| य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (सथान) स्थिति | 


सना कोश आदि की रक्षा ( लबधप्रशमंनानि ) जो. २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिः | 


2 ९ 
íj | 
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॥ हो कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पविन्नात्मा, चतुर, बहुत त. 


bee ` बुद्ध्वा च सवन्तत्त्वन परराजचिकीषितम्‌ | 


|. नुदुर्ग गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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विचार से करना कि उन सभासदों का एथक्‌ २ अपना ९ चार और अभिप्राय कोपर 
कर बहपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य्ये अपना और अन्य का हितकारक हो वेह करे 
लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्‌, निश्ितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने मेजर. | 
तिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य सिद्ध हो सके Sada, 
लस्यराहित बलवान्‌ और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अथात्‌ नौका 
करे ॥ ६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भृत्या को बड़े ३ कमें 
और भीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त करे ॥ ७॥ जो प्रशंसित कुल में ३.| 
पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय ओर भविष्यत्‌ में होनेवाली बह | 
को जाननेहारा सब शाखं में विशारद चतुर है उस दूत को भी रक्खे॥ ८॥ वह ऐसा 


| जय की बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुकूल वत्तमान का कत्ती, सुन्दर र| 
युक्त, निमय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस ३|| 
को क्या २ अधिकार देना योग्य है ः 


अमात्ये दणड आयत्ता दण्ड वेनायेकी क्रिया | 
TTA कोशराष्ट्रे च दूते सान्धिविपर्ययो ॥ 

दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
_दृतश्तत्कुरुते कम निद्यन्ते येन वा नवा ॥ २॥ | 


MAYAN २७१ NA 


तथा प्रयलमातिप्ठेद्यधात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
-_ घनुदुर्ग महादुगमब्दुर्ग वाक्षेमेव वा । 


or ou A 
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| 2 
तस्य मध्ये ATT कारयेद्ृहमात्मनः | 


ng AJE YA जल दृक्षसमन्वितप्‌ ॥ ७॥ 
तदध्यास्योद्दहेद्वायौ सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ | 
कुले सहति Atal. zai रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 
परोहैत प्रकुवीत दृणुयादेव aang | 
तेऽस्य ग्रह्याणि कमाणि Beare तानि कानि च॥९॥ 
सनु० ७॥ ६५।६६।६८।७०॥।७४-७८॥ 
अमात्य को दण्डाविकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात्‌ निस से अन्यायरूप दण्ड न | 
होने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकार्य्य तथा समा के आधीन सब काय्यै 
और दृत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १॥ दूत उस को 
कहते हैं जो फूट में मेल ओर मिले हुए दुष्टों को फोड तोड देवे दूत वह कमे करे जिस L 
से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथाथ | 
से दसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा. यंत्र करे कि जिस से अ- | 
| ॥| पने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश में ( = | 
A 4 गेम ) धनुधौरी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम्‌ ) मट्टी से ।किया हुआ ( अब्रदुगेम्‌ ) जल 
a | घेरा हुआ ( वाक्षेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नृदुगम्‌ ) चांरों ओर सेना रहे (गिरि- | 
दुर्गम) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे | ... 
॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्योकि उस में स्थित हुआ | । 
॥ | एक वार धनुर्धारी wager पुरुष सै के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर | . 
. कतेहैं. इसलिये अवश्य Sa का बनाना उचित है॥५॥ वह दुगे श्त्राख,घन;घास्य, वाहन, |. 
। | ब्राहमण जो पढ़ाने उपदेश करनेहारे हों (ARL) कारौगर, यन्त्र नाना प्रकार की कः |. 
|| | ला, ( यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात. Tet हो॥ १॥उम्त | 
| के मध्य में जल वक्त पुष्पादिक सब प्रकार से र्षित सब ऋतुं में सुखकारक रवे. 
| तवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्थ का निर्वाह हो वैसा बनवावे Iho Ul इतना : 
| Sala बझचय्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकार्म करके पश्चात्‌ सौन्दये रूप गुणयुक्त | . 


| BaF आतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न ga लक्षणयुक्त. अपन piin oa a र | 
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ee | 
कन्या जो कि अपने सहश विद्यादिं गुण कम स्वभाव महा उस् एक हा खी के साथी 
वाइ करे दसरी सब स्रिया को अगम्य समझा कर दृष्टि से मी न देखे ॥ ८ || पो) 
हित और चाखिज्‌ का. स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहाच आर पक्षेष्टि आप. 
सब राजधर के कमे [HAT कर आर आप सवेदा राजकाथ म तत्पर रह अथात्‌ यही राग 
ध्योपासनादि-कम है जो रात दिन राज्य कार्य में प्रवृत्त रहना और-कोई सजग. 


aaa न देना ॥ < ii 
सांवत्सारिकमप्तिश्र राष्ट्रादाहारयेद्दलिम्‌ । 
' स्याञ्चान्नायपरो लोके वर्तेत AJIAJ ॥ १ ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
_ तेऽस्य सर्वाण्यवेचेरच्नणां कार्याणि कुर्वताम्‌ ॥ २.॥ 
Hata गुरुकुलाद्दिप्राणां पूजको भवेत्‌ | 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधिब्राझ्लो विधीयते ॥ ३॥ ` 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन प्रजाः | 
`न निवतेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३ ॥ 
gag मिधोऽन्योऽन्य जिघांसन्तो महीक्षितः । ` 
_ युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ | 
` नच हन्यात्स्थलारूढं न RA न कृताञ्जलिम्‌ । _ ` 
न भुक्तकरा नासाने न तवास्मीतिवादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नसुन RANE न नग्नं न निरायधम्‌ | 
` ` - नायुध्यमान पर्यन्त नं परेण समीगतम्‌ ॥ ७॥ 
| पी «सायुधव्यसनं प्राप्त नात न।तिपरिक्षतम्‌ | 
; oa मि हन्यते परेः। 7 ॥ 


i 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
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a किचत त 0) आओ agaz sd का>चत्तत्सव Waqad ॥ ९ ॥ 
यच्चास्य Oba िंचिदपुत्रार्थेमुपाजेतम्‌। ` 
भत्ता तस्सवंमादत्ते परादृत्तहतस्य तु ॥१०॥ 
रथाश्वं हस्तिन छत्र धनं धान्यं पशून्‌ स्त्रियः ।. 
` सवेद्रव्या'णि कुप्यं च यो यज्ञथाति तस्य तत्‌ ॥ ११॥ 
राज्ञश्च दद्यरूद्धारमित्येषा वेदिकी श्रतिः । 
राज्ञा च सवेयोधेभ्यो दातव्यमष्यग्जितम्‌॥ १२ ॥ 
ATO ७ । ८०-८२॥ ८७।८९।९१-९७॥ 
वार्षिक कर आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि 
| | प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वत्ते ॥१॥ 
TL | उस राज्यकाय्ये में विविध प्रकार के अध्यक्षा को समा: नियत करे इन का यही काम |. 


` ||| है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वत्ते कर यथांवत्‌ काम कः | 
| रते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उन का सस्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यः 


उस का सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ कर तथा Ga 'का भी जिन के पढाये हुए | 
` ` || विद्वान्‌ होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की. उन्नति होकर अत्यन्त | || 
| उन्नति होती हे जब कमी प्रजा का पालन करनेवाले राजा को कोई. अपने से छोटा, 
रय और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो चत्रियों के धमे का स्मरण करके संग्राम मे 
“जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करें निस से | 
| ही विनय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामोंमें एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए रा- र 
जा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो. विना डर पीठ न Rar युद्ध करते हैं वे सुख कों हद 
प्राप्त होते हैं इस से विमख कमी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके , 
सामने से" डिप जाना उचितं है क्योकि निस प्रकार सें शत्र को जीत सके वैसे कामें | 
| करें जैसा सिंह क्रोध सें सामने आकर genta में शीध भस्म हो जाता है वेसे मूखेता- | 
पे नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥ ५॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े, ने नपुंसक) न क. i 
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सयाधैप्रकाश १ ॥ .- 


Aa A 
A a at SN 


a | जोडे हुए, न जिस के शिर के बाल खुल गये हा, न बैठे हुए, न“ मैं तेरे शरण हूं” ऐसे 
क e ॥ न सोते हुए, न ATT को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुष से रहित ने 
| युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥७॥ न आयुष के प्रहार से पीड़ा 

| प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, ओर न पलायन करते हुए, पुर्‌ | 
| को सतू के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मार किन्तु उन को | 
iB ' पकड़ के जो अच्छे हों वंदीग्रह में रख दे और भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और | 
_ | घायल हुए हो उन की औषधादि विषिपर्वक करे उनको न AZA न दुःख देवे जो | 
। उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर भ्यान रक्स कि Al, बालक, वृद्ध और | 
आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शाख कभी न चलावे उन के लड़के बालों को अपने ह | 
न्तानवत्‌ पाले और Pat को भी पाले उन को अपनी बहिन ओर कन्या के समान] ie 
मझे कभी विषयासाक्ते की दृष्टि से भी न देखे जब्र राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और | 3 
| peer में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने १. 
E घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत्‌ काल में विध्न होना संभव RSA |. 
| ददा कारागार में रकखे || ८ ॥ और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डरा हु भृत्य | | 
शत्रओं से मारा जाय. वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होव ॥ ९॥ i 
और जो उसकी प्रतिष्ठा हे जिस से इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला था उसको || 
उसका स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उसका || 
पुण्यफल सब नष्ट हो जाता ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिस ने धम्मे से यः ||. 


| मृत्य वा अध्यक्ष ने. रथ, घोड़े, हाथी, छत्र,धन, धान्य, गाय आदि पशु ओर aT 
तथा श्रस्य प्रकार के सब द्रव्य ओर घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उस ९ 
y प्रहण कर ॥ ११॥परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग || 2 
राजा को देवें और राजा भी सेनास्थ योद्धाओ को उस धन में से जो सब ने मिल के। |. 
सालहवां भांग देव । आर जो कोई युद्ध AAT गया हो Ja की Sl ओर 
सका भाग देवे आर उस की स्री तथा MARA लड़कों का यथावत्‌ पालनं 


प्रतिष्ठा वजय भर आनन्द वद्धे की इच्छा रखता हो वह ईस. मय 


>. > mide 
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लब्धे चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः | 


रचितं वडयेचेव TE TWAT निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
ग्रलब्धमिच्छेंदएडन लब्धं रक्षेदवेक्षया | 
रक्षित वडयदू दृद्धथा Tea दानन निःक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
अमाययेव add न कथचन मायया | 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च माया न्नित्य स्वसंदृतः ॥ ३ u 
` नास्य fe परो विद्याच्छिद्र विद्यात्परस्य तु 
REPA इवाङ्गानि रचेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
वकवच्चिन्तयेदथोंन सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
बृकवञ्चावलुम्पेत WATT वानेष्पतेत्‌ ॥ All 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः | 
तानानयेद्र्श सवोन्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निदोता कक्ष धान्य च रक्षति । 
तथा रक्षेत्रपो राष्ट्र हन्याच्च परिपान्यिनः॥ ७ ॥ 
सोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषयत्यनवक्तया। | 
` सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः ॥ < ॥| | | 
शरीरकष णात्प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा। | ‘i | 
` तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥ ९ ४ । 
ष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरत्‌। O 3 
ससगहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमंधत ॥ १० il 
इयोखयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्समधिष्ठितम | 
तथा यामंशतानां च paaga संग्रहण ॥:११:४ 
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oe a ॥ À 


स्‌ 


anaa शतश च सहस्त्रपातिमंव च ॥ १४ ॥ 
ग्राम TATATA ग्रामिकः शनक) SIJA । . 
Aag यामदशशाय दशर॥ बिशतीशिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
विशतीशस्नु तत्सर्व gaia निवद्यत्‌। 
sag य्रामशतेगस्तु सहस्रपतय CATA ॥ १४ ॥ 
तेषां य्राम्याणि कार्याणि एवक्कायाण चव हू । | 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्ताने पश्यदतान्द्रतः ॥ ३५॥। 
नगरे नगरे चेक कुयोत्सवाधथाचन्तकम्‌ । 
उचैःस्थानं घोररूपं नच्षत्राणामव AEA ॥ ३६ ॥ 
A तानत्रपरिक्रामेत्सवानत्र सदा स्वयम्‌ | 
तेषां वृत्त परिणयत्सम्यप्राष्ट्रंषु age ॥ .3७ ॥ 
राज्ञा हि रक्ताधिकृताः परस्वादायनः FST: | 
भत्या भर्वान्त प्रायण तेभ्यो रक्षादमाः प्रज्ञा ॥ १८॥ | शी 
| ये कार्यिकभ्याऽथमव WANA: पापचतसः | : 
| . . तेषां सबैस्वमादाय राजा कुयोत्प्रवासनम्र्‌ ॥ १९ ॥ | 
Hao ७॥ ९९ | १०१। १०४-१ ०७ 1 990-999 
920-922 Il a 
| राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्चछा, प्राप्त की प्रयत्न से.रक्ता AY 
| cea को बढावे और बढे हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, gaiit 
| देशक,तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥१॥इस चार प्रकार के पुरुषाये के ११| 


| जन को जान आलस्य छोड़कर इस का भली भांति नित्य अनुष्ठान करे दंड सै है. 
| की प्राप्त की इच्छा, नित्य. देखने से प्राप्त की र्ता, रचित की वृद्धि अर्थात व्या 
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चष्ठससुल्लास ॥ १६ 


दवि ओर बढ़े हुए घन का पक माग मे नित्य व्ययाकरे0 Ric क. 


मी ताश छाल सिहत तहु हाकि से वत्ताव we और नि- 
त्यप्रति अपनी रच्या करक शक के [कम हुए छल का जानक निवृत्त करे ॥ ३ ॥ 


जानता रहे जैसे HEAT अपने AT को गुप्त रखता हे वेले शत्रु के प्रवेश करने के छि 


ताकता हे वैसे अथे संग्रह का विचार किया करे, व्यादि पदार्थ और उ की 
वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रमं करे, चीता के समान छि 
र शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान ह 
माग जाय ओर पश्चात्‌ । छल से पकड़े ॥ ५॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो पारेपन्थी अथोतू डाकू छुटेर हा उन को ( साम ) मिला 
लेना ( दाम ) कुछ दे कर ( भेद ) फाड़ तोड़ करक वश में करे आर जो इन से 
में न हों तो अति कठिन देड से वश में करे ॥ ६॥ नेसे धान्य का निकालनेवाला 
Laat को अलग कर धान्य की रक्षा करता अथात्‌ टूटने नहीं देता है वैसे राजा 
डाक चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से 
अपने राज्य को दर्बल करता हे वह राज्य ओर अपने बन्धुसहित जीवने से पूव ही 
शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जसे प्राणियों के प्राण शरीरा, को कृशित करने 
सै चीण हो जाते हैं वैसे ही प्रनाआं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अथात्‌ ब. 
।लादि बन्धसाहेत नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा ऑर राजसभा राजकाय्य का 
We के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकाय्य यथावत [सेद्ध हां जो राजा रा- 
ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता हे उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इप: 
लिये दो, तीन, पांच और सो ग्रामो के बीच में एक राज्यस्थान रकं जिस में यथाया- 
ग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषो को रख कर सब राज्य के काथा को पूर्ण करे 
| ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक रै प्रधान पुरुष को रक्ख उन्हीं दश ग्रामी के ऊपर दू- 
॥ | परा, उन्हीं बीश ग्रामां कें ऊपर तीसरा, उन्ही सो ग्रामां क ऊपर चौथा ओर उन्ही 
(|| सहस आमा के ऊपर पांचवां पुरुष GA अर्थात्‌ नेसे आज काल एक शान मे हुक प. 
|| खारी, उन्हीं दश ग्रामां में एक थाना और दो थानां पर एक बड़ा आना आरउन पाच 


RR 
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कोई ag अपने छिद्र अर्थात्‌ नवलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के ठिदो को / 
NEN 


को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जैसे वगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने A 
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सत्यार्थपकाश 


थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह al 
ही अपने मनु आदि धमंशाख्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १९ ॥ 
प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ आमा का पाते यामा न नत्यमात जो१| 
दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश ग्राम के पातं का वाढत करद आर वहर | 
शग्रामाधिपति उसी प्रकार बीश ग्राम के स्वामी को दश यामा का वत्तसान Teg) 
जना देवे ॥ १३॥ और वीश ग्रामों का अधिपति बीश ग्रामो के वर्तमान को Ta 
धिपाति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे AER ग्रामां क पाते आप BRETT अथात | 
हजार ग्रामां के स्वामी को सो २ ग्रामों के वत्तमान को प्रतिदिन जनाया कर | औ| 
बीश २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्र केळ! 
अधिपति दश सहख के अधिपति को ओर लक्ष ग्रामां को राजसभा को प्रतिदिन काव 
| ज्ञमान जनाया करें। और वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सार्वभौम चक्रवरत्ति महाराज 
सभा में संब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्रे 
पर दो सभापति वैसे करें जिन में एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़ १! 
सब न्यायाधीशादि राजपुरुषो के कामों को सदा TA कर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े ३ 
नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च ओर विशाल जेसा कि च| 
न्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावें उस में बडे ९ विद्यावृद्ध कि जिन्हों ने विद्या से सव 
प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजाओरप्र- 
जा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥जो नित्य || 
घूमनवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ gal को रक्खे जो राज 
पुरुष ओर भिन्न २ जात के रह उन से सब राज ओर प्रजापरुषों के सब दोष आर 
गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दरड और जिन का गुणी) 
उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अर 
कार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कलीन हो उन के आधीन प्रायः शठ ओर प. 
पदार्थ हरनेवाले चोरे डाकुओं को भी नोकर रख के ईन को दृष्ट कर्म से बचाने मेरि 
ये राजा के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन पे 
| प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त १ 
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लके पक्षपात से अन्याय कर उस का सवस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ण 
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| - म रक्खे कि जहां से पुनः लोट कर न आ सके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दि 


या जाय तो उस की देख क अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दरड दिया 
नाय तो बचे रह परन्तु जतन स उन राजपुरुषा का योग क्षेम भली भांति हो ओर वे 
भली भांति धनाढ्य भी हा उतना धन वा भूमि राज की ओर से मासिकवा वाषिक अथः 
वा एक वार मिला करे आर जा बृद्ध हा उन को भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्या- 
न में रके कि जबतक वे जियें तबतक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं परन्तु इन 
के सन्तानो का सत्कार वा नाकरा उन क गुण के अनुसार अवश्य देवे । ओर जिस के 
बालक जवतक समर्थे हा ओर उनको A जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर 
से यथायोग्य घन मिला कर परन्तु जो उस की स्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ 
$ न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्ख ॥ १६ ॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा क्ती च FATH । 
तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कर्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १॥ | 
. यथाल्पाऽस्पसदन्त्याऽऽयय वाय्योकोवत्सषट्पदाः | | 
च o तथाऽस्पाऽस्पा यहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाव्दिकः BT ॥ २॥ . 
नोच्छिन्द्यादात्मनो एल परेषां चातितुष्णया। 5 
मलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३ 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य संहीपतिः । 
तीदणइचेव मुदुउचैव राजा भवाति सम्मतः॥ ४ ॥ 

एवं सवै विधायेदमितिकचेव्यमास्मनः। | 
युक्तइचेचाप्रमत्तद्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
विक्रोझन्त्यो घस्य राष्टाद्‌धियन्ते दयुभिः ASU | 
सम्पऱ्यतः संभृत्यस्य Ga: स न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
क्षेत्रियत्य परो धर्मे: प्रजानामेव पालनम्‌ | 
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Sa विचार करके राजा तथा राजसभा राउ 


आर भवरा थोडे 
बैक कर लेवे ॥ २॥ अतिलोभ से अपन दूसरा के सुख के मूल को उच्छिन्न अ 


नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार आर सुख क मूल का छदन करता है वह भर. | 
पने को ओर उन को पीड़ा ही देता हें ॥ ३ ॥ जा महापात काय का दख Gi] 
ओर कोमल भी होवे वह डुष्टो MATA श्रष्ठा पर कामस रहन स राजा = 


हित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥५॥ जिस मत्यसाहेत देखते हुए राजा 
| के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ ओर प्राणा को हरते रहते हैं 
` वह जानो भत्य अमात्यप्तहित BAB हे जीता नहीं ओर महादुःख का पानेवाला हे | 
इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धम हे ओर जो मनुस्माति के सप्तमाध्याय | 
| में कर लेना लिखा है ओर जैसा सभा नियत करे उस का भोक्ता राजा धमे से युक्‍त हो | 
| कर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राक्त होता है ॥ ७ ॥ | 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 


न्स ७०७, ८ So 
DRDO a 593--->--< 


नर्दिष्फलभोक्ता हि राजा धमण युज्यत ॥ ७ N 
Jo ७ ॥ १२८।१२९। १३९ । 3४० | 983—322 | 
जस राजा और कमा का कतो राजपुरुष वा JAAT सखरूप फलस युक्त 2 


ज्य में कर स्थापन करे ॥ १॥ जसे जोक बुर 


२ शोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २३. 


f 


याय होता है ॥४॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त ACTA 


उत्याय पाइईचस यांस SAMA: समाहतः | 


तत्र स्थिताः प्रज्ञाः सवाः प्रतिनन्द्य विसजेयेत्‌ | 


विछज्य च प्रजाः सवी मनूत्रयेस्सह सन्त्रिभिः ॥ २॥ || ` 


PIRI समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः 
अरण्य ।नःहालाकं वा सन्त्रयदविभावितः॥ ३॥ 
यस्य सन्त्र न जानान्ति सप्तागम्ध एथग्जनाः | ; 
स कृत्सनां एथिवी भूइक्ते कोऱहोनो पि पार्थिव: ॥ १ || 
 सनु० ७। १४५--१४८॥ ` l 


जब पिली प्रहर रामे रंहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का | 
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हुताग्नब्राह्मणा श्राच्च्य प्रावशत्स शुभा सभाम्‌ ॥ १॥ | 


॥ 


| | अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सतूकार आर भोजन करके भीतर समा में प्रवेश करे | Ie 


| समर्थ होता हे इसालिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभासदों की 


__ अ्थेसपादनाथ च पोडयमानः स ngA: 


ee 


| ~~~ 


वहां खड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य 
मंत्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात्‌ उस के साथघूमने को चला 
जाय पेत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी नहो 
एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥३॥ जिस 
राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिस का विचार गम्भीर 
शुद्ध परोपकाराथं सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में 


अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 
आसने चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । 
कार्य ater प्रयुञ्जीत 4 संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
ata तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च | 
. उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
समानयानकमा च विपरीतस्तथैव च | 
तथा त्वायाति संयुक्तः संघिज्ञेयों द्विलक्तणः॥ ३॥ | 
AFAT कार्यार्थमकाले काल एब वा। | 


~ anf 


मित्रस्य चेवापळते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 
एकाकिनश्चात्यायिके कार्ये MA यहच्छया | 


संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५॥ 


~ > 


क्षीणस्य चेव BAM देवात्पूवरातन वा । | 
सत्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्म्ुतमासनम्‌ ॥ ६॥ 


~ iN A 


बलस्य स्वामिनदचव स्थितिः कायोर्थसिद्धये | 
___ RA कीत्यते Ba षाडगण्यगुणवेदिनिः ॥ ७ ॥ 
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सत्याथप्रकाशः ॥ 


साधष व्यपदेशार्थ द्विविधः AAT: gT: ॥८॥ 

यंदावगच्छेदाथत्यासाधिक्ये धवभात्मनः । | 

तदासे चाटिपकां पाडाँ तदा सन्धि समाश्रयत्‌ ॥ ९। 

यदा प्रष्टा मन्यत सवास्तु प्रकताभगघ्त्‌ 

अत्यच्छितं तथात्माने तदा कुवात विरहम्‌ ॥ १० ॥ 
दा aAa भावेन ES पुष्टं बल TIA । 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ ११ ॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च | 

तदासीत प्रयल्लेन शनक; सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवचरस्‌ | 

तदा द्विधा बल कला साधयेत्कार्यसात्मनः ॥१३॥ 

यदा परबलानां तु गसनीयतमो भवेत्‌ | 

तदा तु संश्रयेत्‌ Fas धार्मिकं बलिने नपम ॥१४॥ 

निग्रहं प्रकृतीनां च-कुयांद्योरिबलस्य च । 

उपसेवेत त नित्यं सवेयल्लैगुरुं यथा॥ १५॥ 

यादे तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ | 

= तत्राऽपि fragt: समाचारेत्‌॥ १६॥ ` 

Hao 91 १६१-१७६ ॥ | 
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| रता ( यान ) शत्र से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन सें मेल कर लेना (गित 
इट रारो से लड़ाई करना ( द्वेथ ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर xi 
ओर ( संश्रय ) निबेलता मे दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकारके ॥ 
यायोग्य कार्य्यं को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥-१॥ राजा जो ath | 
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ग्रह, यान, आसन gia आर सश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत्‌ 
ने ॥ ९ ॥ ( सावे ) श्नु स मल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वत्तमान और 
भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ 
( विग्रह ) कर्य्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वय किया वा मि- 
त्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये॥३॥। (यान ) 
अकस्मात्‌ कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्रु की ओर 
जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता ह ॥५॥ स्वय किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय 
अर्थात्‌ निर्वल हो जाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो 
प्रकार का आसन कहाता हे ॥ ६ ॥ कायासिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो 
विभाग करके विजय करना दा अकार का ST कहाता हं ॥ ७ ॥ एक किसी अथ को 
ae के लिये किसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिप्त से शुत्र से 
|| कडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता हे॥ ८॥ जब यह जान ले फ़ि इप 
| समय युद्ध करने से थोड़ी पीडा प्रास होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि ओर 
| विजय अवश्य होगा तब शत्र से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९॥ जब 
| अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील ओर श्रेष्ठ जाने वेसे अपने को भी 
| समे तमी शत्र से विग्रह युद्ध कर लेवे ।। १ ०॥ जब अपने बल अथात्‌ सेना को हष और पुष्टि 
युक्त प्रसतन्नभाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल हो जावे तब Ta की 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ १ १॥ जब सेना बल वाहन से AT हो जाय तब शत्रुओं 
को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान म॑ बेठा रहे॥ १ २॥ जब राजा शत्रु को 
Pe बलवान्‌ जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना काये सि करें ॥ ३ ३॥ 
3 आप समभ लेवे कि अब शीघ्र शत्रओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार 
TAR बलवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १ ४॥ जो AAT ऑर अपनी सना AT के 
| बल का निग्रह करे अथात्‌ रोके उस की सेवा सब Tal से गुरु के सहश नित्य कि 
| या करे ॥ १५ ॥ जिप का आश्रय लेवे उप्त पुरुष क HALA दाष देखे तो वहां भी 
| अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥९६॥ जो धामक राजा हा उत्त स वि- 
रोध कमी न करे केनु उस सेसदा मेल रक्खे ओर जो दुष्ट प्रबल हो उस्ती के जीतने 
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सत्यार्थपूकाशः ॥ 


सर्वोपयिस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः छाथवापातः | 
यथास्याभ्यधिका न स्युसित्रोदालीनशत्रवः ॥ १ ॥ । 
आयात सर्वकायाणां तदात्वं च विचार्यत्‌ | | 
अतीतानां सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ | 
आयत्यां च गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वयः । | 
अतीते काथ्येरषज्ञः शत्रमिनोमिभृयते ॥ ३ ॥ 
ययेन नामिसंदध्युसित्रोदसीनशत्रवः | 

तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको TT: ॥ ४॥ 

मनु०७ 1 १७७-१८० ॥ 

नीति का जाननेवाला प्रथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन | 
स्थ ) और शत्र अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सब कार्यों का वत्तमान में | 


A N 


कत्तव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के | 
CRS ०७ 

यथाथता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गणों | 

की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भावष्यतू AN आग करनवाल कमा में गुण दो 


का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कता ओर किये हुए कार्यों मे शेष कर्तव्य 
= जानता ह वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से m 
रुप ।वशंष सभापाते राजा एसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनो के मित्र उदा-॥ . 
सान आर UY को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यही af 
कप से विनय अथात्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 


ae 


कृत्वा वधान मले त TAF च यथावाच | 
। उपशण्यास्पद चव चारान्‌ सम्याग्वधाय च ॥ १ ॥ 
साध्य ATT मार्ग षडाविध च बल स्वकम्‌ | 
 सापरायककट्पन यायादरिपरं शान; ॥ २॥ 
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षछठसयुल्लास; ॥ १६२ 
RT 5 RRO i 


| शत्रुसेविनि सित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 

4 गतप्रत्यागते चेव स हि BEAT रिपुः ॥ ३॥ 

। दण्डव्यूहेन तन्माग यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सुच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाइांकेत्ततो विस्तारयेद्बलम्‌ | 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५॥ 

| सेनापतिबलाध्यक्षों सवेदिक्षु निवेशयेत्‌ | 

\ यतश्च भयमाइाइकेत्‌ प्राची at कल्पयेदिशाम्‌॥ ६॥ 

|| गुल्मांश्च स्थापयेदासान्‌ कतसज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने Te च कुशालानभीरूनाविकारिणः ॥ ७॥ ` 


aay संहतान्‌ योधयेदस्पान्‌ कासं विस्तारयेद्बहून्‌ । 
aa} शव्या वज्रेण चेवेतान्‌ व्यहेन cag योधवतू ॥ < ॥ 
गण | स्यन्दनाइवैः समे युध्येदनूपे नोदिपेस्तथा । 

हार TATAIA चापेरसिचमांय॒येः स्यले॥ ९ ॥ 


प्रहषेयेदबलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयतू | | 
AAT विजानीयादरीन्‌ याधयतामाप WIC W | 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्यापपीडयतू | | 
दषयेञ्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ १3 ॥ E ee 

मिन्द्याञ्चव तडाग्पाने प्राकारपरिखास्तथा। 
समवस्कन्द्येच्चेनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ a 
प्रमाणानि च Hala तेषां धम्योन्यथादितात | . > न 
Caza पूजयेदेन प्रधानपुरुषः सह ॥9३॥ हे 7 
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आदानमप्रियकर दानज्च प्रियकारकम्‌ | 
अभीष्लितानामर्थानां काले युक्तं प्रहास्यते ॥ १४ ॥ 
मनु०७। १८४-=१९२।१९४-१९६।२०३।२०४ ॥ 
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जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का 
प्रवन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, Ta. 
स्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को 
गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मागै 
अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश- 
मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश 
में विमानादि यानां से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोडे, शस्त्र और अस्त्र खान पानादि 
सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके i 
जु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अप. 
ने साथ भी उपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को मेद देवे उस के जाने आने में 
| से बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंके भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को ।' 
बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या: सिखावे 
और आप साख तथा अन्य प्रजाजनो को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही 
अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं, जब शिक्षा करे तब ( दरडव्यूह ) देड के समान से- 
ना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अर्थात्‌ गाडी के समान ( वराह० ) जैसे | 
a एक दूसरे Ny दौडते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर झुंड हो जाते है 
० मग गी मे हें वैसे Be fe ~ | 
110 ce eel 
सेना को बनावे, जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे भपट a ee oe : 
: i इस प्रकार सेना को व 
ह| एर लडावे॥ ७ ॥ जिपर भय विदित हा उती ओर सेना को फैलावे सब सेता 
के पतियों को चारों ओर रखके ( पद्मव्यूह ) अथोत्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाग्रो 
Rt... |. a [कार चारा ओर से HATA 
|| ॐ पल तस आप रह ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाच्यक्ष अर्थात दे 
॥ ने और सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरो को आ TT ie 
ba = “>” ASRA वारा को आठौं दिशाओं में रक्ले निस ओर ता 
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पष्ठसमुल्ठलास; ॥ 
लडाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रक्से परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्र 
अन्ध रके नहीं तो पीछे वा पारवे से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ 
नो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तभों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और 
युद्ध करने में चतुर भयरहित ओर जिन के मन में केसी प्रकार का विकार न हों उन | 
[ चारों आर सना क TES ॥ ७ ॥ जो थोडे से पुरुषा से बहुता के साथ युद्ध करना 
हो तो मिलकर ATA काम पड़े ती उन्हीं को झाट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा AY 
की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज्रव्यूह ) जैसे 
दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता AT युद्ध करते जायं ओर प्रविष्ट भी होते चलें |. 
से अनेक प्रकार के व्यूह AMA सना को बनाकर लड़ाव जो सामने शतध्नी ( ताप ) 
वा nasi ( बन्दूक ) छूड रही हो तो ( सपेव्यूह ) अथात्‌ सप के समान सोते २ | 
चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की 
ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषां | 
३ को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दोड़ाव ओर मार बीच में अच्छे २ 
| - | सवार रहें एक वार धावाकर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेव अथवा भगा | 
२ | दे॥ ८॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से ओर जो | 
' | समुद्र में युद्ध करना हो तो नोका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, वृत्त और भाडी | 
॥| में वाण तथा स्थल बाल में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ & ॥ [जिस समयः 
| युद्ध होता हो उस समय लडनेवाला को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो. | 
जाय तब जिस से शौय्य और युद्ध में उत्साह हो वेसी THA से सबःक चित्त को खान | 2 
पान अस्त्र शस्त्र सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्नः रक्ख व्यूह क विना लड़ाई न कर 
न करावे लडती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ९ लड़वीं है वा क 
पट रखती हे ॥ १० ॥ किसी समय उचित समभे तो शत्रु को चारा आर त वर कर 
रोक GS और इस के राज्य क्रो पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धनको. 
नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्र के तलाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ | 
दे रात्रि में उन को ( चास ) भय देवे ओर जीतने का उपाय करें ॥ AR ॥ मात कर 
उन के साथ प्रमाण अथात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय संमझै तो उसी 
के वेशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजी केरे दे ऑर उस से लिंखा लेवे कै तुम को. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


[र ॥ 


हमारी आज्ञा के अनुकूल अथोत्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल | 
न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रके | ॐ 
निस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ 
3९७ N ALA AMALA 
मिलकर रक्नादि उत्तम पदार्था के दानसे करे आर ऐसा न करे कि जिस से उस का योगक्षेम 
थी न हो जो उस को बन्दीगृह करे तो भी उस का सत्कार यथायोग्य रक्खे जिस से | 
हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्यांके संसार में दूसरे का पदार्थ 
ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित | 
क्रिया करना और उस पराजित के मनवान्छुत पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी || 
उस को चिड़ावे नहीं न हंसी और न ठट्टा करे न उस के सामने हमने तुझ को पराजित 
किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥१४॥ 
 हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते । 
` यथा मित्र ध्रवं लब्ध्वा क्शमप्यायतिक्षसम्‌ ॥१॥ 
धम्ेज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्ररतिमेच च । 
अनुरक्त स्थिरारन्मं लघुमित्रं प्रहास्यते ॥ २॥ 
` प्राज्ञं कुलीनं शूर च दक्षं दातारमेव च | 
कृतज्ञे धृतिमन्तञच कएमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥ 
q » A १९ ~ R 
medar पुरुषज्ञान Wey करुणवेदिता | 
स्थाललक्ष्य च सततसुदासीनगृणोदय: ॥ ४ ॥ 
सनु० ७। २०८-२११॥ 


SR ~ 
: DA का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता 


A र्‌ को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव . अनुरागी 
4 fe = छोटे भी मित्रको प्राप्त होकर प्रशात्तित होता है ॥ २ ॥ सदा इस 
` | नई रमले कि कमी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को | 
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mm 
पछ्ठुसमुल्लास; ॥ १७३ 


| l RRR O 
| आननेहारे और A पुरुष को VA बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह 
, दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिस् म॑ प्रशसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों 
का ज्ञान, शूरवीरता आर करुणा भा स्थूललक्ष्य अथात्‌ ऊपर ९ की बातों को निरन्तर 
सनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ N 
एवं सवासेद राजा सह AAST मन्त्रिभिः | 
व्यायाम्याहुत्य मध्याह्नं भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ 
Aare 91 २१६ ॥ 
पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शाचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब म- 
त्त्रियो से विचार कर सेना में जा सब भ्रत्य ओर सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हित कर 
नाना प्रकार की व्यूहाशिक्षा अर्थात्‌ कवायद कर.करा सब घोडे, हाथी, गाय आदि का 
स्थान शस्त्र ओर अस्त्र का कोश तथा AMAA, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नि 
त्यप्रति देकर जो कुछ उन म॑ खोट हो उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम 
| | कर मध्याह समय भोजन के लिये “अन्तःपुर”अथोत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश 
ol करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिवलपराक्रमवद्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न 
| व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे 
i इस प्रंकार सब राज्य के कार्यों की उन्नाति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः- 


VIR आदया राज्ञा पशाहरण्यया; 
घन्यानामष्टमो भागः षष्ठो दादश एव वा ॥ 


hg झन० 91920 ll 

ह व्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को सुवण और चांदी का जितना लाभ हो उस १ 

ह| | में से पचाशवां भाग, चावल आदि अन्नौ में छठा, आठवां, वा बारहवां माग लियाकरे,ओर | 
ह| | जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से, लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और भन | | 
पे रहित होकर दुःख न पावें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आराग्य खान पान आदि से í 

सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सहश सुख al 4 


ओर प्रजा अपने पिता सरश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं 
| कै राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उन का रक्षक हैं जो भजा TRI 
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ससाथपूकाशः li 


१ और राजा ने हो ता प्रजा किस का PRTA : दाना अपने ९ कामे 
परतन्त्र रहैं। प्रजा की साधारण सम्मति के Ree 


के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा 


राजा का आज्ञा 

राजा वा राजपुरुष न हा र्‌ ह. 
को “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह 

का राजकीय निज काम अथात्‌ जिस N कह दिया 


अब जो विशेष देखना चाहे वह चारा वेद मनुछ्दात शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर 
निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार ARN के अष्टम ओर 
नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये Weg यहा भी संक्षेप से लिखते हैं 
प्रत्यहे देशहएश्च शास्त्रदष्टरच हंताभः 
Hea ANY ATATA पथक एथक ॥ १ ॥ 
तेषामाद्यमरृणादान निक्षेपापस्वामावक्रय। | 
सभय च समृत्थानं दत्तस्यानपकम च ॥ २॥ 
वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः | 
क्रयविक्रयानुशायो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३॥ 
सीमाविवादधमइच पारुष्ये दण्डवाचिके | 
स्तेयं च साहसं चेव ख्रीसङ्गहणमेव च ॥ ४ ॥ 
स्रापुधर्मा विभागशच द्मतमाह्वय एव च। 
पदान्यष्टादशतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ 
एषु स्थानेष्‌ भविष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ | 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुथात्कायोवानिणेयस ॥ ६ ॥ 
धर्मो विद्धस्व्वधर्भंण सभां यत्रोपतिष्ठते ।- 
` दोल्यं चास्य न ङन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥ र्‌ 
सभा वा न प्रवष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम्‌। 
fs ७ > अव्ुवन्विद्यवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ 


तो राजा किस का 
स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में 


\ 
| 
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| षष्ठस्‌ Tesla ॥ | 


BER Fix ie REK 
यत्र धर्मा द्यधर्मेण सत्य यत्रानृतेन च | 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९ ॥ 

aa एव हता हान्त धमा रात राचतः। 

तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धमो हतोऽवधीत्‌ ॥ ५०॥ 
वृषा te भगवान्‌ धसस्तस्य यः कुरुत दलम्‌ | 

JATA त दुद्वास्तस्मादम न लापयतू ॥ ११ ॥ 

एक एव सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति यः। 

इारीरेण THAT AAMAS गच्छाति ॥ १२ ॥ 
पादोऽधमेस्य BUTE पादः साचिणम्ुच्छात | 

पादः सनासदः सवान्‌ पादा राजानस्रच्छात ॥ १३ ॥ 
राजा भावत्यननास्त सब्यन्त च सभासद्‌; | 

- एना गच्छात HAL [नन्दाहा यत्र वनिन्दत १४॥ | 
 मनु० ८1 ३-८। १२-१९ ॥ 

| सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शाख्रव्यवहार हेतुओं से नि- 
| लिखित प्रठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन कियाकर | 


| ` ` "५ _ AAEN i N - 
॥. | ओर जो २ नियम शाखाक्त न पावै ओर उन के होने की आवश्यकता जानें तों उत्त 


AnA 


| | भोत्तम नियम बांधे कि निस्त से राजा ओर प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह माग 
| | ये हैं उन में से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निक्षेप) 
॥ | धरावट अर्थात्‌ किही ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर ने देना। ३ (अखा- 
मिविक्रय ) दूसरे के पदाथ को दूसरा बेच लेवे। ४ (संभय च समुत्थानम्‌) बिल 

के किसी पर अत्याचार करना। ५ ( दत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना 
॥९॥ ९ ( वेतनस्येव चादानम्‌ ) वेतन अथात्‌ किसी की “नोकरी” में से ले लेनावा कम 
ना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्चना । ८ ( क्रयाविक्रयांनुशय ) अथीत्‌ लेन | 
देन में झगडा ना ! ९ पशु के स्वामी और पालनेवाले का झगड़ा ॥ ३ ॥ १० सीमा | 


का विवाद । ११ किसी को कठोर दरड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना। १३ चोरी 
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सयार्थप्रकाशः ॥ ` 


EE 


"FOO 


| डांका मारना। १४ किसी काम को बलातकार से करना। {५ किसी की खी वा पुरुष al 
व्यभिचार होता ॥ ४॥ १६ खरी और पुरुष के धर्म ें व्यतिक्रम होना।.१ ७ विभाग अत | | 
| दायभाग में वाद उठना | १८ चूत अथात जड़ TAM और समाहूवय अथात्‌ चेतन को 
| दाव में धरके जुआ खेलना। ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध ART के स्थान 
हैं॥ ५॥ इन व्यवहारों में बहुत से CRI करनेवाले पुरुषँ के न्याय को सनात | 
धर्म के आश्र करके किया करे अथात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जित | 
सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अर्थात्‌ ती. | 
रवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना और अधम का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी का | 
| मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता उस समा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के स. | ' 
| मान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न को | 
` | और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए कोदे- ४ | 
ख कर मौन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ 5८॥ 
निस समा में अधर्म से भर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है ||. 
उस समा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ ९॥ मरा. 
हुआ धर्म्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धमे रक्षक की रक्षा करता | 
है इसलिये A का हनन कमी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हम को |. 
नमार डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वषी करनेवाला धर्म है | _* 
| उस का लोप करता है उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल अथोत्‌ शूद्र और नीच जानते हैं| 
| इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं॥ ११ ॥ इस संसार 
| भमे ही सुहृद है जो मत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदार्थ. 
| रार के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ wo संग न 
परन्तु धर्म का संग कमी नहीं छूटता जब राजसभा में न्न © ø 
| है वहां अधर्म के चार विभाग हो नाते हैं उन में से एक a कर्ती, दूसरा साची, | | 
| a सभासदां और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है॥१३॥ | | 
में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को | 
मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित और |, 
हा जाते हैं पाप के कत्ती ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी केस | 
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। बहुत्वं परिणहणीयात्साक्षिद्देधे नराधिपः । 
` समेषु त गुणोत्कृष्टान्‌ गुणद्वेवे हिजात्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी aadal न हीयते ॥ ५॥ 


` स्वभावेनेब यद्‌ ब्रयुस्तद्‌ WA व्यावहरकम्‌ | 
- सभान्तः साकिणः प्राप्तानर्थिप्रत्याथसान्नधो | 


 प्राडविवाकोऽनयुञजीत [व।धना5नन सान्त्वयन्‌ ॥ ८॥ 
-यद्‌ हृयारनयोरवंत्य काय।स्मन्‌ BTA (मंथ: | 


- इह चान॒त्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपूता ॥ ३९ ॥ 


षष्ठसमल्लास; ॥ ३७७ 


aat: सवेषु वणेषु काय्योंः कार्येषु साक्षिणः | 
सबैधर्मवेदो 5लुब्ध। विपरीतांस्तु वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
aint सायं स्त्रियः कुर्यादेजानां सदृशा हिजा: | 
डाद्राइच सन्तः गूद्राणामन्त्यानामन्त्ययांनर्य: ॥ २ ॥ 
साहसेषु च सवेषु स्तेयसड्य्रहणेषु च | t 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३॥ 


समचदरानात्साक्ष्य ्रवणाञ्चव लिष्यति । 


साक्षी दष्टश्रतादन्यद्दिश्ुवन्नाय्यसंसदि | 
अवाउनरकमभ्येत प्रेत्य स्वगाञ्च हीयते ॥-६ ॥ 


अतो यदन्याहग्रयधमा4 तदपाथकम्‌ ॥ ७.॥ 


तद्‌ ब्रत सर्वं ada युष्माकं TA साचिता ॥ ९ ॥ 
सत्यं साक्ष्य ्रवन्सीक्षी लोकानाप्रोति पुष्कलान्‌ | 


सत्येन पयत साक्षी धमः सत्यंन Aad | ; 
तस्मात्सत्य ।हे वक्तव्य सववणषु ANAM: ॥ ११ ।॥ 


RR 
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झात्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
नावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२ Th 

यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नामिशङ्कते । 

तस्मान्न देवाः अयांस लोकेन्यं TST विदुः ॥ १३ ॥ 

एकोऽहमस्तीत्यात्मानं यत्वे कल्याण मन्यसे | 
नित्य स्थितस्ते TAT पुण्यपापेक्षिता सुनिः ॥ १४॥ 
_ मनु०८॥६३।६८।७२=७५।७८-८१।८३।८४।९६।९१ ॥ | 
सब वर्णो में धार्मिक, विद्वान्‌ , निप्कपटी , सव प्रकार धमे को जानने वाले, 
लोभरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करे॥॥ || 
feat की साक्षी खी, द्विजो के द्विज, al के शूद्र, और अन्त्यजों के अन्त्यज सात्ती | 
हों ॥ २ ॥ नितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दरडनिपात रूप | 
अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समभे क्योंकि ये | 
काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षि 
यों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य 
हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि और यतियों की साची के अनुसार न्याय करे॥४॥ 
दो प्रकार के साची होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से नब 
| सभा मे पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धमेहीन और दण्ड के योग्य न होगें औ |. 
| जो सात्ती मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ नो राजसभा वा किसी उत्त || 
पुरुषों की सभा में सःक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्नरक) अथात | 
जिह्वा के छेदन से दुःख रूप नरक को वत्तेमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ क्‍ 
| सुख से हान हो जाय ॥ ९ ॥ साज्ञी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही मे | 
` | व्यवहारसम्बन्धी बोल और इस से ।भैन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उसर की। 
८ यथै सममे ॥ ७ ॥ नब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के त. | 
मने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियो को शान्तिपूषैक न्यायाधीश और प्राइकि |. 
E. अर्थात वकील वा बॉरिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साजे लोगो ! इस |; 
| आम इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ गो | | 


| 
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क्योंकि तुम्हारी इस काय्ये a साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्माः | 
नतर में उत्तम जन्म ऑर उत्तम जोकान्तरा में जन्म को प्राप्त होके मुख amar है इस | 
जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता हे क्योंकि जो यह वाणी है वही A- 
दो में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिली है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित 
और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साली पवित्र होता और 
सत्य ही बोलने से धमै बढ़ता है इस से सब aul में सात्तियो को सत्य ही. बोलना योग्य 
हे॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा ओर अत्मा की गाते आत्मा हे इस को जानः | 
के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अ- 
थात्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से 

| विपरीत है वह मिथ्याभाषण है॥१२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान्‌ ज्ञत्रज्ञ अथीत्‌ 

॥ | शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का को प्राप्त नहीं होता. उस, से भिन्न विद्वान. 
|| लोग किती को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे 

| पुरुष ! जो तू “ मैं अकेला हूँ” ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो 
|| ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाफ 

1 | का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला करु १४ | 


लोभान्तोहाड्भयास्मेत्रात्कामात क्रोधात्तयेव च। | 
अज्ञानाह्दालभावाज्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ १ ॥ | 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌। ` 
तस्य दणडविरोषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशाः ॥ २ ॥ 
_ लोमात्सहरूदख्यस्त मोहात्पूवेन्तु साहसम्‌ । - 
` भयादौ मध्यमो दण्ड्यो मेत्रात्पूर्व agina ३॥ | 
कामादइागुणं पूर्व क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्‌। | 
_अज्ञानाद्दे राते पूर्ण बालिइयाच्छतमेव तु ॥४ ॥ 
उपस्थमुदरं जिहवा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । . . 
AQAA च कणी च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥ | 
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१८० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
झनबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 


सारा5पराधो चालोक्य दण्डं दण्ड्येघु T ६॥ 
अधर्भदण्डनं लोके यशोध्नं कोत्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्य>च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७॥ 
अदएड्यान्दणडयन राजा दण्ड्यांश्रेवाप्यदण्डयन्‌ । 
झयशो महदाप्रोति नरकं चेव गच्छाति ॥ < ॥ 
वाग्दण्ड प्रथम कुपाद्धिगृदण्ड तदनन्तरम्‌ । 

तृतीय धनदण्डं तु बघदण्डमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनु०८। ११८-१ २१ । १२५-१२९ ॥ 


जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान ओर बालकपन से साक्षी देवे || 
बह सव मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी भूठबोते || 
उस को वक्ष्यमाण अनेक विध दरड दिया करे ॥२॥ जो लोभ से झूठी साक्षीदेवेती | 
उस से १५॥5) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दरड लेव, जो मोह से भूठी साक्षी देवे 
उसे ३२) ( तीन रुपये दो आने ) दरड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से | _ 
६। ) (सवा छः रुपये ) दण्ड लेवे ओर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उप से | 
१२॥ ) (सादे बारह रुपये ) दरड लेवे ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी दे || 
वे उस से २५ ) ( पच्चीस रुपये ) दण्ड लेव, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उ ||| 
से ४६॥” ) ( छयालीश रुपये चोदह आने ) दरड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से भू | 
ठी साक्षी देवे उस से ६) ( छः रुपये ) दरड लेवे ओर जो बालकपन से मिथ्या सा | 
क्षी देवे तो उस से १॥- ) ( एक रुपया नो आने ) दरड लेवे ॥ ४ ॥ दणड के उ || 
पस्थेन्द्रिय, उदर, जिहा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्वां || 
हैं कि जिन पर दणड दिया जाता है॥ ५ ॥ परन्तु जो ९ दरड लिखा है और लिए |. 
जैसे लोम से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दरड लिखा है परन्तु जो अत्य || . 
| हो तो उस से कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक | 

लेवे c > र 

| Gi अर्थात्‌ जैसा देश, सा काल आर Sat पुरुष हो उप्त का जैसा अपराध ॥ 
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ही दण्ड करे ॥६ ॥ वयाके इस सतार म जो अधर्म से द्रड करना हे वह्‌ पर्व प्र- 

तिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में और परजन्म में होनेवाली कीत्तिका नाश करनेहारा है | 
और परजन्म में भी दुःखदायक होता हे इसलिये अधमयुक्त दण्ड किसी पर न करे | 
॥ ७ ॥ जो राजा दुंडनीया का न दंड आर अदंडनीया को दंड देता है अर्थात्‌ दंड दे- 
मे योग्य को छोड़ देता ओर जिस को दंड देना न चाहिये उस को दरड देता है वह 
जीता हुआ बडी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःखको प्राप्त होता है इसलिये नो अप- 
राध करे उस को सदा दंड देवे ओर अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वा- | 
णी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा “धिक” दंड अर्थात्‌ तुझ को विकार है 
तू ने ऐसा बरा काम क्यों किया तीसरा sa से “धन लेना, ओर चोथा “aq”? दुंड 
अथीत उस को कोड़ा वा बत से मारना वा शर काट दूना ॥ € ॥ 


येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥ 
पिताचार्यः सुहन्माता ASAT THA: पुरोहितः । 


नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वथभं न तिष्ठति ॥ २॥ 
काषापणं भवेदृएड्या यत्रान्यः प्राऊता जनः | 
_ तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३॥ 
अछापाद्यन्त उाद्रस्य स्तेये भवात ARITA | 
षोइशौव त वेइयस्य हात्रिशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ ४॥ 
MANET चतःषष्टिः पर्ण वापि शत AAT I । . 
Ram वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ५॥ = = 
ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुयंशश्वाच्च यमव्ययम्‌ | 
नोपेचेत क्षणमाप राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 
` वाग्दुषठात्तस्कराञ्चैव दण्डेनेव च हिसतः | कक 
साहसस्य नरः कत्तों विज्ञेयः पापकत्तमः: ॥ ७॥ ` 
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साहसे वर्चेमानन्तु यो मषेयति पार्थिवः | 
स विनाश ब्रज॒त्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ | 
समुत्सजेत्‌ साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ ॥ ९ ॥ 

गुरुं वा AA वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० N 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभंवाति कश्चन | 

प्रकाश वा5प्रकाश वा मन्यस्तन्मन्युमृच्छाति ॥ ११॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्टवाक्‌। 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा इाक्रलोकभाफ ॥ १२ ॥ 
मनु०८। ३३४-३३८। ३४४-३४७ | ३५० | 
३५१ । ३८६ Il 


S les a A xN ; 
चोर निस प्रकार निस ९ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अंग को सब 

मुमा का शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन कर दे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आ- [ 
चाय्य, मित्र, खी, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा | |. 
को अदरड्य नहीं होता अर्थात जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का | 
रगत न करे किन्तु यथोनित दरड देवे ॥ २॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य |p 
कप 5 TIA उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अथीत सा | 
ee `A 
ह bn ee 
सो गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात जो oe कती 
| उसको आठगुणे दरड से कम न होना * CE तु 
` | एड न होते तो राजपुरुष प्रजापरुपो जा हन क्याकि यदि प्रजापुरुषोंसे राजपुरुषों को आधिक 
च पुरुषा का नाश कर देवें जेसे सिंह आधिक और बकरी 


7 |. ate स वश में Syl नी छै CS aa AN ७ © 
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JODO SR र छ a TT | 
राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दरड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और 
aa ही नो कुड विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को. 
सोलह गुणा, दा को दोस गुणा ॥४॥ TN को चांसठ गुणा वा सौ गुणा | 
| एक सौ अट्ठाईस गुणा होना चाहिये अथात जिस का जितना ज्ञान और नि- 
तनी प्रतिष्ठा आविक हो उस को अपराध में उतना ही आधक दरड होना चाहिये ॥५॥ 
राज्य के अधिकारी, धमे और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 
बाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का 
लक्षण: -- - र 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दरड देनेवाले से भी साहस 
बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट हे॥७॥ जो राजा साहस में वसमान | 
पुरुष को न दण्ड दे कर सहन करता हे वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और | 
राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा | 
सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहासेक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े । 
॥२॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादे बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्राह्मण और 


६ | चाहे बहुत शास्त्र आदे का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में कमान दूस- 
{| रे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को विना बिचारे मार डालना अर्थात्‌ मार के | 
हक | पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं | 
|| | होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि कोधी को कोष से मारता जानो कोध से | _ 
|| | क्रोध की लड़ाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में नचोर, न परख्रीगामी, न दुष्टवचन | | 
| | काबोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न दरडव्न अथात्‌ राजा की आज्ञा का भङ्ग करने- | 
| वाला है वह राजा भ्रर्ताव श्रेष्ठ हे ॥ १२॥ न अ | 


NS SSO 


भत्तारं लंघयेद्या खरी स्वज्ञातिगुणदार्षैत। | 
तां श्वभिः खादयेदाजा संस्थाने बहुसास्विते ॥ १ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 28 
RAAT काष्ठानि तत्र दह्येत पापकत्‌ ॥ २॥ | 
Aga यथादेशे यथाकालडकरो भवेत्‌। | 
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tee सयायेप्रकाशः ॥ | 
ee > | 
aS 


नदीतीरेषु तदियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ N 
अहन्यहन्यतेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च | i 
आयब्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च॥ ३॥ ` | | 
एवं सर्वानिमानाजञा व्यवहारान्समापयन्‌ | 

व्यपोह्य ङ्िल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ५॥ | 
मतु०८।३७१।३७२।१०६।३१९ । ४२० ॥ | 


stat अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्याभिचार करे उसको || 

बहुत at और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ | 
उसी प्रकार अपनी खरी को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी जन को लो- ||| 

हे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के 

के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न ) जो राजा वा रांणी अथवा न्यायाधीश वा 

उस की खी ब्यभिचारादि कुकमे करे तो उस को कौन दरड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात्‌ ॥ 

उन को तो प्रजापुरुषां से भी अधिक दरड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन पे 

qs क्यों ग्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब i 

उस्ती को दण्ड न दिया जाय और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को | pe 
क्यों मानेंगे £ और TA सब्र प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता ||. 
से दंड देना We ता अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राः 
जा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धमे को डुबा के सब प्रजा ७. 
का नाश कर आप भी नष्ट ही हो जायें अर्थात्‌ उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि | 
न्याययुक्त दरडही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उस से नीच | 
पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 


(६ प्रश्न ) यह कडा दरड होना उचित नहीं क्योकि मनुष्य किसी अङ्ग का 
` बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दरड न देना चाहिये ( उत्तर ) 
| जो इसको कडा दरड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को | १ 
> 3 दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काग l 
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so 
को छोड़ कर धर्म माग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी 
यह दरड सत्र के भाग में न आवेगा और जो सुगम दरड दिया जाय तो दुष्ट काम 
A बढ़ कर होने लग वह (जसका तुम सुगम दरड कहते हो वह क्रोडं गुणा अधिक 
होने ते कोड़ों गुणा कठिन होता हे क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करेंगे तब थोडा 
दरड भी देना पड़ेगा अर्थात्‌ जैसे एक को मन भर दरड हुआ ओर दूसरे को पाउ भर 
दो पाउ भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाउ बीस सेर 
दरड पड़ा तो ऐसे सुगम दणड को दुष्ट लोग क्या समभे हैं ? जैसे एक को मनसह- 
a मनुष्यों को पाउ पाउ दरड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य जाति पर दरड हो- 
ने से अधिक ओर यही कड़ा तथां वह एक मन दणड न्यून और सुगम होता हे ॥ जो 
लम्बे मागे में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदा में जितना लम्बा देश हा उ- 
तना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु 
जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नोकाओं के समुद्र में चलाने वाले 
| दोनो लाभयुक्त हो वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कह 
` | ते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश देशान्तर द्वीपद्वीानतरों में 
` | नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का |. 
ब | ह दुःख न होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोडे आदि. 
| वाहनों को नियत लाभ ओर खरच, “ आकर ” रत्नादिकों की खाने ओर कोष ( ख- 
जाने) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारा को यथावत्‌ समाप्त करता | 
कराता हुआ सब पापों को छुडाके परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ | ' 
(प्रश्न ) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि 
॥ | जो २ भूगोल में राजनीति चली ओर चलेगी वह सब सस्कृत विद्या से ली ह आर 
जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये: 
प्रत्यहं लोकदष्टेदच शास्त्रदटेरच हेतुभिः ॥ मनु९९।३ ॥ 
जा नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक ओर TAH समझ उन २ नियमा का 


पूण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान A कि जहां तक | 
बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे युवावस्था में भी विना प्रसन्नता 


| 3 R थ्‌ > 
3 विवाह न करना कराना आर न करने देना अह्मचय्य का यथावत्‌ सवन करना 
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बल न वदावे तो एक ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को भीत सकताहे 
| और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन || 
की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती Me सब आपस || 
| सही कूट द सरोम लड़ाई झगड़ा करके नट अष्ट ही ना इसलिये स॑दा शी 
और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल FR का नाशक व्यवहार 
व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं हे । विशेषतः ज्षत्रियों को 
agin और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होगे तो Tay 
ही नष्ट हो जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा? 
| Seq राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषं को 
| अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धमे न्याय से वत्त कर स 
| के सुधार का दृष्टान्त बनें || 
| यह संक्षेप राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम, श्र 
| छम, नवम अध्याय. में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के 
राजधम और आपद्धम आदि पुस्तकों में देखकर पूरणे राजनीति को धारण करके | 
| लिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझे कि “वयं प्रजापते: प्रजा अभूम” | 
| ( यह यजुर्वेद का वचन है ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा और परमाम || 
हमारा राजा हम उस के किंकर भृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी सि में हम को ||| . 
राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे | अब आगे || 
इश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥ 
र इति श्रीमद्दपानन्दसरसवतीस्वामिकते सत्याथे- 
प्रकाश सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये 
षष्ठः FABIA: AFIT ॥ ६ ॥ 
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अयेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्याम' N 
NEI 
ऋचो अक्षरे परम व्यॉमन्यार्सन्‌ देवा अघि विश्वे निषे 
दः। यस्तन्न वेद किसूचा करिष्यति य इत्तठिदुस्त उमे समासते ॥ 
१ ॥ ऋ० ॥ Ho १। सू १६४। स० ३९ ॥ 
इंगा वास्यामिद सर्व यत्किञ्च जगत्यात्र्जगत्‌ | 
तेन॑ त्यक्तेन भुञजीथा मा Wa: कस्यं Ragan २ ॥ 
यज्ञः०॥ अ० Gol Ho १ ॥ il 
sera वसुनः पूठ्यस्पतिरहं धनानि संजयासि शाश्वतः | 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनप्त॥३॥ 
अहामैन्द्री न पराजिग्य इद्धनं न ्रत्यवेऽवतस्थे कदाचन | | 


सोमलिन्मांसन्वन्तो याचता वस न से प्रवः सख्यारषाथन ॥४॥ Aq 


, १० | Ao १८ । म० १1५5 ॥ हे 
( ऋचो sate ) इस मन्त्र का अर्थ बह्मचय्यांश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं | 
अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त ओर जिस में एयिवी wae लोक | 


|| | स्थित हैं और जो आकाश के gna व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर हे उस को | | 
|| | नो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा | 
Wh | इःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसलिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी हो 
"||| | ते हें। ( म्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैंइस बात को तुम मानते हो वा नहीं :(उत्तर) | 


| नहीं मानते, क्योंकि चारो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा निस से अनेक ईशर सिद्ध 
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तो लिखा है कि ईश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदा में जो अनेक देवता! 

हैं उस का क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणां से युक्त होने केळ 
रण कहाते हैं जेसी कि प्रथिवी परन्तु इस को कही इश्वर वा उपासनीय नहीं माना है 
खो इसी मन्त्र में (क ।गस म संब देवता स्थित है वह जानने आर उपासना करने यो 
ग्य ईश्वर है, यह उन की भूल है जो देवता शब्द से इश्वर का ग्रहण करते हैं पर 
भेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता हे के वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलयकत्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता हे “त्रयस्त्िगात्रिराता ० »३त्यादि वेदों में परम 
ण है इस की व्याख्या शतपथमें की है कि तेतीस देव अर्थात्‌ TAN, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, सूयय ओर नक्षत्र सत्र सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वु | || 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम्मे, ककल, देवदत्त, धनज्जय और जीवा 
त्मा ये ग्यारह रुद्र इसालिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हें तब रोदन करानेवाते | 
होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की आय || 
को लेते जाते हैं | बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्व्य का हेतु || 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जल ओषधी की 
me, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन हो- | 
ता है । ये तंतीपत पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी और सव 
से बड़ां होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है 
इसी प्रकार HTT भी लिखा है जो ये इन शास्त्रो को देखते तो वेदों में अनेक ईखर 
AAAI भ्रमजाल में गिरकर क्या बहकते ॥ १ ॥ है मनुष्य ! जो कुछ इस संसारम 
जगत्‌ ह उस AAA व्याप्त हा कर [नेयन्ता हं वह इश्वर कहाता है उस से डर कर त अन्या 
य॒ सेकसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय को त्याग ओर न्यायाचरणरुप 
AA अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥२॥ इश्वर सब को उपदेश करता हे [के हैं 
मनुष्यों ! में इश्वर सब के पूर्वे विद्यमान सब जगत्‌ का पति हं में सनातन जगत्कारण 


ओर सब धना का विजय करने वाला और दाता हूं मुझ ही को सब जीव जसे पिता 
को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकार में सब को सुख देनेहारे जगत्‌ के लिये . नावा 9 |. 
| कार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३ ॥ में परमैश्वस्थेवान्‌ पूरे के | 
श सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नही होता और न कभी TS 
x! 
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1 हूं में ही जगत्रूप धन का निर्माता हू सब जगत्‌ की उत्पात्त करने वा- 


जीवो | ऐश्वय्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग तविज्ञाना- 


मनुष्यो ! | 
मै ब्रह्म | 
अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझ को वह वेद यथावत्‌ कहता उससे सब के | 


ज्ञान को में बद्टाता में MJET का ACH यज्ञ करन हार का फलदाता ऑर इस विश्व में | 


जो कुछ हैं उस सब काय्ये का बनाने ओर धारण करनेवाला हू इसलिये तुम लोग | 


N 


मभा को छोड [कपा FAT का मर स्थान म मत पूजा मत माना आर मत जाना ॥ 8 ॥ ; 


हिरण्यगर्भः समवत्तेतायें WAT जातः पतिरेक आसीत। | 


~ tn 


स दांधार एथिवीं द्यामुतेमां sed देवाय हविषां विधेम ॥ | 


यज़:० | अ०१३।९॥ 


~ 


यह यजुर्वेद का मन्त्र है -हे मनुष्यो | जो सृष्टि के पूर्व सब सूख्यादि तेजवाले | 


लोकां का उत्पातें स्थान आधार आर जा BF उत्पन्न छुआ था, ह आर हागा उम्र 


4 
* 


E 


का स्वामी था, है AM हांगा वह प्राथवा स ल क WAAA पर्य्यन्त सृष्टि को बना के E 


धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति AA हम करें वेसे तुम लोग भी। 


al घट सकते ? ( उत्तर ):- 
इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि 


यह गोतम महपषिकृत न्यायद्शन का सूत्र हे-जा A, त्वचा, aq, al, ` 


| और मनका शब्द, स्पशी, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषया केसा 
सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह [नजम हो। 


विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणां का प्रत्यक्ष हाता है गुणी का नः 
से चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी 


शिवी उस का आत्मा युक्त मन से प्रत्यन्त किया. जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि $ 7 
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मै रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणां के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है 
और ज आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आहि 
बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस चण में आरम्भ करता है उ 
समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर कुक जाती हे उसी क्षण में आत्मा 
के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामा के करने 

अभय, निःशङ्कवा ओर आनन्दोत्साह उठता हं वह SAAT का ऑर स नहीं किन्तुपर 
मात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार कसे 
में तत्पर रहता है उप्त को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
होता हे तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने मे क्या सन्देह हे ? क्योंकि 
EA को देख के कारण का अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किती 
देशविशेष में रहता हे? ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सवी- 
न्तयीमी, सर्वज्ञ, सवीनियन्ता, सबका स्रष्टा, सब का पत्तो और प्रलयकरत्ती नहीं हो स- 
कता अप्राप्त देश में कत्ती की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्या 
यकारी है वा नहीं ! (उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर ea हैं जो न्याय 
करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो 
कर्मा के अनुप्तार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना ओर दया उसको कहते हैं जो 
अपराधी को विना दरड दिये छोड़ देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद | % 
है क्योकि नो न्याय से प्रयोजन पिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है| 
कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो वही दया कहाती है | 
जो पराये दुःखा का छुडाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक | ५ 


Ta 


aa पि द्र 


on 


| नहीं क्योंकि जिस ने जेप्ता नितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दरड देना 


E | छि प्रकार हा सकता हं दया वहा हाके उस डाकू का कारागार म रखकर पाप क्रे 


चाहिये उसी का नाम न्याय है ओर जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का 
जारा हो जाय क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रं धर्म्मात्मा पुरुषों को 
दुःख देना हे जब एक के छोड़ने में सहस्रां मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया 


' | से बचाना डांक पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रां मनुष्यों पर दया शे | 
काशित होती है ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन ad | 
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' लाका ` = : 
का अथ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यथै है इसलिये एक शब्दका रह. 
| ना तो अच्छा था इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन 
/ नही है। ( उत्तर ) क्या एक अथ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक ्रथ नहीं 
इते ¦ (प्रश्न) होते हैं। (उत्तर) तो पुनः तुम को शङ्का क्यों हुई (षश्च) संसारमें सुनते है 


स्य 7 Aue fy 


| 
T | cater ( उत्तर) संसारमें तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार 
म्‌ | से निश्चय करना अपना काम है। देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों 
ए | | के प्रयोजन सिद्ध होने के अधै जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्‍त हैं इस से 
ने | मिन्न दूसरी बडी दया कौन सी हे अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुखदुःख | | 
क || | दी व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रहीहे इन दोनों का इतनाही | 
कै || ।भेद है कि जो मन में सब को सुख होने ओर दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना 
il f है वह दया और aa चेष्टा अथोत्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता 
i | | है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखो से एथक्‌ कर देना (प्रश्न) 
भः | शवर साकार है वा निराकार ! ( उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्या- 
| पक न होता जब व्यापक न होता तो सवेज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि 
a | परिमित वस्तु में, गुण कम्मे स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, ज्ञथा, तृषा 
जो | 


और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चितह किं | 


a 


गो | ( | इश्वर निराकार है जो साकार हो तो उस के नाक, कान, आंख आदि अवयवों का ब 

Ñ नानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उप्त को संयुक्त 
NX ~ ~ >> ~ SQ > a 

है करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहियें । जो कोई यहां ऐसा कहे कि इश्वर 


ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि श. 
` | रीर बनने के पूवे निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीरधारण नहीं करता किन्तु. 


( JSS he Cin Ss À j 
ना | | निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता हैं Es) प्रश्न) | { 
~ त्र 3 4 
s इश्वर सवेशक्तिमान्‌ है वा नहीं १ (उत्तर ) है, परन्तु नेसा तुम सवेशक्तिमान्‌ शब्द्‌ का । 
अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु समैशक्तिमान्‌ शब्द का यही अथै है कि ईश्वर अपने | 
या | $ | 


काम Sa उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य 
ने | | व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त साम- 
T | थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि 
हवर चाहे सो करे क्योंकि उस के उपर दूसरा कोई नहीं है । ( उत्तर ) वह क्या 
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: १९२  ससार्थपरकाशः ॥ 


चाहता है, जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता हे तो हम तुम पके 

हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वय आवद्वान्‌ चारी व्यभिचाराहि 

पाप कर्म कर ओर दुःखी भी हो सकता हे ! ज॑ य काम इश्वर क गुण कम्मे स्वभाव 
से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सत्र कुङ कर सकता हे यह कभी नहीं. 
घट सकता इसलिये संवेशाक्तिमान्‌ शब्द का अथ जा हम कहा वहाँ SIRT । पश्न) 

परमेश्वर सादि हवा अनादि ? ( उत्तर ) अनादे अथोत्‌ [जस का आदि काइ कारण 

वा समय न हो उप्त को अनादि कहते हे इत्यादि सब अथे प्रथम समुल्लास में कर दिया 

है देख लीजिये ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर ).सब की भलाई और 

सब के लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये परा. 

धीन नहीं करता..(प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं! 

( उत्तर ) करनी चाहिये | ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम 

छोड़ स्तुति प्राथना करनेवाले का पाप छुडा देगा ? ( उत्तर) नहीं । (प्रश्न) ते 

फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? ( उत्तर ) उन के करने का फल अन्य ही है । (प्रश्न) 

क्या हे : ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कमे स्वभाव से अपने गणा कमे 

स्वभाव का सुधारना, प्राथना से निराभेमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना 
सै WAG से मेल ओर उस का साक्षातूकार होना | (AA) इन को स्पष्ट करके समभा- 

ग” (उत्तर ) जैसे:-- 


DF oh मन 
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NY 
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स पयगाच्छुक्रमकायसव्रणसंस्नाविरश्गद्धमर्पापविद्धम्‌ | 


प ववेक 
ना 


l 
कवेमनीषी परिभू स्वयम्भयाथातथ्यताऽथांन्‌ व्यद्धाच्छाश्वः | 
ताभ्यः समान्य ॥ यज्ञः ॥ अ० Qo lHo ८ ॥ 

( इरवर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बल 
TA जा शुद्ध, सवेज्ञ, सब का अन्तयामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, पर 
मरवर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ रथे 
का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुते अथात्‌ जिस २ गण से सहित परमेखर 
की स्तुति करना वह सगुण ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीरधारण वा जन्म नहीं 
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apes 


| स 
- समसपुल्लास; ॥ 
q \ aa 
| seat नित में छिद्र नहीं होता नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा- 
३ 3६ | वरण नहीं करता मिस मै केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जित २ रागद्वे- 
व 27 | te गुणों से कू मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है बह निगुण स्तुति है इस 


~ जैसे bas N 2 
का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कमै स्वभाव अपने भी करना जैसे ` 
aot SS = 
वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमे 
aS A नहीं ; 3 7 
खर के गुण कीत्तेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उस को स्तुति 


>) 


करना व्यर्थ है । प्राथनाः-- । 
यां मेधां देवगणाः पितरव्चोपासते | तया मामद्य मेधया ने मे- 
धाविन कुरू स्वाहा ॥ १ ॥ यज्ञः०॥अ०३२। Hog ॥ ` 


हि । वीय्यमासि वीर्य्यं मयि धेहि । बर्ल- 


=e Cc, 


aj 
á 
4) 
वा 
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NEN NON el 


मासे बले A घेहि । ओजो$स्योजो मापे घेहि । मन्युरसि 
gaea anA । दूरंगमं | 


~ 


यदपूर्वं यक्षमन्तः न्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥४॥ 


यतप्रज्ञानम॒त चेतो Waza यजज्यातिरन्तरसृत Ise । 
यस्मान्नऽऋते किंचन कम क्रियते तन्मे aa: शिवसॉड्कल्प- 


INS 


पर्मिश्‍्चित्तः सर्वमोतं प्रजानां तन्मे ad: शिवसंड्क- | 


२५ 
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व्पमस्तु ॥ ७॥ सषारथिरश्वानिव यन्भनु प्याचनीयते5मीश- 
' निर्वाजिन5इव । geada जविष्ठे तन्से मन॑ः शि. 
` वर्सङ्कलपसस्तु॥८॥ यज्ञः०। अ० ३४ । न०३।२।३।४।५६॥| 
। हे अग्ने ! अथीत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना 
विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान्‌ हम को इसी वत्तमान 
समय में आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन 
कीजिये | आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाज्ष से पूर्ण पराक्रम 
| घरिये । आप अनन्तबलयुक्त हैं इसालिये मुझ में भी बलधारण कीजिये । आप अन- 
न्तसामथ्ययुक्त हैं मुझ को भी पूरी सामथ्यं दीनेये। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर A. 
धकारी हैं मुझ को भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का 
सहन करनेवाले हैं कृपा से मुझ को वेसा ही कीजिये ॥ ९॥ हे दयानिधे | आप की 
कृपा से मेरा मन जागते में दर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए 
मेरा मन GHA को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रका- 
शुकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अथीत्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के 
अर्थं कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी 
न होवे ॥ ३ ॥ हे सवोन्तयामी ! जिस से कमे करनेहारे भैय्येयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ 
और gale में कमे करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर र 
हने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधमे को समथा छोड़ 
देवे॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और | 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ मी क || 
' नही कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से प्रथक्‌ रह 
॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जैस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान र 
RRI को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार | 
कालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त || 
' | हता है उत्त योगरूप यज्ञ को निस से बढाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त हों | | 
अविद्यादि ST से पृथक रहे ॥ ६॥ है परम विद्वन्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से || 
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an अत रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे अवद, aie, सामवेद और | 
जिस में अथववेद भी प्रतिष्ठित होता हे और जिस में सर्वज्ञ सरवव्यापक प्रजा का साक्षी | 
चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥७॥ 
हे सरवीनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता | 
सारथी के तुल्य मनुष्यां को अत्यन्त इधर उधर डुलाता-हे जो हृदय में प्रतिष्ठित गति 
मान्‌ और अत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सत्र इन्द्रियों को अधमीचरण से रोक के 
रपय में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ : 
अग्ने नय सुपथां रायेऽअस्मान्‌ विइवानि देव वयुनानि | 
विद्वान्‌ । य॒योध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं | 
विधेम ॥ Ase ॥ अ० ४० । Ao १६॥ 
हे gah दाता स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन्‌ ! आप हम को | 
प्रेष्ठमाग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप माः 
गे हे उस से एथक कीजिये इसीलिये हम लोग नमूतापूवेक आप की बहुत सी स्तुति 


करते हे कि आप हम का पावच कर ॥ 
मानो सहान्तसत मा नाऽअभक मा न उक्षन्तलुल 
मा न ITAJA साना Tal: पतर सात मातर्‌ सा नः प्रि 
यास्तन्वो SF QRT: यजुः० ॥ अ० १६। म०१ ५४ 


हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःसस्वरूप फल को दे के रुलानेवाले परमेश्‍वर ) आप 
हमारे छोटे बड़े जन, गर्म, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवग तथा शरीरां का हनन 


~ 


करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मागी से हम को चलाइये जिस से हम आप के | 
els न हो ॥ 


असतो मा सद आम्य तमसो मा ज्यातगमय सुत्या- 
साऽसृतं गमयेति ॥ paga १8४ । ३ ।॥ १ । ३० ॥ 


हें परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हम को असत माग से TAR नो. गह 
कीजिये अविद्यान्धकार को Set के विद्यारूप सूय का प्राप्त काजेंये आर सृत्यु रागा स 


आह In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


is O न रि ` lr by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
a “|” 4 | | er .% 
i १९६ ससाथप्रकाशः ॥ । 


Avy 


पृथक करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अथात्‌ जिस २ दोष वा 
गुण से परमेश्वर और अपने को भी एथक मान के परमेश्वर की प्राथना की जातो 
वह विधिनिषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्राथना जो मनुष्य जिस बात की प्राथना क 
रता है उस को वेसा ही वत्तमान करना चाहिये अथात्‌ जेसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति 
लिये परमेश्वर की प्राथना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना कि 
या करे अथात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्राथना करनी योग्य है ऐसी प्राथना कमीन 
करनी चाहिये ओर न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर! आप 
मेरे UAL का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा ओर मेरे आधीन सब हो 
जायं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्राथना करें तो क्या 
परमेश्वर दोनों का नाश कर दे! जो कोई कहे कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रा 
थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उसके शत्र का 
भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूखता की प्राथना करते २ कोई ऐसी भी प्राना 
करेगा हे परमेश्वर | आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में झाड लगाइये 
वत्र धो दीजिये ओर खेती वाडी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आल 
होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उप 
को जो कोई तोडेगा वह सुख कमी न पावेगा मैसे:--- 


कवननवह कमाण [जजावधषच्छतश सम्मा; ॥ यजः० ॥ 

अ० ४० | HoR Il 
_ परर्मश्वर आज्ञा दता है के मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अथात्‌ जबतक जीवें तबतक 
कम करता हुआ जोन की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में 
जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कम और Ua करत ही रहते हैं अत 
'पिपीलिका आद सदा प्रयत्न करते पाथेवी आदि सदा घूमते और वृत्त आदि बढ़ते १, 
्े रहते हँ वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य हे जैसे पुरुषाथे करते 
| 5७ पुर का सहाय दूसरा भी करता है वेसे धम से पुरुषार्थी परुष का सहाय ईश्‍वर 
`) भो करता हेजैसे काम करने वाले पुरुष को भत्य करते हैं ओर अन्य आलसी को नही! 


| ऐखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्थे को नहीं, इसी प्रकार परे 
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|F ` सप्षमसमुर्लासः ॥ fe 


3 = नके उपकार करने ब मायना मे सहायक होता हत a उह भी सन के उपकार करने की प्राथना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, 
S| को कोई गुड़ मीठा है ऐसा PN है उस का गुड़ प्राप्त वा उस को स्वाद प्राप्त कमी 
| ही होता और जो यत्न करता हे उस का शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। 
aa तीसरी उपासना + — | 
धिनि € N AAAA 
संमाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्माने यत्सुखँ भवेत्‌। 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है-- जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट 
हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त निस ने लगाया है उस को जो परमाः 
त्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्द : 
को.जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता हे । उपासना शब्द का अर्थ समी- 
स्थ होना हैं अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उस को सकैव्यापी सवी- | 
ग्तयोमीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो ९ काम करना होता है वह २ सब करना 
चाहिये अर्थात्‌ :- E 
तत्राऽहिसासव्यास्तेयत्रह्मचरयापरियरहा यमाः ॥ योगशा० 
साधनपादे । सू० ३० N 
| इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्तर के हैं-नो उपासना का आरम्भ करना चाहे उस 
| के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्खे, सवेदा सब से प्रीति करे, सत्य 
बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न 
हो, ओर निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपा- 
“सना योग का प्रथम अङ्ग है । 
गोचसन्तोषतपःस्वाध्यायशवरप्रणिधातानि नियमाः ॥ | 
योगशा०साधनपादे | To ३२॥ fom 
. राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धम्म से पुरुषा करने 
प लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड स 
दा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख ढुःखों का सहन और ध्म ही का अनुष्ठान करे 


र. 
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ससार्थमकाशः ॥ 


अधम्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रा को पढे पढ़ावे सत्पुरुष का सङ्ग कर और “ओज 
इस एक परमात्मा के नाम के अथविचार कर नित्यप्राते जप किया करे, अपने ग्र | 
को परमेश्‍वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे । इन पांच मकार के नियमों को मिल 21 
.उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता हैं । इस क आग छ: अङ्ग यांगशास्त्र व 
दिभाष्यभूमिका * में देख लेवें | जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देश मे जा 
` कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से ATR रोक मन को नाभिप्रदेश ह | 
वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर का 
अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा म मग्न हो जाने से संयमी 
होवें । जब इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर | 
सत्य से पूणे हो जाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है॥ 
जो आठ प्रहर में एक घडीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्रात || 
हो जाता है वहां सवेज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और देष 
रूप, रस, गन्ध, स्पशीदि गुणों से एथक्‌ मान अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्याफ़ | 
परमेश्वर में दृढ़ [स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से ग्रा | 
तुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्तं हो जाता हे वैसे परमेश्वर के समीप | 
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के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्राथना और le 
सना अवश्य करनी चाहिये । इस से इस का फल पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बलई 
| तना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दु:ख प्राप्त होने पर भीन घबरावेगा और सब को सह | 
कर सकेगा क्या यह छोटा बात ह ! आर जो परमेश्वर की स्तुति प्राथेना आर STA 
| ना नहीं करता वह कृतघ ओर महामूर्ख भी होता है क्‍योंकि ।निस परमात्मा ने ही 
जगत्‌ के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं उस का गुण भूल जाना 
ही को न मानना कृतघृता और मूखेता है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र i 
saa नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? ( उत्तर ):- | 
| अपाणिपादो जवनो यहीता पश्यत्यचक्षुः स झाणोत्यकणं || 
a हि ना ee के उपासना विषय में इन का वर्णन है | जा 
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| ) ” सप्तमसमुल्लासः ॥ १९९ | k 


i bs E प m naana = 
| 


₹वेताइवतर उपनिषद्‌ Mo ३। wo १९॥ 
परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी WHAT हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, i 
पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान, चन्नु का गोलक नहीं परन्तु सब | | 
को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब 170 
जगत्‌ को जानता हे आर उस का अवाधसाहेत जाननवाला कोई भी नहीं उसी को | 
सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूणं होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह इन्द्रियों और अन्तःकरण He 
| के विना अपने सत्र काम अपने सामर्थ्य से करता है । (प्रश्न ) उस को बहुत से मनुष्य | . 
निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं? ( उत्तर ):- i 
न तस्यं कार्थ्ये करण च विद्यते न तत्समउचान्यधिकउच रयते | 
परास्य शक्तिविवेधेंव श्रयत स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया aul 
इवताइवतंर उपानषद Ho & | Ho < Ij 


परमात्मा से कोइ AST काय्य ओर स का करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपे 


अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक BAL सहज उसमें सुनी जातीहै जो परः 
मेर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इसलिये वह विभु 
तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । ( प्रश्न ) जब वह क्रिया करता होगा तब 
अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उाचेत 
समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्याके वह विद्वान 
है। (पक्ष ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं? ( उत्तर ) परमात्मा पूण 
ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यां जाना जाय अथात्रं पः 
दाथ निरस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अ- 
नन्त है तो अपने को अनन्त हीं जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त 
को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है “ यथायदरान ज्ञानामोते? 
निस का जैसा गुण कमे स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना ही ज्ञान 
| | और विज्ञान कहाता हे उलटा अज्ञान इसालियेः-- 
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ह Seay.) 1 
क्रेशक मंविपाकाशयेरपराम्रृष्टः पुरुषविशेष SAAT: | योगस || 
समाधपाद To R? ॥ 
जो अविद्यादि हेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक करों 
वासना से रहित हे वह सब जीवों से विशेष इश्वर कहाता हे ( प्रश्न ):-- 
हेश्वरासिद्धेः। १ ॥ सां अ० १ | सू०१२॥ 
प्रमाणाभावान्न TMZ: IR ॥ सां० अ० ५। Ragel 
_ सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३॥ सां० अ० ५। सू० ११॥ | 
` त्यन्त से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की हि| 
मै प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और वयापक 
न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण | 
आदि भी नहीँ घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर 
यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण | 
हे और पुरुष से विलक्षण अर्थात्‌ सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम परुष और शर | 
में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा हैः - 


भधानदाक्तयागाचत्सडगापात्तः॥9१॥ = 


JAR प्रधानकाय्यत्वस्य ॥३॥ सां ° प्र०५। स० ८। ९।१२॥ | 
याद उरुष का प्रधानशारू का यांग हो तो पुरुष में सज्ञापत्ति हो जाय अर्थात्‌ जैसे प्र 

ङात सक्म स [मल कर RAGT म॑ सङ्गत हुईं है वेसे परमेश्वर भी स्थल हा जाय FH 

[लि RARR जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण हे ॥१॥ जो लेतन | 

| जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुक्त हे वैसा संसार में भी सरवै 
का सग हाना चाहिये सा नह। ह इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं के 

| न्तु निमित्त कारण हे ॥ २ ॥ क्योकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कार 
ण कहती है ॥ ३ ॥ जेसे:-- 


| अजामेकां लोदितशुक्करुष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः। 
दवेताश्‍वतर उपनिषद अ० ४ । मं० ५ ॥ | 


BSS, 
ad. 
Vay 
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गा त सा) SIU : वही स्वरूपाकार से बहुत प्र- 
जारूप हो जाती है अथोत्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और 
पुरुष अपारणामा हान स वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कमी नहीं प्राप्त हो 
ता सदा कूटस्थ निर्विकार, रहता हे इसालिये जो कोई कपिलाचाग्यै को अनीशवरादी | 
कहता है जानो वही अनीशवरवादी है कपिलाचार्य्य नहीं) तथा मीमांसा का धन धर्मी 
ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि Ba 
वादि HS आर “अतति सवेत व्या्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञाः | 
दि Fa सव जावा का आत्मा हं उसको मीमांसा वेशोषिक अर न्याय इश्वर मानः 
हैं । ( मश्च ) इश्वर अवतार लेता हे वा नहीं ! (उत्तर ) नहीं, म्योके“अज एक- 
पात्‌” “सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌' ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि 
परमेश्वर जन्म नहीं लेता | ( प्रश्न ) :-- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं TATE ॥ 
Yo गी० अ० ४ । इलो० ७॥ 

: श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण 
करता हूं । ( उत्तर ) यह वात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता. 
हक श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म ले के 
अरा की रक्षा ऑर दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परोपकाराय सतां. 
AWT” परोपकार के लिये सत्पुरुषों. का तन मन धन होता है तथापि इस से श्री 
SU ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चोवीस ईश्वर के अ | 
तार हात हैं ऑर इन को अवतार क्या मानते हैं सर ) वेदार्थं के न जनने, 
WAS लोगों के बहकाने ओर अपने आप प्रविद्वान्‌ होने से भ्रमजाल मे फॅस के ए- | | 
सी २ अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। (पक्ष) जो इश्वर अवतार न लवे ता | | 
*स रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अकः 


र मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की 


| पर aai 
| E साते स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस ओर रावणादि एक कीड़ी के | 


Ra 


CC-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
# å > 


न > ४ SS २ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri >... 


4 
सत्याथेप्रकाश! l! 


समान मी न वह सर्वव्यापक होने से केस रावशादि के शरीरां में भी परिपूर्ण हो हाहि 
है जब उती समय ममच्दुदून कर नाश सकता ह्‌ Hel इस अनन्त गुण को 4 
स्बभावयक्त परमात्मा को एक नद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयक्त | 
| चाले को मूखपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती हे! ओर जो कोई कहे $ 
भक्त जगे के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है ता भी सत्य नहीं FATE जो अक 
जन Sat की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईशर मे है । 
क्या इरवर के एथित्री GET चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण ओर प्रलय करने रूप gat पै 
कंस TITY का वध ओर गोवर्धनादे पवत का उठाना बड़े कर्म हैं? जो कोई हम 
aie में परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति ”” ईश्वर के सह 
शु कोई न हैं न होगा। ओर युक्ति से भी इश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता असे कोई || 
अनन्त आऊाश को कहे कि गभे में आया वा मुठी में धर लिया ऐसा कहना कभी तच 
नहीं हो सकता क्योकि आकाश अनन्त और TAA व्यापक है इस से न आकाश बाहर 
आता और न भीतर जात! वले ही अनन्त सवेव्यापक परमात्मा के होने से उस काआ 
ना जाना कभी TAR नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो 
क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जा कहीं से आया? और बाहर नहीं था जो भी- |` 
तर स निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनो के सिवाय कै: 
न कह ओर मान सकेगा | इसालेये परमेश्वर का जाना आना नन्म मरण कभी सिद्ध 
नहीं हो सकता इ्तलिये “इसा ” आदि भी इश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेग 
क्योकि राग, द्वेष, नुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त 


i q ` र ` ८५ ws a उत्तर 3 
होने से मनुःय थे। ( प्रश्न ) इश्वर अपने भक्ता के पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर) | | 


नहीं, क्याक जॉ पाव क्षमा कर तो SAA न्याय नष्ट हो जाय और सब मनष्य महागापी 
हा जायक्याकि कमार बात मुत ही के उत को पाय काने में AXIN ओर उत्साह हो जाये 
| जैते राजा अपराव को चना कर दे तो वे sass अधिक २ ade पाप करें क्यों 
| कि राजा अपना अपराय क्षमा कर देगा और उन को भी भरोत्ता हो जाय फि राजा पे 
हम हाथ जाडले आदि चेशा कर अपने अपराव छुडा लेंगे और जो अपराध नहीं करी || 
| थे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिये सब की | 


काफल यथावत्‌ देन! ही इश्वर का काम है चमा करना नहीं ( प्रश्न ) जीव A || | 
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है वा परतन्त्र! ( उत्तर ) as कर्तव्य कर्मों मे स्वतन्त्और ईश्‍वर की व्यात्यामे प- | 
: तन्त्र है ६ ara R यह Wd SRG का सूत्र हं जो ATT अर्थात 
लाधीन है वही कत्ती है। (प्रश्न) स्वतन्त्र कित को कहत है! (उत्तर, जिस के आ- 
fa शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उप्त को पाप |. 
पणय का फल प्रात कमी नहीं हो सकता FIT जेते भस्य स्वामी और सेता सेना. 
erg की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं हो- 

| ते वेते परमेश्वर की प्रेरणा और आवीनता से काम तिद्ध हों तो जीव को पाप व पुण्य 

| | न॑ लगे उप्त फल का मी प्रेरक परमेश्वर हावे नरक स्म अर्थीत्‌ दुःख सुख की प्रति भी 

| परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मनुष्य ने शस्रविशेष से करिती को मार डाला तो बही 
| | मारनेवाला पकड़ा जाता हे और वही दरड पाता है शख नहीं । वैसे ही पराधीन जी- 

| 

| 

| 


व पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । इतलिये अपने सामथ्योनुकत कर्म करने में 
जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता हे तब इश्वर की व्यवस्था में पराधीन हो कः 
र पाप के फल भोगता हे इसलिये क करने में जीव GAT और पाय Saal फ़ 
ल भोगने में परतन्त्र होता हे । (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य 
न देता तो जीव कुड़ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कमे कः 
९ | रता है । (उत्तर) जीव उत्पन्न कमी न हुआ अनादि है जप्त ईश्वर और जगत्‌ का 
| उपादान कारण निमित्त हे और जीत का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्‍वर के | 
बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कमे वचन से पाप पुण्य 
करता है वही भोगता है ईश्वर नहीं Na क्रिती ने पहाड़ से लोहा निकाला उत्त लोहे 
| को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से कि 
। | सी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उत्त से करिशी को मार डाला । अब यहां जेल ag 
लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले ओर तलवार को पकड़ कर 
राजा दरड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता हैं | इसी प्रकार 
THU की उत्पत्ति करनेवालः परमेश्वर उस के कमा का भोक्ता नहीं होता किन्तु 
| | जीव को भुगानेवाला होता हे । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं कर 
ता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा 

नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में खतन्त है जैसे मत्र अपने कार्मो के | 
i | > $ 
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करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामां के करने में स्वतन्त्र हे । G 
जीव ओर ईश्‍वर का स्वरूप, गुण, कर्म्म और स्वभाव कैसा हे १ ( उत्तर ) दोनो चे. | पु 
तन स्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी आर धार्मिकता आदि है परनु a ! | 
मेखर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप 
| एण्यो के फल देता आदि. धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पाल. 
व शिल्पविचादि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि 
गुण हैं ओर जीव केः- [1 
` £ > ~ यार DARA iz A 
इच्छादेपप्रयल्लसुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिङ्गमिति ॥ 
न्यायद० अ० १ । आ० १। सू० १०॥ 
प्राणापाननिभषान्मषसनेगतीन्व्रियान्तराविकाराः सख: 
दुःखे इच्छाहेषों प्रयल्लाश्वात्मनो लिङ्गानि ॥ वेशे।बिकद ० 
'अ० ३।अआ०२।स्‌०४॥ 
| ( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष ) दुःखादि की अनिच्छा कै | 
I ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता ( ज्ञान )वि- |: 
— नेक पाहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से भीतर को | । 


yi 
खता ( अपान ) प्राण वायु को बाहर निकांलना ( निमेष ) आंख को मींचना (उ | 
\ 


‘a 


— 


"मेव ) आंख को खोलना ( मन ) निश्वय स्मरण और अहङ्कार करना ( गति ) चः 
लना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियां को चलाना ( अन्तरविकार ) Ga २ ज्ञधा, तृषा, ह- 

| 4, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति 
करनी, क्योकि वह स्थूल नहीं है, जबतंक आत्मा देह में होता हे तभीतक ये गुण 

{BIRT रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं र 
हते ey से जो हों शर न होने पे न हों वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप 

| और यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव 

| र परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । ( प्रश्न ) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है ह 

|| भ मविष्थत्‌ की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा इंस ते 

स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईरवर दरड भी नहीं दे सकता क्येंकि जैसा ईश्वर ते. | 

y 


d oo 
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ब्रेकालदर्शी कहना JAT का काम ह, क्याके जो होकर न रहे वह भूतकाल और ) 
होके होते वह भविष्यत्‌काल कहाता हे क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहः 
ता तथा न होके होता हे इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस अखण्डित AA 
रहता है भूत भविष्यत्‌ जीवा के लिये हैं हां जीवों के कमे की आपेक्षा से निकाल- 
gar ईश्वर में है स्वतः नहीं । SIAL स्वतन्त्रता से जीव करता है पेसा ही सवज्ञता से 
इश्वर जानता है ओर जेसा इश्वर जानता है वैसा जीव करता ह: अथातू भूत भविष्यत्‌ 2 
वतमान के ज्ञान ओर फल देने में इश्वर स्वतन्त्र ओर जीव किन्चित्‌ वर्तमान और | > 
कमै करने में स्वतन्त्र है। इश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कम काज्ञान है वैसा |. | | 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सः 
च्चा ओर दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सक्ता हे ? इसालेये इस में कोई दोष नहीं आता 
( प्रश्न ) जीव शरीर म भिन्न AY हे वा परिछिन्न £ ( उत्तर ) परिक्चिन्न, जो विभु होः 
ता तो जाग्रत्‌, स्वम, TA, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो | 
सकता इसालिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अथात्‌ सक्त्म हे ओर परमेश्वर अती. 
व सूक्ष्मात्सूक्मतर अनन्त सवज्ञ ओर सवन्यापकस्वरूप हे इसीलिये जीव और परमे- 
श्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध हे (प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती हे उस जगह 
म दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव ओर इश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सः 
कता हं व्याप्य व्यापक नहीं | ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदाथा में घट 
सकता है असमानाकृति में नहीं | जैसे लोहा स्थूल अग्नि. सूक्ष्म होता है इस कारण 
से लोहे में विद्युत्‌ आनि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनो रहते हैं वैसे जीव 
परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक आर जीव 
व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव इश्वर का हं वस ही सव्य सवक, 
आधाराधेय, स्वामि भत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध है | (प्रश्न) 
भा पृथक्‌ २ हें तो-- AYE 
प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ 
तत्त्वमासे ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


| के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? ( उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं हैं 


( 


आहात j : P 
२०६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ | 


ee > 
->->“_“:<:>“>“>>>>>>>>:->>>>>3>3> NI ठे 
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किन्तु ब्राह्मण Heat के वचन हैं ऑर इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशाख्नो मे नही 
लिखा अर्थात्‌ ( अहम ) में (ब्रह्म ) अर्थात्‌ बरह्मस्थ ( अस्मि ) हूं । यहां तात्स्थ्योपावि ऐ | 
जैस “मञ्चाः क्राशन्ति” मञ्चान पुकारते ह । मञ्चान जड़ हैं उन में पकारने का 
सामथ्ये नहीं इसालिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई 
कहे कि ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है: इस का 
उत्तर यह ह क सत्र पदाथ FAL हैं परन्तु भसा सावन्ययुक्त [नकटस्थ जीव है वै 
अन्य नहीं ओर जीव का ब्रह्म का ज्ञान आर माफत म वह ब्रह्म के सक्तात्सम्बन्ध ग | 
रहता है इसालिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचरितोपाषि अर्थात्‌ बरहम का || 
सहचारी जोव ह । इस्त से जीव आर ब्रह्म एक नहीं Ad कोई किप्तीसे कहे कि मैं | 
| ओर यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं वेसे जो जीव समाविस्थ परमेश्वर में प्रेमवद्ध हो | 


कर निमग्न होता है वह कह सकता है कि में ओर AT एक अर्थात्‌ अविरोधी एक 
अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण क स 
भाव करता है वही साधर्म्य स ब्रह्म के साथ एकता कह सकता हे ( प्रश्न ) अच्छा 

| तो इस का अथ कक्षा करोगे ? ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त्वं ) तू जीव ( aa) है। हे जी- | 
व! त्विम्‌ तू ( तत्‌ ) वह ब्रम (आपे) हे ( उत्तर ) तुम तत्‌ शब्द से क्या ले 
ते हो, Aa” ब्रह्मपद की AGI कहां से लाये ? | 


सद्व सोम्येदमय आसीदेकमेवादितीयं ब्रह्म ॥ 
| इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया जो || 
ae वह दला हाता ता वहा ब्रह्म शब्द्‌ का पाठ ही नहा हं एसा hs क्या Hed [किन्तु M. 
o Jammi- 
सदेव साग्यदमग्र आसी देकमेत्राद्विती यम्‌ ॥ 
| छां० To ६। Go २। Ño १॥ 
ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं | ( प्रश्न ) तो आप तच्छुब्द से क्या लॉ | 


सय एषोणिमा ॥ ऐतदाटम्यमिदश सर्व तत्सत्य£ 
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सप्तमसमल्लासं! ॥ 


स आत्मा तत्त्वमील श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो ० । प्र ६ | 
qo clo ६ । ७ ॥ 
वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूद्म और इस सब जगत्‌ और 
औव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप ओर अपना आत्मा आप ही है। हे खेतकेतो 
प्रिय पुत्र ! | 


कि हे भैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है am 
निप्त को मूढ जीवात्मा नहीँ जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापकहै | RE परमेश्‍वर 
का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वेते ही जीव में परमेश्वर व्याः 
पक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्या का साक्षी होकर उनके फल 
जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा | | 
अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्‍या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ कू 
सरा कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अथोत्‌ समाधदशा में जब योगी को परमेश्वर | 
प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक हे वही ब्रह्म सवत्र व्या | 
। | पक हे इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शास्र 
को नहीं जानते ( प्रश्न ) :- | ate 
अनेन जीवेनात्सनानुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । 
Slo J o & 1 Mo ३। Ho R II 

\ AGE तदेवानुप्राविशत्‌ | तेत्तिरीय० aade अनु०६॥॥ 
| | परमेश्वर कहता है कि मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक और 


Tar होके शरीर में प्राधेष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करू । परः | 


Sh 


। तदात्मकस्तदन्तर्यामी व्वमलि ॥ 4 
में | उस परमात्मा अन्तर्य्यमी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध eae | / 
| य आत्मनि तिघ्ठन्नात्मनान्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा | । 
i )/ | द्वारीरम्‌। आत्मनोन्तरोयमयाते स त आात्मान्तयोस्यमृत; ॥ | 
= | यह बृहदारण्यक का वचन हे । महा याज्ञवल्क्य अपनी खा मैत्रयी से कहते हैं 

[| 

| 

१ 
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तियो का अर्थ दूसरा केसे कर सकोगे ¦ ॥ (उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्य र | 
| श जानते तो ऐसा अनथ कभी न करते ! क्याकि यहां एसा समभो एक प्रवेश और y | 
दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए hss । 
| साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रून आद का विद्या को प्रकट 
| करता है ओर शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जाव क भीतर अनुप्रविण्ट हो रहा |) 
है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न) | 
“साऽय qadi य उष्णकाल काश्या हष्टः स इदानी घावूट्समय मथुराया हश्यते” 
थात्‌ जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षासमय में ay 
मै देखता हं । यहां काशी देश उष्ण काल को छोड कर शरीरमात्र में लक्ष्य कर के देव 
दत्त लत्तित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से इश्वर का परोक्ष देश काल माया उ 
पाधि और जीव का यह देश काल अविद्या ओर अल्पज्ञता उपाधि छोड़ Jaaa 
में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा ग्र- 
थात्‌ कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सवैज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का 
आर अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ नीव का छोडकर चेतनमात्र लक्ष्याथे का ग्रहण करने से अद्वैत |: 
सिद्ध होता है यहां क्या कह सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीवे और ईश्वर को नित्य 
मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य | 
| मानत हैं । ( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्रश्न ) हमारे 
fhe AS N द्ध OEN NC 

जावरा च वशुद्धाचाइईभदर्तु तंयाद्वयाः | 

अविद्या तच्चितोयोंगः षडस्माकमनादयः ॥ 

कायांपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइवरः । 

काय्यकारणतां हित्वा पूर्णंबोधोऽविष्यते ॥ 
चे “संक्षेपशारीरक,, और “शारीरकभाष्य, में कारका हैं-हम वेदान्ती छः पदां | 
अथौत्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष मेढ R 
पांचवां आविद्या अज्ञान, ओर छठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनार | 
हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्राग || 
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= br ९ oe 
१ y तमसमुल्लास, ॥ २०९ |. 


~ 


nE 


है जबतक अज्ञान रहता है तबतक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि 
विदित नहीं होती इसालिय अनादि आर ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं इसलिये 
सान्त अर्थात्‌ नाशवाले कहाते हं । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हें 
क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव Ar माया के योग के विना इश्वर तुम्हारे मत 
; सिद्ध नहीं हो सकता इस से “तच्ितोर्योगः,, जो छठा पदाथः तुमने गिना है वह नः 
हीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईरवर म चरिता हो गया और ब्रह्म तथा 
माया और विद्या के योग के विना इश्वर नहीं बनता फिर इश्वर को अविद्या और ब्र- | 
हा से एथकू गिनना व्यथे है इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत 

म सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपावि से जीव 
और ईश्वर का सिद्ध करना तव हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तः 
स्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्वः a 
विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब वूद्म शुद्ध नहीं हो सकता ।और जब एक 


~ 


त्र DE d 
ग्र. || | देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा TRIR a 
का || | जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ दे. E 
त |. | शका बूझ ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के बूझ को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न| । 


कह GH और जो अज्ञान की सीमा में बूझ है वह अज्ञान को जानेगा बाहर ओर 
भीतर के बूह्म के टुकड़े हो जायेंगे | जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हा 
नि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा वि | 
परीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है 
तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीँ हो सकता और जेसे शरीर के एक 
= में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फेल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान Ge 
दुःख क्लेशो की उपलब्धि होने से सब बझ दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्था” 
तू अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रहम 
व्यापक है वा परिच्छिन्न? जो कहो व्यापक और उपाधि परिछि् है अर्थात्‌ एकदेशी 
और पथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं? (उत्तर) चलता फिर- 
: ताहे (प्रश्न ) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है? 
| (उततर ) स्थिर रहता है। ( मञ्च ) जब अन्तःकरण निस २ देशको बोड़ता है SAR : 
x 


द्‌, | 


RO 
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fe =| सयायैप्रकाश; ॥ 
~~ = 
देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश र 
द्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे TTA ज्ञानी और अज्ञानी बल्ल होता रहेगा ह | 
att ओर बन्ध भी क्षणभज्ञ होगा आर जस अन्य के देखे का अन्य स्मरण कर 
कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुईं वस्तु ता नात का ज्ञान नहीं रह सकता क्यों 

कि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश आर दूसरा काल ।नेस समय स्मरणक 
रता वह दूसरा देश और काल है । जो कही कि त्रह्म एक हे तो सर्वज्ञ क्यों नहीं! 
जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो ळ्‌ | 


जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता | जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केवल अन 
करण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी मे | 


तन ही को अन्तःकरणद्वारा ज्ञान हुआ ता वह नत्रक्वारा ACT अल्पज्ञ कया है | a 
सलिये कारणोपाधि और कार्योपाषि के योग से ब्रह्म जीव ओर ईश्वर नहीं बना सके 
गे किन्तु इश्वर नाम बूझ का हे आर ब्रह्म से (WA अनाद, अनुत्पन्न और अमृत wey 
जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम हे तो वह aE 
ङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसालेये ब्रह्म जीव और 
जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है ओर न होगा। ( प्रश्न ) तो “सदेव सोम्येदमग्र ग्रा 
सीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ” छान्दोग्य > अद्वेताप्िद्धि कैसी होगी हमारे मत में तो बूह से एथ 
कू कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही हिः |/ 
द्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वेतासीद्वे केसे हो सकती है। ( उत्तर ) झप भ्र 
म में पड क्यों उरते हो र्वशष्य ।विशेषणविद्या का ज्ञान करो कि उस का क्या फल है 
जो कहो के “व्यावसेकं विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो इतना ओर |. 
भी मानो के “प्रवत्तेकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति, विशेषण प्रवत्तक आर प्रका 
शक भी होता है तो समभो [कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावत्तक भर्म य 
हे कि अद्वित वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव आर्‌ तत्त्व हे उन से ब्रह्म को FAR करती i 
| है ओर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है के ब्रह्म के एक होने की प्रवात्ति करती ९ 
>; जैसे “अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः | अस्यां सनायामाद्वितीयः शूरवारा विकी i 
| सिंह: किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त a 
| सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के wea ५ 
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सपमसमुछास+$ ॥ 


ea 


| इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर 
११ वहीं हे न्यून तो हैं । और एथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्वादि प्राण और वृत्तादि 
नै थी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही बह के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं 
किन्तु न्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ के ब्रम सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ 


4 al 


व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वैत, वा अद्रिः 
तीय विशेषण हं इस A जाव वा TAIT का आर काय्येरूप जगत्‌ का अभाव और नि- T 
Ra नहीं हो सकता किन्तु 4 सन ह परन्तु अह के तुल्य नहीं। इस से न अदवेतसिद्ध ee 
और न द्वैतसिद्धि की हानि होती हे । घबराहट में मत पड़ो सोचो और समको (पश्न) Ay 
ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती हे फिर | | 
क्यो खण्डन करते हो। ( उत्तर ) WHAT साधम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती 
ते प्रथिवी जड़ दृश्य हे वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से 
एकता नहीं होती इन में वैधम्ये भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, WaT, काठि- a 
न्य आदि गुण एथिवी ओर रस द्रवत्व कोमलत्वादि धम जल और रूप दाहकत्वादि | 
धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीडी आंख से देखते मुख से खा | 
ते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीडी की आकृति अ- a 
(| नेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल हा 
क्रिया निम्ति स्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप 
सब भ्रन्तित्व ओर परिच्छिन्नतादि गण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक 
नहीं क्‍योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सक्षम ओर जीव उस.से कुछ स्थूलहाने 
) भिन्न हे) (प्रश्न ):- 


अथोद्रमन्तरं कुरुते | अथ तस्य भयं भवति द्वितीयादि ` 
भये भवति ॥ हुँ 


A 
द्र 


h 


यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता 

हे उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता हे। (उत्तर) इस का अथे यह 
|| "हीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परः a 
OT को माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्मे सवभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी | ¦; | 
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ई | ससार्थप्रकाशः ॥ 
पा उत के भव म होता हे गकि लगे a 
दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि गी 
इश्वर से मुके से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझ को शै xl ; 
नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और 
देता जाय तो उस को उन से भय होता है । और सब प्रकार का अविरोध हे ते 
वे एक कहाते हैं जेसा संसार में कहते हैंके देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एकहे अध 
अविरुद्ध हैं विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता हे । (प्रश्न | 
Hel और जीव की सदा एकता अनेकता रहती ह वा कभा दाना [मेल के एक भीहो | 
हेवा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया हे परन्तु a 
वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूत्त द्रव्य जडत्व होने से और कग 
पथक न॑ रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण ah 
मूत्त के पारीच्छि्न इश्यत्व आदि वैधम्थ से भेद होता हे अथात्‌ जेसे प्रथिव्यादि दब 
अकारा से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय अथोत्‌ अवकाश के विना मृते द्वय 
क्रभी नहीं रह सकता ओर व्यतिरेक अथात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से प्रथक्ता है 
बैले बरह्म के व्यापक होने से जीव ओर एथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं 
रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते । HA घर के बनाने के पूव भिन्न २ देश 
Hat लकड़ी ओर लोहा आदि पदाथ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया त |. 
भी आकाश में हैं और नब वह नष्ट हो गया अर्थात्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न १ || 
देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अथीत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न 7 
हाँ हो सकते ओर स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे, इसी प्र 
कार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीगे| 
काला में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज कल के वेदानि 
| की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पडके व्यतिरेकभाव से छूट रड 
| हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्मुणता, अन्वय, व्य 
| रेक, साधम्य, वेधर्म्य ओर विशेषणमाव न हो । ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा "|| 
` | गुण (उत्तर ) दोनो प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी EN 
कता हें) एक पदाथ म सयुणता आर नगुणताक्से रह सकती हँ ! ( उत्तर ) a | 


जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे वेश || . 


न 
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ox Tn ee A hn नहीं = ८७ 
हच्छादि गुण हैं ओर रूपादि जड़ क गुण नहीं हैं इसलिये “यढ्गुदैरसइ au a 
x निर गुणों से सहित वह सगुण | | 
र जो. गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों मे सहिद | || 
और दूसरे विरोधी के गुणी से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और awina e 
c LS fa 0) य ~ SR ‘9 Bal 
भी ऐसा पदार्थ नहीं हे कि जिस में केवल ।निगुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक | 1. 


>] 


ही में सगुणता ओर निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान गा | (i 
दि गुणों से सहित होने से सगुण ऑर रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों a] | 
पृथक्‌ होने से निर्गुण कहाता है । ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निर्गुण और साः 
कार को सगुण कहते हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीँ लेता तब निर्गुण और जब 
अवतार लेता है तब सगुण कहाता है £ ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और | 
विद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा वर्डाया करतेरे | | 
जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अंडबंड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख | | 
को व्यर्थ समझना चाहिये ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा विरक्त १ (उत्तर) दोनों में 
नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदाथ | | 
प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त कोठोड। 
देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड ही नही | | | 
सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ! ( उत्त ) | । 
वैषी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिस की प्राप्ति से सुख विशेष 
होवे उस की होती है तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई | | 
उस से उत्तम और पूणे सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये | । | 
रवर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु SAT अथोत्‌ सब प्रकार की विद्याका दर्शन | | 
आर सब सृष्टि का करना कहाता है वह FAT है। इत्यादे संक्षिप्त विषयों से ही सः 
Sa लोग बहुत विस्तरण कर लंग ॥ 
यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥ 
WAST अपातंक्षन्‌ यजुयेस्सादपाकषन | सामानि 

यस्य लोरसान्यथवाङगिरसो मुख॑म्‌ | स्कम्भन्तं AR कतमः 

स्विदेव सः | अथवे ० कां० 901 प्रपा ० po ४।सं०२०॥ 
` जिस परमात्मा से ऋग्वेद, age, सामवेद और अथववेद प्रकाशित हुए हैं वह 
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कान सा देव है ? इस का (उत्तर ) जा सब को उत्पन्न करक धारण कर्‌ रहा 
परमात्मा ह ॥ 
स्व॑यम्भयांधातथ्यतोऽथौन व्य॒दधाच्छाश्वतीभ्यः ससा. 
भ्यः॥ यजः० अ० ४० | Hoc ॥ 
जाँ स्वयम्भू, सवन्यापक, शुद्ध, सनातन, [नराकार परमरवर हुं वह सनातन जीवः 
रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूवक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है | 
( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार १ ( उत्तर ) निराकार मानते 
हैं (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोच्चारण कै 
हो सका होगा ? क्योंकि वणों के उच्चारण म॑ ताल्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य 
होना चाहिये | ( उत्तर ) परमेश्वर के सवशाक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक होने से आकष |. 
को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या क उपदेश करने म कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं 
क्योंकि मुख जिह्वा से वणोचारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया 
जाता हे कुछ अपने लिये नहीं | क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन 
में अनेक व्यवहारों का विचार और राब्दोचारण होता रहता है कानों को अंगुलि 
या से मंद के देखो सुनो कि विना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं, बेने । 
जीवा को अन्तयामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समभाने के लिये 
उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी 
अखिल वेदाविद्या का उपदेश जाविस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर 
वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दोष 
नहीं आ सकता। (प्रश्न) [किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर):- 
अग्नेक्रंग्वेदो वायोयंजुर्वेदः सम्योत्सामवेदः । 
| शत० ११। ४) २। ३ ॥ 
प्रथम TS की आदि में परमात्मा ने आनि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा इन ऋ 
WA के आत्मा मं एक ९ वेद का प्रकाश किया । (प्रश्न ) :-- 
या ब्रह्माण विदधाते पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै॥ 
श्वृताश्व० No ६ | म०१८॥ 
इस वचन से बूह्या जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अन्या 


हे वह. 
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ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा : ( उत्तर ) बरहा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा 
स्थापित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा हैं:- 


आग्नवायरावभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । ` 
क (१० € 5 , 
दुदोह यज्ञाराद्ध्ययस्रुग्यज्ुःसामलक्षणम्‌ ॥ सनु ० १॥२५३ ॥ 


जैस परमात्मा ने आदि प्रष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों म: 
ह्यो के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और 
अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम ओर अथव वेद का ग्रहण किया। ( प्रश्न) उन चारों ही में 
वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से इश्वर पक्तपाती होता है। ( उत्तर) वे ही 
चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सहश नहीं थे इसलिये पार्वत्रे विद्या 
का प्रकाश उन्हीं म॑ किया (प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों 
किया (उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि 
निस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता 
वेदा के पढ़ने पढ़ान को होती इसालेये संस्कृत ही में प्रकाश कया जो किसी देश की 
भाषा नहीं ओर वेदभाषा अन्य सब्र भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश 
किया जेसे इश्वर की प्रथिवी आदि सृष्टि सव देश ओर देशवालों के लिये एक सी 
आर सब एशैल्पविद्या का कारण हे वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी 
चाहिये कि सब देशवाला को पढ़ने पढ़ाने म॑ तुल्य पारेश्रम होने से इश्वर पक्षपाती नहीं 
होता । ओर सब भाषाओं का कारण भी है। ( प्रश्न ) वेद इंश्वरक्षत हैं अन्यक्षत नहीं 
इस में क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, सवविधावित्‌, शुद्धगुणकमेस्वभाव, 
न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है Aa जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव 
के अनुकल कथन हा वह इश्वरकत अन्य नहा आर जपत म॑ साष्टकम अत्यज्ञाद पमाण 
आत्ता के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त | जसा 

RAC का निभ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तिरहित ज्ञान का ANTR वह 
वरोक्त जपा परमेश्वर हे ओर AA सृष्टिक्रम रक्‍खाह वैता ही इश्वर, सृष्टिकाय्य 
करण और जीव का प्रतिपादन.जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और 
गो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध आद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस 
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प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या ब 
और कुरान के प्रकरण में तेरह और चौदहवें समुल्लास में की जायगी | ( ल : 
वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्यलोग कमर y 
बढ़ाते जा कर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे । (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, wie 
विना कारण के कार्योत्पात्ति का होना असम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख 
कर भी विद्वान्‌ नहीं होते और जब उन को कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हे | 
जाति हैं और अब भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जे | 
परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढाता और वे अन्य को नपाते 
तो सतर लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते, जैसे किसी के वालक को जन्म से एकान्त देश 
अविद्वानो वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग है वैसा ही हो जायगा। 
इस का दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं जबतक आर्य्यावत्ते देश से शिक्षा नहीं गई थी 
तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी 
आर इङ्गलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे 
भी सहस्रो लाखों क्रोड़ों वर्षों से मूख अर्थात्‌ विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने पे 
विद्वान्‌ हो गये हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति पे 
उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ होते आये | 
=o A ` ` ` 
स पवषामाप TS: कलनानवच्छदात्‌॥ ango 
समाधिपादे सू २६॥ 
| जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते हैं वैसे परः 
मेश्वर ate à ane में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात्‌ पढ़ाने | 
हारा हे क्योंकि जैसे जीव सुषृप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्‍वर | 
| i नहीं होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना 
Pa निमित्त से नमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) वेद संस्कृत भाषा में प्रका 
ig शित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर || 
| बदा का अथ उन्हं ने केसे जाना? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धमीत्मा योगी || 
: महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित il पर| 


FE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


K. 


Š 5 a हा X i AT 
Wo sr र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Sas eure til 


: 4 il 


ga बहुतों के आत्माओं म वेदाय प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनिया ने वह अर्थ और 
ऋषि मुनियों के इतिहासपूवेक अथ बनाये उन का नाम ब्राह्मण अथात्‌ बूझ जो वेद्‌ 
उप्त का व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और; -... 
BU HACET: सन्त्रान्सम्प्रादृदुः ॥ निरु० १ | २० 

जिप्त ३ मन्त्राथ-का दशन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम हो जिस के | 
पहिले उस मन्त्र का अथ कता न प्रकाशित नहीं [केया था किया और दूसरा का पढाया 
भी इसलिये अद्यावाथ उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता हे |. 
जो कोई ऋषिया का मन्त्रकता बतलाव उन को मिथ्यावादी समझें वे. तो मन्त्रो के 
भ्रथप्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) वेद केन अंथों का नाम है ? ( उत्तर ) ऋ जुः, साम 
ओर अथव मन्त्रसहिताग्रो का अन्य का नहीं (प्रश्न ):-- 


मन्त्रबाझरायोवदनामधेयप ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिक्वत प्रतिज्ञासूत्रादि का अथे क्या करोगे ? (उत्तर) देखो संहिता 
पुस्तक क आरम्भ अध्याय का समाप्त सं वेद यह सनातन स शब्द लखा आता ह आर 
बाह्मण पुस्तक क आरम्भ वा अध्याय का समाते म Hel नहा लिखा आ[रानरूक्त मः = 


इत्यप LATA भवात। हात ASIN ।न०अ० ५ Veo Rs tly 


= A A A 
FANA च ताहबयाण ॥ अछाध्या०४। २1६ ६ Il 
T- इस भा स्पष्ट ववोदेत होता हे कि वेद मंत्रभाग ओर ब्राह्मण न्याख्याभाग ह. 


~ 


ने | | मे जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका,, में देख लीजिये 
वर || | ह अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता एसा | 
al हा सिद्ध किया गया है क्योकि जो मानें तो वेद सनातन कशी नहीं हो सके क्योकि 


sc oN 


है क 
हः || | MOU पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिः 
केर | | होप जिसका हो उस के जम्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है वह अन्थ भी उस के जन्मके 
गी | रवात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष निप्तर शब्द से विद्या 
| फो बोध होवे उस शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का 
| | भेग वेदों मे नहीँ । ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं !( उत्तर ) ग्यारह से सत्ताईस। | | 
: Qc र E, 
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( प्रश्न ) शाखा क्या कहाती हैं! ( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (पश्च) | 
संसार में विद्वान्‌ वेद्‌ के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं? (उत्तर )तनिक सा विचा US 
र करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम if 
प्रसिद्ध हैं ओर मन्त्रसाहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परेभेरव- 
रक्त मानते हैं वैसे आरवलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृतत मानते हैं और 
सब शाखाओं में मन्त्रं की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा मे 
cag त्वोर्जे त्वेति” इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी 
की प्रतीक नहीं धरी इसालेये परमेश्वरक्कत चारों वेद मूल वृक्ष ओर आश्वलायनी 
आदि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्‍वरकृत नहीं जो इस विषय की बि. 
शेष व्याख्या देखना चाहे वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें जैसे माता पिता अ- 
पने सन्तानो पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा 
करके वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर वि- 
द्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहै और विद्या तथा gar की वृद्धि 
करते जायं । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा आनित्य £ (उत्तर ) नित्य हैं क्योकि परमेश्वर || 
के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कम | ` 
स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । ( प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी. 
नित्य है ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य | | 
कैसे हो सकता है ! किन्तु नो. शाब्द अथे और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । (प्रश्न); 
शबर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना 
लिये होंगे : ( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायच्यादि छन्द षड्जादि ओर 
उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूवेक गायञ्यादि छन्दां के निमाण करने में सर्वज्ञ के 
विना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को 
पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि ग्रथ ऋषि मुनियो ने विद्याओं के 
प्रकाश के लिये कियेहें जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनापके 
इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और नो | 
कोई किसी से पू [क तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद ग्र ( | 
| यात्‌ जो कुछ वेदो में कहा हे हम उस को मानते हैं ॥ | 
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अब इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्‍वर और नेदविषय 
| l $ व्याख्यान किया है ॥ ७॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वासिरुते सत्याधप्र- 
काऱे सुभाषाविभूषित इंश्वरवेदविषये 
सप्तमः समुछासः सम्पूएं;॥ ७॥ 
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यो अस्याध्यक्षः परम STAAT ॐ 


वेद ॥ १ ॥ 
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So Hoel स०१२९९ | प 
हेरण्यगभः समवत्तेतायें AAEN क 


Æo Ho १० | He १२१ सं०१॥ 
पुरुष एवेद २ सवै यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌ | उतास्रृतत्व- 
` स्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 9 ॥ यज्ञः० अ० ३१ LHe Al 
यतो वा इमानि भतानि जायन्ते येन जातानि जीव: 
| न्ति। यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व aaa ॥ ५ ॥ | 
 तेत्तिरीयोपनि० भगुवल्ली । अनु० १ N | 
हे ( अङ्ग ) मनुष्य | जिस से यह विविध सृष्टि प्रकारीत हुई है जो धारण और | 


[लय करताह जा इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पा स्थि | 


कीक क In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ESA S 


| 


> rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अएमसपुर्ङास्ः ॥ 


| प्रलय को प्रात हाता ह सा परमात्मा हैं उसका तू जान ओर दूसरे को सृष्टि 
७) | कती मत मान ॥ ९ ॥ यह सन जगत साट के पहले अन्धकार से आवृतं राजिरूप 
| + जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अथोत्‌ अनन्त परमेश्वर के 
| सम्मुख एकदश ग्राच्छादत था पश्चात्‌ परमश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप से 
काय्येरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! जो सत्र सय्योदि तेजस्वी पदाथा का आधार 
श्रौर जो यह जगत्‌ हुआ ह आर हागा उसका एक अद्वितीय पाते परमात्मा इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति के पूर्वे विद्यमान था ओर जिसने परथिवी से ले के सूय्येपर्यन्त जगत्‌ को 
उत्पन्न किया हैं उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! 
जो सब मे पूर्ण पुरुष ओर जो नाशराहित कारण और जीव का स्वामी जो प्रथिव्यादि 
जड और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌. और वत्तेमानस्थ जगत्‌ | 
को बनानेवाला है ॥४॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब एथिव्यादि भूत उत्पन्न होते | 
हैं निस से जीव ओर जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह बूझ हे उस के जानने की | 
इच्छा करो ॥ ५ ॥ 
जन्माद्यस्य थतः ॥ शारारकस ० Ao १।पा०1१ | FoR Il 
[निस से इस जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर प्रलय होता हे वही Ja जानने योग्य 
है। (प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हे वा अन्यसे ? ( उत्तर ) निमित्त | 
कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है। ( प्रश्न ) क्या 
प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? ( उत्तर ) नहीं, वह अनादि है । (प्रश्न) अ 
नादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं £ ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और 
जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न ) इस मं क्या प्रमाण है।.( उत्तर )- 
हा सपर्णा सयुजा सखांया समानं qq परिषस्वजात । 
तयोरन्य, पिप्प॑लं स्वाहच्यनइनन्नन्यो अभि चाक्षते ॥१॥ 


Bo Ho १।स०१६४ 1 Ho २०॥ 
शाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः० अ० ४०।म०८॥ 


(ar) जो बझ और जीव" दोनों ( सुपा.) चेतनता ओर पालनादि गुणों से | ः 
पहरा Caga ) व्याप्य व्यापकमाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायक्त | 
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सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) पैसा ही (FAL) अनादि मूलरूप कारण और 
शाखारूप कार्य्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाताहै |, 
वह तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के गुण कम्मे और स्वभाव भी अनादि हैं | 
इन जीव और बूहा में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फो || 
को ( स्वाद्वात्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है ओर दूरा परमात्मा कर्मों के फलो 
( अनश्चन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर Waa प्रकाशमान | 
हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों 
हैं ॥१॥ ( शाश्वती ०) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजाके लिये वेदद्वारा 
परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥ २ ॥ 
अजामेकां लोहितशुक्रकष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां 
स्वरूपाः। अजो UHL जुषमाणो 5नुशेते जहात्येनां भक्तभो- 
MASSA: ॥ श्वेताइघतरोपनिषदि । अ० ४ | Ño ५॥ 
प्रकृति जीव और परमात्मा तानौं अज अर्थात्‌ जिन का जन्म कभी नहीं होता 
a ~ AN ` ` = 3 
ओर न कभी ये जन्म लेते अथोत्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं इन का कारण कोई 
नहा इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँसता है और उसमें प- 
रमात्मा न फँसता और न उसका भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण Se 
षय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं:-- 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकातेः प्रकृतेमेहान्‌ महतोः 
` ON ० सा 
ऽहङ्काराऽहङ्कारात्‌ पञ्चतन्माञ्राणयुभयामान्द्रयं पञ्चतन्म्ाः | 
` भ्यः A ats ~ | 
VA: स्थलभतानि पुरुष इति पञ्चरविंशातिगेणः ॥ 
साड्र्यस्‌० | अ० १ Igo ६१॥ 
(aa ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाडय अर्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिल कर 
~ ~ ~ AA र. 
| जा एक संघात हे उस का नाम प्रकृति हे । उस से महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहङ्कार | 
। | उस से पांच तन्मात्रा सूच्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्रा || 
| त एविव्यादि पांच भूत ये चोवीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर हैं || 


इन मे से प्रकृति अविकारिणी ओर महत्तत्त्व अहङ्कार तथा पांच सूच्मभूत प्रकृति की || i 


अष्टमसमुछास; ॥ | ie 


४ 
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कायय और AA मन तथा स्थूल धूताका कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान 
कारण ओर न किसी का काये हे ( प्रश्न) 


सदव MAFRA आसात्‌॥१॥ छांदोक। प्र० ६। खं० २ I 
असद्दा IAA आसात्‌ ॥ २ ॥ तत्तिरीयोपनि० | ब्रह्मानन्दव ० 
अनु ०७॥ आत्सवद्सयआसात्‌॥३॥ बह ०अ ० १। ब्र० ३। मं ० १॥ 


- ब्रह्म वा इडसय MIAA ॥ ४॥ शत० ११ | १ 1११ । 3 ॥ 


हे शवेतकेतो ' यह जगत्‌ साष्टे के पूव, सत्‌ । १ । असत्‌। २ । आत्मा) ३। और 
ANA 


तदेक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहः स्यां 
प्रजाययात ll ताचरायापान० ग्रह्मानन्दवङ्घा | अन्‌० ६। 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे ॥ 
सव खाल्वद ब्रह्म नह नानास्त कञ्चन | 
| यह भी उपनिषद्‌ का वचन है-नो यह जगत्‌ है वह सब निश्चय करके बरह्म है 
[| उप में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब अह्मरूपहैं | ( उत्तर) क्यों 
इन वचना का अनर्थ करते हो ? क्योकि उन्हीं उपनिषदों में: 
एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो म्‌लमन्विच्छाद्विस्सो- 
म्यशडगेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य गुङ्गेन सन्मूलः 
न्विष्छ सन्मलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रति- 
E ॥ छान्दा ० Jo ६ । खं० <। मं. ४ ॥ 
हे खेतकेतों ! अन्नरूप पथिवी कार्य्यसे जलरूप मल कारण को तू जान, कार्यरूप जलसे 
गोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सदरप कारण जो नित्य प्रकृति है उस,को जान यही 
NRT प्रकृति सब जगत्‌ का मल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगति के | 
| 4 असत्‌ के सहश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमानथा अभाव | | 
|| 1 आर जो (सवे खलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईंट कही का रोडा मान | 
निकुरावा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्योंकि: 1. 
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At 


सयाथेप्रकाशः ॥ 


ह आवी. सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानात शान्त उपासा 
10 दाही? प्र ३ ०१४ । मं०१ ॥ ओर- ® | 
| नेह arated maa | कठोपनि० अ० २ । वल्ली० | | 
म ०११॥ | 
is अस शरीर के अङ्ग जबतक शरीर क साथ रहत हू तबतक काम क ओर अलग हो- | 
` | नस निकम्मे हो जाते हैं वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथक ओर प्रकरणा से अलग करे 


a an | वा किसी. अन्य के साथ जोड़ने सअनथक हा जाते हैं। सुनो इस का अथ यह है, हे जीव | 
a तू ब्रह्म की उपासना कर जिप्तब्रह्म से जगत्‌ का उत्पात रथात आर जावन हाता TG |! 


|| 
la 
low 


मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक्‌ २स्वरूपमे परमेश्वर क आधार म स्थित हे । (पक्ष) जंग | 

के कारण कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारणा 

निमित्तकारण उप्त को कहते हैं के निस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आ | है 
| प स्वयं aa नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादानकारण उस को कहते ह | 

जिप्त के विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप हाके बने और बिगड़े भी । तारा A | 

धारण कारण उप्त को कहते हैं कि जो बनाने में साधन ओर साधारण निमित्त हो [| 

निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब्र IE को कारण से बनाने धारने ओर प्रतय ७. 
| करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा परम 
की प्रि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध काय्यीन्तर बनानेवाला साधारण कि 
मित्त कारण जीव | उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिस को सब संसार के वन 
सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़ सकती | 
A eat f ननान स बनती आर AET से बिगडती हे । कहीं २ जड 
Pama जड भी बन और बिगड भी जाता 


बनाने ओर धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान आ है वा ब्रह्म से सहचरित है उम्र को 
1 छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखर्डेकरस ब्रह्मरूप मे नाना वस्तुका | 


“0१2 


है जैसे परमेश्वर के रचित बीज 
गिरने और जल पाने से वृत्ताकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग 


a Pe 
आनन्द म॑ | 


` छोड़ 
४ है आरन कसो ` 
an EN 
हो कितु TRA मनुष्य जञाति की 
i nnn गान कर सत्य का अहण और अस । 
Be i | परत्याग कर क्याक सत्यापदेश के विना अन्य कोई भी मनुप्यजाति की उन्न र 
' S if F 


{ ~ 
` I + à रण = 
से | फा कारण नहीं हे ॥ 


वृत्त होता है ३ 
| में तत्पर होकर अनेक प्रकार विध्न करते हे | परन्तु! 
जयति-नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः,अथात्‌ सवदा सत्य का विजय 5 
"पका पराजय ओर सत्यही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस ze 
SOT से आप्तलोग परोपकार करने से उदासीन होकर कमी सत्यार्थ 
॥ करने से नहीं हटते । यह बढ़ा ze निश्चयं है कि यत्तदग्ने विषमिव परिणाम 

L यह गीता का वचन हे इस का अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या $ 
शाहि के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सहश हो 
बातों को चित्त में धर के मैंने इस अन्य को रचा है । श्रोता बा पाठकगण | 


=a en >. = eo. 
E = कक, ; x Bi 
ç १८71369 7५ 211७) nraigeanckeGange 
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भूमिका ॥ 


॥ भो प्रथम प्रम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य ९ तात्यय जान कर यष करें ) झु 
में यह sais खखा गया है कि जो ९ सव मता में सत्य २ वात हवे cay | 
आविश होने से उन का स्वीकार करके नो ९ मतमतान्तरा म मिथ्या बांते हैं उन २ | 
को aren किया है । इस में यह भी अभिप्राय सका हे कि जब मत मतान्तरो की भ 
` वा श्रकट बरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ ARAA सब साधारण मनुष्यों Gey # 
रक्खाँ है जिस से सब से सब का विचार हाकर परस्पर प्रेमी हाक एक सत्य Agee दीव! | 
पे में आयावत्त देश म उत्पन्न हुआ आर FAT ह तथाप जस इस दशक मत 
नान्तर की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता. हूं वे री 
दसरे देशस्थवा मतोन्तति वालें के साथ भी वर्तता हूं जैसा स्वदेश वालो के साथ मः | 
नष्योन्नति के विषय में वर्तता हुँ वेसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जने को ||| 
है? वसना योग्य है । क्योंक्रि ममी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो भसे ओज | 
स्वमत-की स्ताते मरडन और प्रचार करते ओर दूसरे मत की निन्दा, हानि 


E इ करने म तत्पर हात हे वस्त मे भी होता, परन्तु एस बात मनुण्यपन स वा 


जब मनुष्यशरार पा के वेसा ही कम करत ह तां व मनुष्य स्वभावयुक्त न 


A 


किन्तु पशुवत्‌ हे । ओर जो बलवान्‌ हो कर निवेला 'की रक्षा करता हे Fel 
| कहाता.हे ओर जो स्वाथवश होकर परहानिमात्र करता रहता हे वह जाना 
E. <i भी बड़ा भाइ हे । अब आयार्वात्तया के विषय म विशेष कर ११ in वै 
॥ मल्लास तक लिखा हे इन समुल्लासा में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया ह R 
Of) दोका होने से मुझ का सर्वथा मन्तव्य हे आर जो नवीन पुराण तंत्राद ग्रथाक्त वात | 
| |.का लडन किया है वे त्यक्तव्य हैं । जो १२ बारहवं समुल्लास में दशाया च| 
का मत यद्यपि इस समय क्षीणा5स्त सा है और यह चावाक बौद्ध जेन से बहुत १ 
बंध अनीश्वखादादि में रखता है यह चावाक सब में बड़ा नास्तिक हे उस की १ 
का.रे।कना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत | 


ae धा १२ वें समुल्लास में TAT से लिखा गया है और Bat तथा, जुनिया 


i | 


NoN 


अशा 


m 1010 माचान ग्रंथा म॑ बोद्धमत संग्रह || 
`° | लिखा है और जैनियो के निम्नलिखि j 
` ल सूत्र, जैसे-१ आवश्यकसत्र २ E l 
TRE । १ १ग्यारह अङ्ग जेसे-१ आ. 

“| सेम्रवायागसूच,५ भगवतीसत्र, ६ aaa 

. सूत्र ९ अनुत्तरोववाईसज, १० विपाक 
{AS उपांग, जसे-१ उपवाइसूत्र, २ राः 
yi * RNANA, ९ चन्दपत्नतीस 


` ययासूत्र, (० कपबडीसयासूत्र,११ q 
. 'स्पपूत्राणेस-१ उत्तराध्ययन सत्र, २ 
| जतिकठ्प मूत्र । ६ छः छेद, नेसे-१म! Å 
= सून ३मध्यमवाचनासूत्र,४पिंडनि 
श पयन्नासूत्र,नपे-१,चतुस्सरणसत्र,२पच्च 


~ 


नपून, महाप्रत्यार्यानमूत्र, ६ 


,  दवन्द्रस्तवनसूत्र आर? ०ससारसत्र त 
हें ॥ ५ पञ्चाङग, जैसे-? पर्व सब ग्रंथों 
| s N : a 


लये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थः है 
के लिये समा जाती हे । परन्तु कितन ही एस | 
` जानते हों तो भी सभा वा संवांद में बदल जाते 3 
अन्धो को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते न सु- 
उन में ऐसी २अप्तम्भव बाते भरी हैं निज्लका कोई भी 


a 
> P 


i 3 फ ।विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकर्त्ता के ता } 
| कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्यं 
fr इता, AAA, आपत्ति ओर तात्प य्य । जन 
[रुष ग्रथ को देखता हे तब उस को ग्रंथ का कू +s 
॥काडच्ता?? किसी विषय पर वक्ता की ओर वह 
| “योग्यता” वह कहाती है फि जिस से % ५ 
Tare, (a पदके साथ जिस का सम्बन्ध हो उसी कें 
लिखना ।“तात्पर्य” निस के लिये वक्ता ने शब्दोचा- | 
af उस वचन वा लेख को युक्त करना | बहुत से 


, जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया क- | 


ri Collection, Har d 
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अष्टुमसमुर्लासः ॥ ` १ 


न्न LANA 
NCS IA I 


"व हाथ और नाना परर के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कार- 

असे घडे को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान, और दरड चक्र आदि 

निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमिः 

त साधारण और निमित्त कारण भी होते हँ । इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु 

«| नही बन सकती और न बिगड़ सकती हे ( प्रश्न ) नवीन वेदान्त लोंग केवल परमेश्वर 
ही को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :-- 


A ७. 


यथोएनामि' खुजत Bet च॥ मुणडकापान० Wo 9 | 


go ql स०७॥ 
यह उपनिषडू का वचन है। जेसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने 
| में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आपहा उस म खलती ह AW ब्रह्म अपनस स 


जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और का- 
मना करता हुआ कि में बहु रूप अथात्‌ जगदाकार हो जाऊं सङ्कल्पमात्र से सब जग- 
दरप बन गया क्योकि:-7 4 ५. 

आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तेमानेऽपि तत्वा ॥ गौडपादीयु 


| कारिका इलो ० ३१ ॥ 

| यह/मांड्क्यापानेषद पर कारिका हु । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वत्तेमान 
मभा नह हं। [कन्तु साष्ट का आदम जगत्‌ न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त म सप्ता: 
1 र न रहेगा तो वत्तमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं £ ( उत्तर ) जा तुम्हारे कहन 


के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म हाव ता वह पारणामी अवस्थान्तरयुक्त 


| 


विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कमे स्वभाव काय्य म Ald ह 


कारणगुणपूर्वंकः BLATT दृष्टः ॥ वेशेषिक ॥ अ०२। 
आ० १ 1 Ho २४ ॥ 


~ | & f S 
| उपादान कारणके सदशकार्य्य में गुण होते हे. तो ब्रह सचिंदानन्दस्वरूप तत्काल 
| स्प से असत्‌ जड़ और आनन्दरहित ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है बह अदृश्य 

` || अर जगत्‌ दृश्य है ब्रह्म अखण्ड और जगत्‌ खरडरूप हे जो बूल स पृथिव्यादि काय्य उत्पन्न ` 


सत्याथेप्रकाशः ॥ 
होव तो पृथिव्यादि मं कार्य्य के जड़ादि गुण ब्रहम में भी होमे अथात $ 
दि जड़ हैं वैसा बह्म भी नड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर चेतन o oy 

र काय्य भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह rn i 
ah साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जडरूप शरीर तन्तु का उपादान sh | 
= वात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अञ्चुत रचना का प्रभाव हे कोर 


R 
५ 


पर न 


Nn | 
जन्त ~ N LA तर F| & निक ` 4 | 
अन्य जन्तु के शरीर से जीव न्तु नह गस सकता | वैसे ही व्यापक ब्रह न ir 

> 


: ने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थ 
f रूप कर आप उसी में व्यापक होके साच्ीमूत आनन्दमय हो रहा है | मोर 
परमात्मा ने ईक्षण अथात्‌ दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत्‌ को बनाम || 
प्रसिद्ध होऊं अथोत्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान उपदे | af 
श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थो से सह asa होता है ह | 
प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं 
जानता । और जो वह कारिका है वह भममूलक हे क्योंकि प्रलय में जगत्‌ परसिद्ध 
था और सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि 
जि का भी नगत y कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है FR — 
| तम छ हला era ॥ ऋ० सं०१०। सू०१२९। मं०३॥ 
आसीदिदं तमोमूतमम्रज्ञातमलच्षणम्‌ | 
अप्रतक्यसातज्ञय THAT सर्वतः ॥ सनु० १।५॥ 


a N ~ दु 

s मह सब जगत्‌ सृष्टि के पाहले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था| 
पश्चा भीं ` च an ANE 

र प्रलयारम्म के परचात्‌ भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तवी. 
में लाने और न प्रसिद्ध न्हा से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा क 
वत्तमान म जाना जाता हैं आर प्रसिद्ध चिन्हो से युक्त जानने के योग्य होता ओर यथाव 
उपलब्ध ह । पुनः उस कारिकाकार ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो 01 
SN A ७ | 
था अप्रमाण है क्योंकि निस को प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राक्त होता हे वह | 
न्यथा कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रमे | 


है : (उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न ) जो न बनातातो AAS 
a 


नहीं 
न होगी 
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ह 4 ॥ í 


fe soon = 
बता रहता आर जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता | (उत्तर) यह आलसी ओर दारिद्र 


लगी की बाते हैं पुरुषार्थी की नहीं ओर जावं को प्रलय में क्या सुख वा दुःख हे जो 
ष्टि के सुख oa की तुलना की जाय तो सुख कइ गुणा आवैक होता और ब 
पत्रत्रित्मा जीव मक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निक 
|| ay जेसे सुपृ्ति में पड़ रहते हँ-ओर प्रलय क पूर्वे BS म गोवा क लिये पाप पुण्य क- 
रीका फल ईश्‍वर कैसे दे सकता और जीव क्यांकर भोग सकते ! जो तुम से काई पूछे 
कि आंख के होने म क्या प्रयाजन ह 2 तुम यही कहोग देखना | तो जो इश्वर म॑ जगत्‌ 
रचना करने का विज्ञान बल ओर क्रिया हे उस का क्या प्रयोजन विना जगत्‌ को उ. 
aaa करने के ? दूसरा कुछ;भी न कह सकांगे ऑर (परमात्मा के न्याय धारण दया 
| आदि गण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे उस का अनन्त सामथ्ये 
जगत्‌ की उत्पात, [स्थात, प्रलय आर व्यवस्था करन हा स सफल ह जस नत्र का खा- 
भाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सव 
वो को असंख्य पदाथे देकर परोपकार करना हे । (प्रश्न ) बीज पाहेले हूँ वा Ta £ 
(उत्तर ) वीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त आर कारण इत्यादे शब्द एकाथवा- 
|| चक हैं कारण का नाम बीज होने से काये के प्रथम ही होता हे | ( प्रश्न ) जब TARA 
शक्तिमान्‌ हे तो वह कारण ओर जीव का भी उत्पन्न कर सकता हे जा नहीं कर प्र 
कता तो सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रह सकता ( उत्तर ) सवेशाक्तेमान्‌ शब्द का अय 
पर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सवेशक्तिमान्‌ वह कहाता है के जा असम्भव बात कोःभी 
||| कर सके : जो कोई असम्भव बात अर्थात्‌ जैसा कारण के विना काय्ये का कर सकेता हे 
| तो विनाकारण दसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर ओर स्वयं मृत्यु का प्रा, जड़ दुःखी 
अन्यायकारी, अपवित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता हे वा नहीं जा स्वाभाविक निय- 
म ग्रथोत्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल आर पूर्यिव्याद सब जड़ा को विपरात गुण 
वाले ईश्वर भी. नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य आर एर है इसलिये परि 
त्तेन नहीं कर सकता इसलिये सवशक्तिमान्‌ का AT इतना है है कि परमात्मा कि 
| | ना किसी के संहाय के अपने सब कार्ये पूण कर सकता हैं । (प्रश्न ) इश्वर साकार 
| | है वा निराकार ! जो. निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के न का न बना स. 
|| झगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। ( उत्तर ) HAT नराकार ई हे 


~ 
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= n: 
साकार अर्थात्‌ शररियुक्त है वह RA नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियक्त > 
RIM AIGA, JI तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर गन 
उप में जीव के विना इश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम 
अब शरारधारा हैं इस से TT, अणु, परमाणुहुँऔर प्रकृति को अपने 
हा ला सकत हं वेसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन Tea पदाथा से 

नहीं बना सकता जो परमेश्‍वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि दी q 
हे परन्तु उप्त का अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उनसे सब काम करता है जो 4 |: | क 
| से कमा न हां सकते जब वह प्रकृति से भी सूकम और उन म YA 
उन का पकड़ कर जगदाकार कर देता है। (प्रश्न ) जैसे मनष्यादि के 
हैं उन का सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार 
कार हात वसं परमेश्वर निराकार हो तो SA का बनाय 
हिये। (उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान हे 
क परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन 
एल हाता हैं वह प्रकृति और परमाण जगत्‌ का 
'नराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थल और अन्य 
(प्रश्न ) क्या कारण के विना परमेश्वर काय्ये 
नहा, FIÈ जिस का अभाव अथोत्‌ 


al 
ति तो इन के लड़के थी निरा | 


1 जगत्‌ भी निराकार होना नञ 
FAN हम अभी कह चुके हैं 
तु निमित्त कारण है और ! 
उपादान कारण है ओर वे aay | 
काय्य से सूकम आकार रस हैं Í 
को नहीं कर सकता ? ( उत्तर) 
i AST वत्तेमान नहीं हे उस का भाव ad 
पुत्री oe | जा काई गपोडा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र ओर |. 
सगताण्णिका के जल में =e ag AW दाना खपुष्ष की माला पहिरे हुए थे, 
वर्षा पथेवी के विना सब अन्नो की oe ante न जप 
य्य का होना असंभव हे जेते कोई 

मम मुखे निह्वा नासति 
आ हूं मेरे मुख में जा 


कहीं नहीं 

त न वी येभी a a 4 आर हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रमत्तगी 

_ जागा की ह । ( प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य्ये नहीं होता तो का 
कान हे? ( उः | 

a. (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के तह || E 


ग 
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अषप्टमसप्रद्धासः ॥ 


और जो किसी का कारण और किसी का कार्य्य होता है वह 
a प्रथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का काय्य होता 
रण प्रकृति है वह अनादि हे । 


~ 


मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ सांख्यद०्अ०१ । स०६७॥ | 


०. 


मूल का मूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्यो | 
का कारण होता है क्याके किसी काय्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य 


` 


होते हैं नेसे कपड़े बनाने के पूव तन्तुवाय, VF का सूत और नलिका आदि पूव वत्तमान 
होने से Fa बनता हैं वसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूव परमेश्वर, प्रकृति, काल आर आ- 
काश तथा जीवा के अनाद हाने स इस जगत्‌ की उत्पात्ते होती हे यदि इन में सेएक 
भी नहो तो जगत्‌ मी न हो। 


अत्र नास्तिका आहुः-शान्य तत्व भावो विनइयति aega- | | 
मत्वादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यद० Ho १| स०४१॥ . 
अभावाद्‌ भावात्पात्तनानुपसृद्य प्रादुभावात्‌ ॥ २॥ | 
इश्वरः कारणं पुरुषकमाफल्यदशनात्‌ ॥ ३ ॥ f 
आनामत्तता भावात्पात्तः कणएठकतेद्ष्णयादिदशनात्‌ ॥ 2 
सवसानत्यमुत्पात्तावनाशधमेकत्वात्‌ ॥ ५॥ 
सव नेत्य पञचभूत्तानत्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वे एथग भावलचणष्टथकत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


दूसरा कहाता है जै- 
है परन्तु जो आदि का- 


2 
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से रेखा, रेखाओं से वत्तुलाकार होने से भूमि पवेतादे इश्वर की " 
और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भा ॥। 
की उत्पाति है जैसे बीज का मद्दन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज क्षे ||| ¬ 


a तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव ह 

fi उत्पत्ति हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपमददन करता हूँ वह प्रथम ही बीजमें था जोन 

4 होता तो उपमहन कोन करता आर उत्पन्न कमा नहा हाता ॥ ९ ॥ तीसरा नास्तिक- 

<} कहता है कि कमा का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कम नि 

प्फल दीखने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता हे कि कर्मों का फल प्राप्त हे 

ना ईश्वर के आधीन है जिस कमे का फल ईश्वर देना चाहे देता हे जिस कर्म का फत 

d देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्म फल इंश्वराधीन हे । (उत्तर) जोक 

॥ | में का फल इश्वराधीन हो तो विना कम किये इश्वर फल क्या नहीं देता ? इसलिये 

जैसा कम मनुष्य करता है वैसा हा फल ईश्वर देता है। इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को 

j कम का फल नहीं दे सकता किन्तु जेसा कर्म जीव करता हे वैसे ही फल इश्वर देता है 

डि ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति होती है नै 

4 सा बबल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणिवाले देखने में आते हैं इस से विदित हो 

ता है कि जब २ साष्टि का आरम्भ होता हे तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के हो 

ते हैं। (उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है विना कंखी 

वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदा 
उत्पात्ति ओर विनाशवाले हैं इसालिये सब अनित्य हैं ॥ 

इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं यन्थकोटिमिः | 

ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ i 

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटी १ 

हैं क्योकि वे ऐसा कहते हैं कि करोडो ग्रन्थों कायह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत्‌ पि 

| थ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । ( उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है तो 

आनंत्य नहीं हो सकता | ( प्रश्न ) सब की नित्यता भी अनित्य हे जसे आण का 

a को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता हे । (उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता हैं छ | 

| कावत्तमान में अनित्यत्व ओर ARH कारण को आनित्य कहना कभी नहीं होए 
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रान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस 
। काम्ये असत्य कभी नही हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सप्पीदिवत्‌ कल्पित कहें तो 
नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से थक 
नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्ता नित्य ह तो उस की कल्पना भी नित्य होनी 
चाहिये नहीं तो उस को भी आनित्य मानो जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो 
जागृत अर्थात्‌ वत्तमान समय में सत्य पदाथ हैं उन केसाक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि 
ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उन कावासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न 
7 उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है A GVA होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में 


भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्षमान रहता है जो 


का ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वत्तेमान हैं । ( परश्च ) जैसे जागृत के पदार्थ 
खप्न और दोनों के BUA में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को मी स्वप्न के 
तुल्य मानना चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और 
पपि में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की 
ओर बहुत से पदाथे अदृष्ट रहते हैं उन का अमाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न ओर सु 
पुति की बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव ओर जगत्‌ का कारण 
अनादि [मत्य है वही सत्य हे ॥५ ॥ छःठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतो के नित्य 
होने से सब जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि निन पदार्थों का 
उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों. तो सब स्थूल जग- 
तू तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य 
E नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता हे कि सब एथक्क ३ हैं 
कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ 
कोई भी नहीं दीखता । ( उत्तर ) अवयवा मं अवयवी, वत्तमानकाल, आकाश, T- 
मात्मा आर जाति TH २ पदाथ समहा में एक २ हं उन स TAR काई पदाथ नहा 
हो सकता इसलिये सन पृथक पदार्थ नहीँ किन्तु स्वरूप से पथक्‌ २ हें और TARR 
में एक पदार्थ भी है ॥७ ॥ आठवां नाश्तिक-कहता हैं कि सब पदार्थों में 
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सस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहां उन |. 


रेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरुप हैं जैसे “अनश्वो गोः । अगैरर्वः, 


x 


a 5] । : —< oee j = 
L २३२ सत्यार्थमकाशः ॥ à 
तका) ee TT | णणण 
गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसालिये सब को अभावरूप मानना चाह | 
(उत्तर ) सब पदार्थी में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि A म 
पो वतेत एव), गाय म गाय ओर घाडे में घोड़े का भाव ही हे अभाव कभी नहीं » 
सकता जो पदाथा का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे 2 ॥ ८ ॥ न 
ववां नास्तिक-कहता है कि ST RE का उत्पात्त हाता हे जसे पानी अन्न ए 
कत्र हो सड़ने से कामै उत्पन्न होते ह र बीज पृथिवी जल के मिलने से घास 

ale आर पापाणाद्‌ उत्पन्न हात ह जस समुद्र वायु क यांग से तरंग आर Te 


A 


से समुद्रफन, हल्दी चूना और नीबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सव जा 
` 


तू तत्वों के स्वभाव गुणां से उत्पन्न हुआ है इस का बनानेवाला कोई भी नहीं (उत्तर) | 


जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पतति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो बिनाश श॑ 
स्वभाव से मानो तो उत्पात्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यो में मानों 
तो उत्पात्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने म | 
उत्पाते और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले द्रव्यो से प | 
मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पाते ओर विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और | 
विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता*हो तो इस भगोल के निकर ।' 


में दूसरा भूगोल चन्द्र सय्ये आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के | Ñ 
जा २ उत्पन्न हाता हैं वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के 
त्याग स घास, वृत्त आर HA आदि उत्पन्न होते हें विना उन के नहीं जैसे हल्दी 
चूना आर TL का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने मे 
eld ह उस मं भी यथायाग्य ।मेलाने से रोरी होती हे अधिक न्यन वा अन्यथा करने 
त रारा नहा हाती वस हो प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान ओर यक्ति से परमेश्वर के मि 
साय [वना जड़ पदाथ स्वय कुछ भी काय सिद्धि के लिये वशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस 
लिय स्वभावाद स सृष्टि नहा हाती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९॥ (पश्न) | 
जगत्‌ का कता नथा न है और न होगा किन्तु अनादि काल से येह जैसा का वैसा बत 
न कभी इस की उत्पाते हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना कत्ती के कोई गे 
क्रिया वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोगविशर्ष 


सचना दाती हे वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के ए | 
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नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न माने तो कठिन से क 
डित पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इन 
| मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग ९ भी 


श्रवश्य होते हे ॥ (० ॥ ( मभ ) अनादि इश्वर कोई नहीं किन्त जो योगाम्यास से 
ग्रणिमादि ऐशवय्य को प्राप्त हो कर सर्वेज्ञादे गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही 
जीव परमेश्वर कहाता हैं। ( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का खष्य न होतो सा 
घने से सिद्ध हीनेवाले जीवां का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इद्धियों के गोल- 
क केसे बनते इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो Ae 
कहां से होता £ जीव चाहे जप्ता साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो खयं लः 
नातन अनादि सिद्धि हे जिस मे अनन्त सिद्धि हैं उप के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो 
रकता क्योकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य 


आजतक ३श्‍वरकृत सृष्टिक्रम को बदलनहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे Hales 
परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानो से सुनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी 
बदल नहीं सकता,जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर 
| | पृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जेसी कि अब है वैसी पाहिले 
थी और आगे होगी भेद नहीं करता :- 

सयाचन्द्रमसा धाता यथापृवमकल्पयत्‌ | दिव च एयिर्वी 
पन्तारचमथा स्तः ॥ Ho UA १० | Ho १९०। म० ३॥ 
2 ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सृय्य, चन्द्र, विद्युत्‌, एथिवी, अन्तरिक्ष 


MA परमेश्वर के काम विना भूल चक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो 


असज्ञ ओर जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती 
रवर के काम में नहीं। ( प्रश्न ) सश्टिविषय में वेदादि शाखा का अविरोध हे वा 


तस्माहा एतस्मादात्मन आकाइाः सम्भतः | आकाशा- 


Re 
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वाला होता है अनन्त ज्ञान ओर सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोइ भी 


आदि को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा॥ | 


ष  ( उत्तर ) अविरोध है। ( प्रश्न ) जो अविरोध है तो :- कं 
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हायः । वायोरम्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः एथिवी । एयिव्या 4 
ti झोषधयः । ओषधिम्योऽन्नम्‌ | अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरूषः । स | | ३ 
iy वा एष पुरूपोऽन्नरसमयः।तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव ० अनु ०१॥ 
| ` उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अथांत्‌ जो कारणरूप F स | 4 | 
| i त्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पत सा होता है वास्तव yl छु 
|) आकाशं की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां | श्र 
4 ठहर सके आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु क पश्चात्‌ अग्न, अग्नि के पश्चात्‌ जल | न 
जल के पश्चात्‌ एथिवी, एथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्ये, वीय | | निः 
पे पुरुष अथात्‌ शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि क्रम से और छांदोग्य में ग्र | के 
i ग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हेरण्यगमे आहि| | ही 
से, मीमांसा में कमे, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में पर | i 


कृति और वेदान्त मे ब्रह्म से साटि की उत्पत्ति मानी है अब किस को सच्चा और कि. | वय 
सर को झूठा मानें! (उत्तर) इस में सब सच्चे कोडे झूठा नहीं वह झूठा है जोविपरीत | | ते 
समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण हे नव | नह 
महाप्रलय. होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम अथोत्‌ जब आकाश और | सम 
का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है आन्यादि क्रम से और जब FR 

नि का भी: नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात्‌ निस्त २ प्रलयम| | न 
जहां तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पात्ति होती है पुरुष और हिरण्या z 
भोदि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरो॥ 


| उस को कहते हैं कै एक aed में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होते छः शाखें।| | ३ 

| अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में “ऐसा कोई भी कार्य्य जगत में नहीं होता कि नि 
के बनाने में कमे चेष्टा न की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं| | उर 
| है उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञानि] | का 
| चार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में“ तत्वों का मेल न होने से ह| | तेते 
“| बन सकता ” ओर वेदान्त में“ बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन | | 
| होसके” इसलिये-सष्टि छ: कारणों से बनती है उन छः कारणों की व्याह्या एक ९ | | हे 
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शास्त्र में है इसलिये उन में विरोध ag भी नहीं da छः 
Ta छुप्पर उठा कर मित्तियो पर घरें वेसा ही सृष्टिरूप कार्य्य ma 
शास्त्रकार ने मिलकर एरी को है जैसे पांच अंघे और एक मनद को किसी ने हाथी 
का एकर देश बतलाया उनसे पूछा कि हाथी केसा हे उन में से एक ने कहा संभ, दूसरे 
ते कहा तूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड; पांचवें ने कहा चौतरा और 
ga ने कहा काला २ चार समी के ऊपर कु भैसा सा आकारवाला है इसी प्रकार 
आज कल के HAUT नवीन ग्रेथो के पढ्ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत ग्रंथ 
न पढ़ कर नवीन लुद्रवुद्धिकल्पित संस्कृत ओर भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की 
निदा में तत्पर हो के भूठा मागडा मचाया है इन का कथन उति व 
के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धो के पीठे अन्ये चलें तो दुःख कयो न पाने? वैसे. 
ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश 
करने वाली है ( प्रश्न ) जब कारण के विना काय्ये नहीं होता तो कारण का कारण 
क्यों नहीं !( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में कयो नहीं लाः 
ते ! देखो संसार में दो ही पदाथ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह काये 


ae _० यक (SN es ~ x 
नहीं ओर QE समय काय हे वह कारण नहीं जवतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं | 


समता तबतक उस को यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-- 
नित्यायाः सत्वरजस्तससां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्ना- 


नां परमसूदमाणां एथक्‌ पएथर्वर्तेसानानां तत्वपरमाणूनाँ प्रथः 


मः संयोगारञ्भः संयोगवि्ोषादवस्थान्तरस्य UERN: 
सृष्टिरुच्यते | gu cee 
अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस्‌ और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से 


उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पथक २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग | | 
y आरम्भ हे संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बः |. : 
गते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसग होने से सृष्टि कहाती हे । मला जो |. 
पथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ हे जो संयोग का आदि और वियोग 

| अस्त अर्थात्‌ नि का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के | 
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rd 
पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ वैसा नहीं रहता वह काय्यं कहाता है जो ia r 
रण का कारण, काय्य का कार्य, कत्त का क्ता, साधन का साधन ओर साध्य का | |; 


| साध्य कहता हे वह देखता अन्धा, सुनता बाहिरा ओर जानता हुआ मूढ है। क्या 
` | ख को आंख, दीपक का दीपक आर सूय का सूर्य कमी हो सकता है? जो ey उ 
तन्न होता हे वह कारण आर जा उत्पन्न होता हे वह काय ओर जो कारण को 
HAST बनानहारा ह वह HU कहाता R | 
| नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
| उभयोरपि दष्टोन्तस्त्वनयास्तत््वदरामिः ॥ 
at भगवद्गी० To २। १६ N 
z कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान ओर सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं होता इन दो 
ना का निर्णय तत्वदशीं लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अविद्वान्‌ 
लोग इस बात को सहज में केप्ते जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌ सत्संगी हो 
= पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं 
कि सब विद्याओं के सिद्धान्तो को जानते हैं ओर जानने के लिये पाररश्रम करते हैं जा- 
नकर ARI को निष्कपटता से जनाते हैं इपतसे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है | 
वह कुछ भी नहीं जानता जब स्राष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सू 
पदार्थों को इकट्ठा करता हे उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप का- 
रण स कुछ स्थूल होता है उप्त का नाम महत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता हें उप || 
का नाम अहङ्कार आर ARH सं भिन्न २ पांच सक्म भत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, Mel, || 
घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म्म इद्धिय है 
आर ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है ओर उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेके || 


| स्थलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थल भत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष | , 

| देखते हें उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार को ओषधियां वृक्ष आदि उन से अने || | 
|| अन्न से वीये ओर वीय से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मेथुनी नहीं होती क्या || ( 
x 


` | जबस्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तद! ||| 
१ oo मधुनी सृष्टि चलती हे । देखो | शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक ष्टि रची है | 
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हि कक ल्क अष्ठमसमुर्लासः ॥ 
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क निस को विद्वान लोग देख कर आश्चय मानते हैं। भीतर हाड़ो का जोड, नाडियो का 


| | बनाता तो मैथुनी afte न होती इसलिये युवावस्था में पूणट की है । (अक्ष ) ह १७५२ र उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जज Ei २ 
२३७ 
ea ea > 


>>>>>>> पणय 
बन्धन) माँस का लेपन, चमडी का pa सीहा,यक्त, फेफडां पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप Gy लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूकम 
शिरा का ताखत्‌अन्थन,इन्द्ियों के मार्गों का मकान, जीव के जागृत, a GR अवस्था 
के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, 
कौशल स्थापनादि अदधुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता है! इस के बिना 
नाना प्रकार के रत्र-धातु से जाड़ेत भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में 
aft सूतम रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, मूर्लनिर्माण, मिष्ठ, क्षार, कटुक , कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस 
grag युक्त पत्र, a; फा o n मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोडा 
भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोकानेमाण, धारण, भामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर 
के विना कोई भी नहीं कर सकता | जब कोई किसी पदाथ को देखता है तो दो प्रकार 
का ज्ञान उत्पन्न होता है एक AGT वह पदाथ हे और दूसरा उप्त में रचना देख कर 
बनानेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया देखा तो 
विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है इसी प्र- 
कार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्‍वर को सिद्ध करती है। 
(प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ! ( उत्तर ) पृथिवी आदि ` 
की, क्योंकि पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता (प्रश्न) 
सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुण्य.उत्पन्न किये थे वा क्या ! ( उत्तर ) 
अनेक, क्योंकि जिन जीवां के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म 
TÈ की आदि में ईश्वर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त | 
यह ayaa में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय हे कि आदि में अनेक अर्थात्‌ सै- 
कड Heat मनुष्य उत्पन्न हुए और ge में देखने से भी निश्चित होता है कि सुः 
ष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं। (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा 
वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ( उत्तर) युवावस्था मे, क्योंकि जो बालक 
उतपन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में | 
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सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्वे रात-और | 
पूर्व दिन तथा दिन के ig रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता हे 
प्रकार gè के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय हा 
लय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस की आदि वा अन्त a 
किन्तु जसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उप्त प्रकार d 
ओर प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, ज 
कारणा तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत्‌ की उत्पात्ते, स्थिति और बमा a रे 
अनादि हैं जसे नदी का प्रवाह वैसा ही दखिता है कभी सूख जाता कभी नही a 
फिर बरसात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को माइ 
जानना चाहिये जेसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के र 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कमे स्वभाव का 
आरम्भ ओर अन्त नहीं इसी प्रकार उस के HAST कमो का भी आरम्भ और अन्त नहीं | 
(पश्न) ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि करर जन्म, किन्ही को 
हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं a प- 
रमात्मा में पक्षपात आता है। ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पर्व 
“BEA किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पत्तपात माता 
( प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर ) Ges RALIN 
|| को तिब्बत” कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) 
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ead aes ह ऋग्वेद का वचन 
है (ABI का नाम आय्य विद्वान्‌ देव ओर दुष्टो के दस्यु अर्थात्‌ डाकू मूर्ख नाम होते 
ले आय्य और दस्यु दो नाम हुए “ उत RA उतार्ये ” अथ्बेदवचन--आय्यो मे || 
क्त प्रकार से आह्यण, GH, वैश्य और शूद् चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम श्रा- 
र्य और मूर्खें का नाम शूर और अनार्य अर्थात्‌ अनाड़ी नाम हुआ | (प्रश्न ) फिर वे 
| यहां केसे आये £ ( उत्तर ) जव आर्य और नि ap ता 
| विद्वा नो असुर उन में सदा लडाई बखेडा हुआ किया, जज बहुत उपद्रव होने लगा || 
m आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम ठस भूमि के खण्ड को जान.कर + आ क | 
| nee is 7 नम CAERA हुआ | ( प्रश्न ) ण्यात की aa 
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ह ॥ २३९ 
peo Oe ee रगण १ ०२ ०१ aS SN VV ३ a 
झालमद्रातत व प॒वादासमद्रात्त परिचमात्‌ tue 
f तयांरवान्तर गयाराय्यावत्त वदबधा; ॥ 
| सरस्वतीदपद्दत्यादवनद्यायंदन्तरम्‌ । 


तं देवनिमित STATA TT प्रचचष ते।मनु ० २।३२।१७॥ 

उत्तर में हिमालय, दाण म ववन्ध्याचल, पूव ओर पाईचम में समद ॥ तथाः |. 
सरस्वती पारिचम में अटक नदा, पूर्व म॑ SARA जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड से निकल 
के बगाले के आसाम के पूर्वे और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दाज्षिण के समुद्र में 
मिली है निस को ब्रह्मपुत्रा कहते हे ऑर जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण 
के समद्र की खाड़ी में अटक मिली हे हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण ऑर पहाड़ों 
के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आय्यो- 
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जनी के निवास करने से आय्योवत कहाया ह । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या. 
था और इस में कौन बसते थे ? ( उत्तर) इसके पूवे इस देशका नाम कोई भी नहीं था और 
` | न कोई अय्य के पूर्व इस देश में असते थे क्योंकि आये लोग सृष्टि की आदि में कुठ काल | 
| के पश्चात्‌ तिव्मत से सूये इसी देश में आकर बसे थे.। ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि. 
ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग 
बसते थे कि जिन को असुर और रात्तप्त कहते थे आयेलोग अपने को देवता बतलाते थे 
आऔर उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवाऽसुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर ) | 
` | यह बात सवेथा झूठ हं क्याकिः- SR 


दिजांनीह्यार्यान्ये च दस्यवो बाहष्मते रम्धया शासदब- 
तान्‌ ।ऋ० Ho १ | सू०७१ [Ae ८॥ 


यह लिख चके हैं कि आये नाम धार्मिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का ओर इन से विपरी- 


— द्विजों का नाम आय्य और श्र का नाम अनाय्ये अर्थात अनाडी है। जब वेद ऐसे कहता 
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af इसलिये कहते हैं कि यह आय्योवत देव अथात्‌ विद्वानों ने बसायो और आये |. 


त जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाक, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है तथा ब्राह्मण A, | 


x n 


उत OF उत्थं ॥ अथवे०्कां० १९। व° ६९॥ | 


cee mo । 
२४० ससार्थप्रकाश; | | 
3 : 
| तो दूसरे विदोशियों के कपोलकल्पित को sar लोग कभी नहीं गन रो | 
देवासुर संग्राम में आर्यावतीय अजन तया महाराना दशरथ आदि हिमालय प से sk | | 
आर दस्यु म्लेच्छ AGU का जो युद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात्‌ आयो Mi 7 2 
असुरा के पराजय करने को सहायक हुए थे | इस से यही सिद्ध होता है फेज | 
फे आयी. |. 
| 


pai 


वर्ते के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्निय, दक्षिण, नैऋत्य नि 
यव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम अपुर सिद्ध होता हा 
SAR हिमालय प्रदेशस्थ आय्यो पर लड़ने को चढाई करते थे तबर यः 
महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आयो के सहायक होते और 
चंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उप्त का नाम देवासुर संग्राम नहीं है कित 
को रामरावण अथवा आर्य्य और Waa का संग्राम कहते हैं किसी खता 
में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आय्प लोग ईरान से आये ओर यहां के ae 
को लड़ कर जय पाके निकाल के इ देश के राजा हुए पुनः विदोशेर्या का लेख a 
नीय केसे हो सकता है £ और :- E 
म्लेच्छवाचश्वायवाचः सवै ते दस्यवः स्मृताः | मन ०१ 
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु०२ । २३॥ | 
नो आर्य्यावत देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं इस ते 
भी यह सिद्ध होता हे कि आय्योवर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वाय- 
न्य आर पश्चिम देशो में रहनेवालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असर है ओर 
त्य, दक्षिण तया आग्नेय दिशां aeai देश से मिन में रहनेवाले मन्न 
मार राक्षस था । अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर Sar राव. 
| सका वणन किया है वैसा ही दीख पडता है और आय्यीवर्त की सूध पर नीचे रहने 
वालों का नाम नाग ओर उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कै वह देश 
आश्यावत्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात्‌ पग के तले है और उन 
नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अन का विः 
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जो श्री राम. 
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झाबेमवादि सात राजा और उन के सन्तान इच्वाक आदि राजा जो आय्यीव के प्रथम 

| राजा हुए eral ने यह आस्यवित्त बसाया है | अब अभाग्योदय x और आयौँ के 

| | आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्‍या 

Ts | क्रहनी किन्तु आय्यावत्त म॑ भी आय्योँ का अखड, स्वतंत्र, स्वाधीन, asa aes a DR 
t 


हाय नह है जो फु है सो भी विदेशियों के पादाकान्त हो रहा हे कुच गोडे राजा 
ada हैं दार्दैन जब आता हे तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख त 
इता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वेपरिउत्तम हो. | 
ता है श्रथवा मतमतान्तर के आग्रह्रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर 
पिता माता के समान कृपा, ATT ओर दया के साथ AAT का राज्य भी पूर्ण सुखदा- 
यक नहीं है । परन्तु मे ९ भाषा पृथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना अ- 
िदुष्कर हे विना इस के छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना क | | 
ढिन है gaia जो कु वेदादि Wei में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी कामाः | 
त्य करना भद्र पुरुषों का काम है । ( प्रश्न ) जगत्‌.की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत | 
हुआ! (उत्तर ) एक अते, छाने कोड, कई लाख और कई सहत वर्ष जगत्‌ की 
उत्ति ओर वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भः 
मिका # में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने मेहे 
और यह भी हे कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम 
परमाणु, साठ WGA के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक हूयणक 
नो स्थूल वायु है तीन gage का आग्नि, चार ETUR का जल, पांच ठ्रू्यणक की 
पिवी अर्थात्‌ तीन द्व्यणक का त्रसरेणु और उस का दूना होने से पृथिवी आदि 
RATS होते हैं इसीप्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। (प्रश्न) 
का धारण कौन करता है, कोई कहता हे शेष अर्थात्‌ सहस्र फणवाले सप्पै | 
के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी परे | 
| ही, चोथा कहता है क्रि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकण से सेची | 
| | हुई अपने ठिकाने पर स्थित, gar कहता है कि पृथिवी भारी होते से नीचे २ आकाश में 
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२४२ ससाथेप्रकाश; ॥ 
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चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य मार्ने ( उत्तर) जो शेष सम्प भै 
बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये ८ 
और बैल के मा वाप के जन्म समय [कैस पर थी तथा सप्पै और बैल आदि कि | 
पर हैं ! बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेगे परन्तु सप्पेवाले कहेंगे $ स 
क्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहर 
हे) उन से पूछना चाहियेकि सब किस पर हैं? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उनसे 
कोई पूगा कि शेष और बैल किस का बचा है £ कहेंगे कश्यप कडू और बैल गाय 
का | कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनुविराटू का और विराट्‌ बहा का पुन, ग्रा 
दि सृष्टि काथा। जब शेष का जन्म नहुआ था उस के पाहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं a | 
किस ने धारण की थी £ अर्थीत्‌ कश्यप के जन्मसमय में पृथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” ऑर लड़ने लग जायेंगे। इस का सचा अभिप्राय यह है 
के जो “बाकी” रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने “शेषाधारा पृथिवी 
त्युक्तम्‌? ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी हे । दूसरे ने उस के अभिप्राय को न 
समझ कर सप्पै की मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति औ- 
र प्रलय से बाकी अर्थात्‌ एथक्‌ रहता है इसी से उस को “शेष” कहते हैं और at 

“के आधार पृथिवी हैः- 
सत्येनोत्तभिता AH: ॥ अधर्व० कां०१४। Tod Heil 


(सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस परेसा 
ने भूमि आदित्य ओर सब लोकों का धारण किया है ॥ 


Sal दावार एाथवासुत द्याम्‌ ॥ 


| यह ऋमेद का वचन हे-इसी ( उक्षा ) शब्द को देख कर किसी ने बैल ब 
io ग्रहण किया होगा क्योंकि उत्ता बैल का भी नाम हे परन्तु उस मूढ़ को यह विति 
| | न हुआ के इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेग | 
(| इसलिये उत्ता वषोद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्ययं का नाम है उसने अपने ae | 
` | पेण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु मूर्य्यादि का धारण करनेवाला विना परी | 
| खर के दूसरा कोई भी नहीं है । (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को पसेर 
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अष्टमसमुछ्ासः ॥ 
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कैप धारण कर सकता होगा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सा 
र्त समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैंवेसे अनन्त परमेश्वर के सा- 
मने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सत्र व्यापक 
°_८विभः प्रजासु? यह ARITA वचन है वह परमात्म x > 
श्रथीत्‌ विभुः प्रजासु a JAR वचन हेवह्‌ परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर 
सव का धारण कर रहा हे जो वह इसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार Ay न 
होता तो इस सव सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि पैना प्राप्ति के किसी को 
कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से भारित ह 
गे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये 
कियह पृष्टिं अनन्त है वा सान्त £ जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्त अनन्त कभी 
नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के 
परे कोई मी दूसरा लोक नहीं हे वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्ट 
और व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रसते हैं तो समष्टि कहाती है और 
एक २ TAS को भिन्न २ गणना करें तो ब्यष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलो को समष्ठ 
गिन कर जगत्‌ कहैं तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्ती विना परमेश्वर 
के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता है वहीः- | 
स दाधार एथिवीं द्याम्नुतेमाम्‌ ॥ यज्ञः० अ०१३। Hoe I 
जो एथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूय्यादि प्रकाशसहित लोक 
ओर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा हे वही 
सब जगत्‌ का कर्ता और धारण करनेवाला है । ( प्रश्न ) एथिव्यादि लोक घूमते हैं 
वा स्थिर : ( उत्तर ) पूमते हैं । ( प्रश्न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सूय घूमता 
है और पिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती हे सूय नहीं घूमता इस में सः 


८ 
च 


त्य क्या माना जाय १ (उत्तर) ये दोनों आघे झूठे हैं क्योकि बेद में लिखा है [किः | 


मने बड़े २ भूगोल कुछ 


ol 


आयं गोः एक्निरक्रमीदस॑दन्मातरं पुरः । पितरं च प्रव 


Fea: ॥ यज्ञुः० To ३। Ho ६ ॥ . 
अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित Ga के चारों ओर घूमता जाता है इसलिये | 
Ñ भूमा करती है ॥ a की 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 


Mesa रज॑सा वर्तेमानो निवेशयन्नम्रुत Ay a है 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि इन्‌ ॥ । 
यजुः० Mo ३३। मं० ४३॥ 


` जो सविता अर्थात्‌ सूय वर्षादि का कत्ती प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप im 
वृत्तेमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमतका प्रवेश का | 
ओर सब मूर्तिमान्‌ द्रव्या को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षेण गुण से ह 
वत्तेमान अपनी पारिधि में वूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं T 
वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्यं प्रकाशक ओर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश | 
हैं जैसे :- 

दिवि सोमो आधि श्रितः ॥ अथ ०काँ ०१४।अनु ०१।म०१॥ | 


ओ जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी पूर्ण | 
के प्रकाश ही से प्रकाशेत होते हैं परन्तु रात ओर दिन सवेदा वत्तमान रहते STAM | 
पाथिन्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य्य के सामने आता है उतने में दिन और | 
जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में हो जाता है उतने में रात अथात्‌ उदय, अस्त, संध्या 
मध्यान्ह, मध्यरात्रे आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरां में सदा वत्तमान रह | 
हैं अर्थात्‌ जब आयावत में सूर्योदय होता हे उस समय पाताल अर्थात्‌ “ अमेरिका | 
में अस्त होता है और जब आय्यावत्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है 
जब आय्यावत्त म मध्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल देश में मध्य र| 
और म्यं दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती १ 
| सब अज्ञहैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात्‌ सूय 
नाम ( ब्रध्नः ) पाथिवी से लाख गुना बड़ा और क्रोडो कोश दर हे जैसे राई के मे| 
. | पहाड भूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे री | 
| परथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूर्य्य के घमने से नही । और जो ए | 
| को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं कूयोंकि यदि ge न घूमता होता तो | 
| गरि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता। और गुरु पदाथ विना 
| आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी कहते हैं के प्रशि 
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अष्टमसमुछासः ॥ ह 


<=... 
२ चली जाती है और दो सूय्य और दो चन्द्र केवल जंबद्वीप भे 
॥ंगके नशे में निमग्न हैं क्यो ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों 
नने से एथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में ने 
दां को वायु का || ` ` होता नीचे वाला को अधिक होता और एकसी वायु की गति 
पाथ | दोती दो पूणय चा ` LA रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये 
= | एक भूमि के पास एक चन्द्र D qai के मध्य में एक सूर्य रहता है। प्रश्न) | 
ooh चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) 
थे सत भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं FNR 
; & Ne ~ © 
एतेषु हीद* सवे वसु हितमेते हीद » सर्व वासयन्ते 
| A € ao र 
तद्धदिदश सर्वे वासयन्त तस्माइसव इाते ॥ शत० pto 
१9 ॥ प्र ६ LATO ७। Ho ४ ॥ 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूय्ये इन का वसु नाम इसलिये 
है कि इन्ही में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सब को बसाते हैं. निस- 
लिये निवास करने के घर हैं इसलिये इन का नाम वसु है जब प्रथिवी के समात eee 
चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देहः और 
जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब | 
लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयाजन नहीं होता तो क्या इतने 
al) | असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न होतो सफल कभी हो सकता है ! इसलिये सवत्र मः 
| | नुष्यादि, सृष्टि है। ( प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि ge की आकृति अवयव है 
| वैते ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ¢ ( उत्तर ) कुछ २ आइति में भेद होने का 
भभव है जैसे इस देश में चीन, हवस और आर्य्यावतत, यूरोप में अवयव ओर रङ्ग 
रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेदहो- | 
ते हैं परन्तु निस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वेसी जाति ही की सृष्टि अन्य लो 
को में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश मे नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी 
उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि: | द 
सयाचन्द्रमसो धाता यंथापूर्वेमकटपयत्‌ lisa च _ 
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एथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ऋ०॥ मं० १ 
( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चन्द्र धौ भूमि | 


AS 


सामर्थ्यं वाला है तो अल्प सामथ्ये भी ओर जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हो! | 
| इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था हे | 
> परतंत्र हैं वैसे ही सर्वशाक्तिमान्‌ GE संहार और पालन सब विश्व का करता है॥ |` 
इस के आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्षविषय में लिखा जायगा-यह आ. | 
ठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
A A i A A 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिळते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते रूष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलय- 
विषये5छमः समुल्लास; सम्पूर्णः ॥ ८ ॥ 
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। [बन्धमोँच्चविषयान्‌ व्याख्यास्पामः ॥ 
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aaia प्रां च यस्तद्देदीभय* सह । अविद्या रत्यु 
तीत्वों विद्यं [ARAN यज्ञः०॥अ० ४० | मँ० १४ ॥ 
जो मनुष्य विधी और अविद्या के स्वप को साथही साथ जानता है वह अविद्या 
अधीत्‌ कर्मोपासना से सृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथाथे ज्ञान से मोचन को प्राप्त हो 


ता है | अविद्या का लक्षणः- 
झनित्याशुचेदःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मर्यातिर- 


9 ~ 


विद्या । पातं० Fo साधनपादे सू०५॥ 


यह योगसूत्र का वचन हे--जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात्‌ जो 
काये जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा सदा से है और योगत्रल से यही देवों 
का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम माग हे, अशुचि अ 
थात्‌ मलमय सत्यादि के और ममिथ्याभाषण चोरी आदि अपबित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, 
अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में gays आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबाड्रे करना 
अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इस 
पै विपरीत अर्थात्‌ आनित्य में आनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और 
वित में पवित्र, दुःखें दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का 
| | शान होना विद्या है अर्थात्‌ “ वोत्ति यथावत्तत्वपदाथेस्वरूपं यया सा विद्या + यया 
| न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्न्यतनिश्चितोति यया साऽविद्या ” निस से पदार्था 
|| भायर स्वरूप बोध होते वह विद्या और जिस से तत्वस्वरूप न जान पढ़े Sa 4 
|| | ऽन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात्‌ कर्म उपासना अविद्या इसालेथे ह कि 


' UN A ae 


| विना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्युदुःख से पार 


` बन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ¦ ( उत्तर ) निमित्त से, apa 


H खच्या ~ 
| उस के छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटनेकी इच्छा करता और दुःखें से MY 


>> tar | 


| मात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है ( उत्तर) देह और AH] 
| रण जड़ हैं उन को शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राण ह| | ह 
| को सश करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी! | हो 
| दह न उन को भूख न पिपासा किन्तु प्राणवाले जीव को ga तृषा लगती रै 
' | ही मन भी जड है न उसको हर्षे न शोक हो सकता है किन्तु मन से ह ir] | 
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यह बाह्य और अन्तरक्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी सै 


Y 


न |) 
अर्थात्‌ पवित्र कमे पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही.से मुक्ति जितिन ल शी 
षणादि कम पाषाणमूत्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई मी | 
नुष्य क्षणमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये 2 | 
सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणदि अधर्मे को छोई देना ही मुक्त. 
साधन है । ( प्रश्न ) मुक्ति क्रिस को प्राप्त नहीं होती ? (अत्तर ) जो डर "| 


( प्रश्न ) बद्ध कौन है ¦ ( उत्तर ) नो अधर्म अज्ञान में फँता हुआ जीव है (पश्न) 


लल IAT 


i 


स्वभाव से होता तो बन्ध ओर मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती प्रश्न ) :-. 
; ~ X (ASAN द्ध ध 
: न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः] 
न मुमुक्षने वे सक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
गोडपादीयकारिका To २। का० ३२॥ 
(यह श्लोक मांड्क्योपनिषत्‌ पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध “| 
थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक भ्र्थीत्‌ न कृ 
छु साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न ga की कभी मुक्ति है। 
क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह wat 
दा[न्तियो का कहना सत्य नहीं क्‍योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण. मे आती 
शारीर के साथ प्रक्र होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोग रूप बन्धनमें पै. 
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परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। (प्रश्न) ये सतर 
> SN We हें A A y NA ~ ` ` A 
देह ओर अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं A जीव तो पाप पुण्य स रहित are 
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नवससपुल्लास; ॥ | 
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ga सु को भांग जनि करता ह नत NRT श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दा 


| A 
J | द विषयों का ग्रहण करके जीव gå डुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अथात्‌ मन 
चत्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वा. 
farge और मान्य का भागी होता हैं नेसे तलवार से मारनेवाला दंडनीय होता है 
तलवार नहीं होती TH ह दहान्द्रय अन्तःकरण ओर प्राणरूप साधनों से अच्छे बरे क- 
में का कत्त जीव सुख दुःख का भोक्ता हे जीव कर्मी का साक्षी नहीं किन्तु कत्ती भो 
क्ता है। कमी का साची तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करनेवाला जीव है 
वही कमो में लिप्त होता ईरवर साक्षी नहीं । ( प्रश्न) जीव ब्रहम का प्रतिबिंब है 
पे.दप्पेण के टूटने फूटन स बितर का HF हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में 
ब्रह्म का प्रतिबिंध जीव तबतक है कि जवतक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट 
हो गया तब जीव मुक्त ह! (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योकि प्रतिबित्र साकार का 
साकार में होत[ है जेते मुल ओर दप्पण आकारवाले हैं और प्रथक भी हैं जो प्रथक 
नहा तो भी AA नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिः 
fa ही नहीं हो सकता । (प्रश्न) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक 
आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास 
हे इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं । ( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है 
क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जन आकाश 
पूल वायु को आंख से नहीं देख सक्ता तो आकाश को क्योंकर देख सकेगा। | 
(प्न) यह जो ऊपर को नीला और घूंघलापन दीखता है वह आकाश हे वा नहीं 2 | | 
उत्तर) नहीं । ( प्रश्न ) तो वह क्या है ? ( उत्तर ) अलग २ परथिवी जल और अखि | 
TARY दीखते हैं उस में जों नीलता दीखती हे वह अधिक जल जो कि वर्षेता 
सो वही नील जो धूधलापन. दीखता है वह एथिवी से 


से धूली उड़ कर वायु में घूमती 
| वह दीलती और उसी का प्रतििम् जल वा eter में दीखता है आकाश का कभी 
|| पह । (पश्च) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकार और महदाकाश के भेद व्यवहार में 
| हति हैं वैसे ही ब्रहम के बह्मारड और अन्तःकरण उपाधि के भेदसे ईश्वर ओर जीव नाम | 
ह है अब घटादे नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । ( उत्तर ) यह भी बाव 
“नाकी हे क्योंकि आकाश कमी छिन्नभिन्न नहीं होता व्यवहार में मी “बड़ा लाओ” 
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इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घडे का आकाश लाओ इसलिये २ 
बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) जेसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के ३. | 
में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही विदाकारा ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमे हैं वे खय | 
जड हैं परन्तु सवेव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा [के अग्नि से लोहा मेते चेतन हे 

रहे हैं नसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव को ह मार 

ने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि शे 
सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणाँ में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वेज्ञादि गुण उससे 
'होतेहेंवा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सवज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृ 
और खणिडतहै वा अखण्डित : जो कहो [के अखरिडत है तो बीचमें कोई भी पडदा | 
डाल सकता जब पडदा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं £ जो कहो कि अपने स्वरूप को भलका 
अन्तःकरण के साथ चलता सा हे स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो भ्रन्तःकरा 
जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे ९ जहां २ सरकता जायगा वहां २ ज्ञ 
ब्रह्म न्त, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, 
पवित्र ओर मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सवत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिग | 
करेगे ओर बन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो चैता होता | 
तो किसी जीव को ya देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह 
नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा एथक्‌ २ हैं । (प्रश्न) 
यह सब अध्यारोपमात्र है अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्या | | 
रोप कहाता है वेसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इस के व्यवहार का श्रध्यारे 
करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में संब ब्रह्म ही हैं (प्रश्न) अध, 

` | शेष का करनेवाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव (प्रश्न ) नीव किस को कहते है 

( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छि्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणावाड्छिन्न चेतन कू 

१ ( उत्तर) वही ब्रह्म है ( प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने म 

| गत्‌ की झूठी कल्पना कर ली : (उत्तर ) हो, बह्म की इस से क्या हानि। A 
| जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झठा नहीं होता ? ( उत्तर ) नहीं, यिं | 

' | मन वाणी से कल्पित बा कथित है वह सब भूठा है । (प्रश्न ) फिर मन वाणी) |` 
| झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी है” 
SR 
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| । ( उत्तर ) हो, हम को इष्टापत्ति है ! वाह रे झे वेदान्तियो ! तुम ने सत्य स्व- 
रुप, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया क्या यह तुम्हारी 
दरति का कारण नहीं हे ! किस उपनिषद सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मि- 
च्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी है! क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया भ- 
थात्‌ “उलटि चोर कोतवाल को दरे” । इस कहानी के सहश तुम्हारी बात हुई यह हो 
बात उचित है कि कोतवाल चोर को दरडे परन्तु यह बात बिपरीत है कि चोर कोतवाल को 
दड देवे वैते ही तुम मिथ्या सङ्कल्प और विथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म मे 
व्यय लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सन अनन्त 
| ae वैसा ही हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और 
पत्यकारी है ये सब दोष तुझारे हैं त्रझ के नहीं निस को तुम विद्या कहते हो वह अ- 
विद्या है और garr अध्यारोप भी मिथ्या है क्याँकि आप ब्रह्म न हो कर अपने को 
ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या हे £ जो सवैव्यापक है वह 
परिच्छिन्न अज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अः 
ह aag जीव होता है सर्वज्ञ सवेव्यापी ब्रह्म नहीं । | 
अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं॥ 

( प्रश्न ) मुक्ति किस को कहते हैं ? (उत्तर) “मुञ्चन्ति एथग्मवस्ति जना सस्या 
| मरा मक्तिः” जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति है | (प्रश्न) किस से छूट जाना £ 
| (उत्तर ) जिस से छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। (प्रश्न) किस से छूटने की 
इच्छा करतेहें ! ( उत्तर ) जिस से छूटना चाहते हैं | (प्रश्न ) किससे छूटनों चाह- 


al £ (उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) छूट कर किस को प्राप्त होते ओर कहाँ रहते 
हैं! (उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और अद्म में रहते हैं । (प्रश्न ) मुक्ति भोर बन्ध कि- 


ने २ बातों से होता है! ( उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या Haw 


a 

(+| | उपस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यमाषण, परोपकार, विद्या पक्तपातरहित 
| c SS नि रोर 

| | पाय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति पार्ला ओर उपासना 


“ae योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने,पढ़ानि,और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति 
करन) सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पत्तपातरहित न्यायध- 
र ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विपरीत ईरवराज्ञाभङ्ग करने आदि 
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कॉम ते बन्ध होता है । (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता | 
| (उतर ) विद्यमान रहता है। ( प्रश्न ) कहां रहता है ! (उत्तर) ब्रह्म में | a 
: ॥ i | ब्रह्म कहा ह आर वह मुक्त जाव एक ठकान रहता है वा स्वच्छाचारी होकर सत्र | 
ह | tte: (उत्तर) जो ब्रह्म सवत्र पूर्ण हे उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अथीत्‌ उप S 
H कही रुकाबट नहीं विज्ञान आनन्दपूवक स्वतन्त्र विचरता हे । (पक्ष ) मुक्त जीव क्ष 
| RAR होता हेवा नहीं: ( उत्तर ) नहीं रहता ( प्रश्न ) फिर वह सुख और || 
| आनन्दभाग केसे करता है :( उत्तर ) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गण सामध्ये | 
| सत्र रहते हैं भोतिकसङ्ग नहीं रहता जैसे:- | 
|  आण्वत्‌ श्रोत्र भवति, स्पशेयन्‌ स्वम्भवाति, पश्यन्‌ चक्षुवः 
| ति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघ्रन्‌ घराणं भवति, मन्वानो मनो | 
| भवात, बावयत्‌ JATA | वतयारवत्तम्नवत्यहडकवाणा; 
हडकाश भवात ॥ WATT Blo १४ Il 
|| Ae में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते फि || . 
है ब्लु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तज श्रोत्र, स्पश कला | 
6७ | अहता हं तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अथे रसना, गंध के लिये घ्रा- / | 
ण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने कें लिये बुद्धि, स्मरण करने के हिमे | | 
2 md ओर अहकार क अथ अहकाररूप अपनी स्वशाक्ति से जीवात्मा. मुक्ति में हो जा i 
on ताह आर सकत्पमात्र शरीर हाता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियो के गो | 
| लक क द्वारा जीव स्वकाय्ये करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सव आनन्द भोग ७. 
| लता हे। (प्रश्न ) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? ( उत्तर ) मुख| . 
x एक प्रकार का शाक्ते है परन्त बल › पराक्रम, आकषेण, प्रेरणा, गति, भीषण वि वेच, || 
क्रिया उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, Bu, संयोग, विभाग, संयोजक, विभारज |. 
अवण, स्पशेन, दशन, स्वादन आर गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चोवीस प्रकार के साम | 
युक्त जीव हे । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में गी 4 
N लय होता तो मुक्ति का सुख कोन भोगता ? ओर जो जीव के नाश ही को qf 


हैं वे तो महामूढ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से बट 


पय 
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| आनन्दस्वरूप सवेव्यापक अनन्त THIR म॑ जीव का आनन्द म रहना | देखो वेदान्त 


शारीरकप्ूत्रा 4 
अभाव वादारराह यवम्‌ ॥ वदान्तेद० Q | ४।१० ll | 
जो घादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन | 


का भाव मानता हे अथात्‌ जीव ऑर मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही 


भाव जैसिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ वेदान्तद०४।४।११ ॥ 


AAA 
र्‌ 
A 


मिनि आचाय्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियो, और 
प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ 


द्वदशाहवदुभयावध वादरायणाऽतः ॥ वदान्तद ०४।४।१२ ॥ | 
व्यास मुनि मुक्ति म भाव ऑर अभाव इन दाना को मानते. हें अथात्‌ शुद्ध सामः 


xe कपडे 


थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अः | 5] 


भाव मानते हं ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | e 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गातिम्‌ ॥ कठो० so | | 
२।व°०६।मं०१०॥ = 
जब शुद्ध मन युक्त पाच ज्ञानान्द्रय जाव क साथ रहता ह और Te का निश्चय 
स्थर हाता ह उस को परम गातं अथात्‌ माच कहते हें ॥ 


य आत्मा अपहतपापमा विजरो बिख्नुत्युविशाको$विजि- 
घत्सोऽपिपालः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः a विः 
जिज्ञासितब्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति स्वाश्च कामां ब- | 
स्तमास्मानमनुवेद्य विजानातीति । छान्दो प्र < ॥ | | 
Go ७ Ho १॥ अक 

स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतात्‌ कामान परय | | 
न्‌ रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके ते वा एतं दवा आत्सानमुप्रा- | 
सते तस्म्रा्तेषाश सर्व च लोका आत्ताः सव च कासाः A | 


(७-0. In Public a Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


सत्याथेप्रकाशः ॥ 


१ l aia N । लोकानाप्नाति AULA = 
| विद्य बिज्ञानातीति ॥ छान्दा० प्रक ८ । खे० १२।से० y | 
मववन्मत्य वा इदर दारोरमात्तं म्रृत्युना तदस्याउम्रत 
स्याहारीरस्यात्मनोधिडानमात्तो वे सशरीरः प्रियाम्रियान्या 

न चे सशरीरस्प सतः प्रियाप्रिययारपहतिरस्त्यशरीर वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्टगतः | छान्दो ०प्र०८। खं०१२। wos 
जो परमात्मा अपहतपाएमा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, VPA, पिपासा से रहित || 
सत्यक्राम सत्यपेकल्प है उप्त की खोज ओर उसी की जानने की च्छा करनी चाहि 
ये जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामें को प्राप्त होता है || 
जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता हेमो 
यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता 
हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्म लोक अथात्‌ दशनीय परमात्मा में स्थित होके मोल 


सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सत्र का अन्तर्यामी आत्मा हें उप्त को | 
उपासना मुक्ते को प्राप्ति करनेवाले विद्वान्‌ लोग करते हैं उस से उन aw 


लोक ओर स काम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और | 
| वह २ काम प्राप्त होता हे और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय श॒रीरे 
आकाश में परमेश्‍वर मे विचरते हैं । क्यॉकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख 
| से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा हे कि हे परम पूजित धनयुक्त पु 
। | रूष ! यह स्थूल शरीर मरणधमो है और जैसे [सह के मुख में बकरी हवे वैसे यह श 
foal रीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा को कि | 
। | गासस्थान हे इसीलिये यह जीव सुख और दुःख से सदा अस्त रहता है क्योंकि शरीर 
सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त 
| जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता कि) ' 
Z । सदा आनन्द में रहता हं | ( प्रश्न ) जीव सुक्त को प्राप्त होकर पुन; जन्म मरणरूपं | 
| दु:ख में कमी आते हैं वा नहीं १ क्योंकि:- 
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नच पुनरावत्तेते न च पुनरावत्तत इति । छान्दो०प्र०८।खँ०१५। 
gaa: शब्दादनादात्तिः शब्दात्‌ ॥ वेदान्तद० op | 
पा० २ । सू ३३ ॥ 
दू गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम मम । भगवदगी ० 
इत्यादि वचना से ART हाता है क मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर 


पुनः संसार में कभी नहीं आता | ( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद 
बात का निषेध किया हैः- 
q 


कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाय । 
को नी मह्या अदितये पुनदात्‌ पितरै च दृशेयं मातरं च॥१॥ 
` अग्नेवयं प्रथमस्यास्रुतानां मनामहे चाई देवस्य नाम।सनो 
मह्या अदितये पुनदात्‌ पितरं च ed मातर च ॥ २॥ 
ऋण ॥ मॅ १ | सु० २४ । म० १।२॥ | , 
इदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेदः॥ ३॥सांख्य०अ०५। स०१५९॥ 
: ( प्रश्न ) हम लोग किस का नाम पवित्र जानें? कोन नाशरहित पदाथा के मध्य 
में वत्तमान दव सदा प्रकाशस्वरूप हम का मुक्त का सुख भुगा कर पुन: इस सतार 


म॑ जन्म देता ओर माता पिता का दर्शन कराता हे ! ॥ ९॥ ( उत्तर ) हम इस स्वप्न- 
काशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आ- 


नन्द भुगा कर पुथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दशन | 
कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हे ॥ २ AG इस्त 
समय बंध मुक्त.जीव हैं वैसे ही सवेदा रहते हैं अत्यन्त ese बन्ध मुक्ति का कभी 


नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न) := 
तदत्यन्तविमोक्षा;पवगे: । 

दु;खजन्मप्रदृत्तिदोषसिथ्याज्ञानानामत्तराचरापाय तदनन्त- 
रापायादपवग; | न्यायद० To १। Ao AVIA II 


म इस 


Cet, SO 
214 


= AY 


A+ H 


mer ie. ae a sh + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


“५ >> ल्न >”: टक Sais 
Fo Ne छ “ 


jy eh aS y 


Se १८५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


——<<- | क एज DS a 
२५३ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


asc... |  .. = SOS OE EOE SS EOS ८८८८८... 0 01 


Nn 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता हे वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब 
| ज्ञान अविधा, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर 

छूटने से पूर्वर के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता हे जो कि सदा बना रहता है| 
( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं हे कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होने $ 
से “अत्यन्तं दुःखमत्यन्त सुखं चास्य वत्ते ” बहुत दुःख ओर बहुत सुख इस मनुष्य 
को है इस से यही विदित होता है कि इस को बहुत सुल वा दुःख है इसी प्रकार यहा 
भी अत्यन्त शब्द का अथ जानना चाहिये । (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव र ग्रा 
ता हे तो वह कितने समय तक मुक्ति मं रहता हे? ( उत्तर 


त त्रह्मलाकषु परान्तकाले WI परिमुच्यन्ति सर्वे । 


मुण्डक ३ | खं० RIHO ६॥ 
` वे मुक्त जीव मुक्ति मे प्राप्त होके ब्रहम में आनन्द को तबतक भोग के पुनः महा 
कल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस की संख्या यह है कि 
तेतालीस लाख वास सहस्र वर्षो की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियो का एक अहो 
|| रात्र ऐसे तीस अहोरात्रा का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शतं वर्षों 
D का एक परान्तकाल होता हे इस को गणित की रीति से यथावत्‌ समझ लीजिये। इतनास 
मस मुक्त म सुख भागने का हे। (प्रश्न ) सब संसार ओर ग्रंयकारों का यही मत है कि 
गर ते पुन, जन्म मरण में कभी न आव | ( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती 
TAa प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उसका | 
| फल अनन्त केसे हो सकता हे £ अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामथ्यै का A 
| आर साधन जीवां में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य || 
| हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर 
जीव इस संसार में न वे तो संसार का उच्छेद अर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने चाहिये! 


(पश्न ) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता || 
इसलिये निर्शेष नहीं होते। ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्यातिं ||| 


| जिसकी उत्पत्ति होती हे उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पा G 
| कर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहतसा भीड भड़की ||| 


| हो जायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढती 
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॥ के विरुद्ध होत से दोनों की परीक्षा होती है जेसे कार मनुष्य मीठा मधुर हो खाता पीता | 


नाय उस को वैसा सुख नहीं होता नैसा सब प्रकार के रसो के भोगनेवाले को होता है 
और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मा का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय. जो 
जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर 


| | उग्नेवाले के शिर पर दशमन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अत्पज्ञ 


अल्प सामथ्यं वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना इश्वर के लिये ठीक नहीं और 
जो परमेश्वर नये जव उत्पन्न करता हतां [जस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चक जाः 


यगा क्योंकि चाह कितना हो बड़ा धनकाश हो परन्तु जिस में व्यय हे और आय नहीं | 


उप्त का कभी न कभी RIAM [नकल हा जाता है इसलिये यही ब्यवस्था ठीक है कि 
मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है । क्या थोड़े से कारागार से जन्म काः 
रागार देडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोइ अच्छा मानता है £ जब वहां से आना 
ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मनरी नही करनी 
पडती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डब मरना हे । ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य- 
मुक्त पूर्ण सुखी हे वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न 
आवेगा | ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामथ्ये, गुण, कमे, स्वभाव वाला है 
इसालिये वह कभी अविद्या ओर दुःख बन्धन में नही. गिर सकता जीवमुक्त हो कर 
भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ ओर परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के 
सहश कभी नहीं होता | ( प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सहश हे इस- 
लिये श्रम करना व्यर्थ है । ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जब 
तक १६००० ( छुत्तीस सहख ) वार उत्पत्ति ओर प्रलय का जितना समय होता 
है उतने समय पर्यन्त जीवों को मक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी 


~ 
an 


बात है ? नब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इस का उपाय क्यों 
| | करते हो ? जब चुधा, तृषा, छुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्री, सन्तान आदि के लिये उ. 
| | पय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ! जैसे मरना अवश्य है तो 
; भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति ते लौट कर जन्म में आना है तथापि 


~ 
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| उसका उपायं करना अत्यावश्यक है (प्रश्न ) मुक्ति के क्या साधन हैं? ( उत्तर) 
कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह ३ 
वनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्यामाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फत 
को देनेवाले सत्य भाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुडाना और 
| सुख को प्राप्त होना चाहें वह अधम को छोड़ धर्मे अवश्य करे। क्योंकि दुःखका पापा- 

चरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्य. | ' 
SHA, धर्माधमे, कत्तेब्याउकत्तेव्य का निश्चय अवश्य करें एथक्‌ २ जाने और शरीर 

अथोत्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें | एक “ अन्नमय ” जो त्वचा से लेकर अलि- 

पर्यन्त का समुदाय प्रथिवीमय हैं, दूधरा “ प्राणमय ” जिप्त में “ प्राण ” अर्थात्‌ जो 

बाहर से भीतर आता “अपान” जो भीतर से बाहर जाता “समान ” जो नामिस्थ हो. 
| कर्‌ सवत्र शरीर में रस पहुंचाता “ उदान ” जिस सेकरठस्थ अन्न पान Sat जाता और || 
बल पराक्रम होता है “ व्यान ” जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है, | 
तीसरा “ मनोमय ” जिस में मन के साथ अहंकार, वाकू, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ 
पाँच कमै इन्द्रिया हैं, चोथा “ विज्ञानमय ” जिस में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, Gar 
और नासिका ये पांच ज्ञान दान्द्रिया जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, पांचवां “ग्रा: |S 
नन्दमयकोश ” जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द और आधार कारण रुप |, 
प्रकृति है । ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि 
व्यवहारों को करता है। तीन अवस्था; एक “ जागृत ” दूसरी “ स्वप्न” और तीसरी 
« gA अवस्था कहाती है । तीन शरीर हैं; एक “ स्थूल ” जो यह दीखता है | दू 
सरा पांच प्राण, पांच ज्ञानोन्दिय, पांच सूदमभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का | 
समुदाय सिच्मशरीर ” कह।ता है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ ||| 
रहता हे । इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात्‌ नो सूक्ष्ममृतों के अंशों से बना है। | 
दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति | 
में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सि || 
| अर्थात्‌ गाढ निद्रा होती हे वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु. और सब जी, 
के लिये एक हे । चोथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से पराल | 
के आनन्द स्वरूप में मान जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर 
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पराक्रम मुक्ति में भी यथावतू सहायक रहता हे इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पृथक है | 
क्योंकि यह सत्र की विर्दित हके अवस्थाओं से जीव पथक है क्योंकि जब मृत्यु होता तब 

सत्रकोई कहते हैं कि जाव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का पत्ता, साक्षी, | 
कत्ती, भोक्ता कहाता हे । जा काई एसा कहे के जोव कत्ता भोक्ता नही तो उस को जा- | 
ay कि वह अज्ञानी, आविवेका हैं क्याक विना जीव के जो ये सत्र जड पदार्थ हैं इन 
को सुख दुःख का भाग व पाप पुणयकत्तृत्व कमी नहा हो सकता हां इन केसम्बन्ध से | 


R जीव पाप पुण्या का कता आर सुख Sal का भाक्ता हं । जब इृन्द्रयाँ अथां मं मन | 
y- इन्द्रियां ओर आत्मा मन क साथ सयुक्त होकर प्राणा को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे | 
नो कमो में लगाता हें तभी वह AAA हा जाता ह उसी समय भीतर से आनन्द, उत्सा- | 
गो ह,निभयता ऑर बुर कमी म भयशङ्का, लज्जा उत्पन्न हाती ह वह अन्तयामी परमात्मा | 
\ ~ AGG 


की शिक्षा हैं जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वत्तता है वही मुक्तिजन्य सुखा को घ्रा 
त होता है और जो विपरीत वत्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दूसरा साधन | 
४ वैराग्य ” अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस मे से सत्याचरण का 
ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो एथिवी से लेकर परमेश्वर 
पर्यन्त पदार्थो के गण, कम, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन ओर उपासना 
तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लना ब्रिवेक कहाताह। त | 
त्पश्चात्‌ तीसरा साधन “षट्क सम्पत्ति ,, अथात्‌ छः प्रकार क कम्म करना एक “शम? | 
जिस से अपने आत्मा ओर अन्तःकरण को अधमाचरण से हटा कर धमाचरण म सदा | 
| भ्रवृत्त रखना, दूसरा “दम” जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियां ओर शरीर को व्याभेचारादि बुः 
रे कमा से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कमा मे प्रवृत्त रखना, TAT “उपरति” जिस ` 
से दुष्ट कमे करनेवाले पुरुषां से सदा दूर रहना, चौथा “Tate” चाहे निन्दा, स्तुति | 
हानि, लाभ कितना ही क्या न हो परन्तु हष शोक को Ble मुक्तिसाधना म सदा | 
लगे रहना, पांचवां “श्रद्धाः? जो वेदादि सत्य शास्त्र ओर इन के बाध स रण आप्त बिक्षा 
पृत्योपदेष्टा महाशयाँ के वचनां पर विश्वास करना, छठा समाधान” चित्त की एका. 
अता ये छः मिल कर एक “साधन” तीसरा कहाता है । चौथा “ सलु आयात्‌ | 


जथा तृषातुर को सिवाय अन्न जल क दूसरा BP भी अच्छा नहीं लगता वेसे 


| पिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होता । ये चार साधन और | 


दल 2 


x 
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चार अनुबन्ध अथात. साधना क पश्‍चात य कम करन हाते हं इन मसे जो इन च 


"साधनें से युक्त पुरुष होता हे वही मोच का अधिकारी होता है । दूसरा | 
ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ त 
कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रा का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्रा 
[हिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति 
आर परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते 
“तृदनन्तर श्रवणचतुष्टय'' एक “श्रवण ' जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शान्त ध्यानदे 
कर सुनना विशेष त्रहाविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये फि यह सब ति 
द्याओ म AeA [विद्या ह, सुन कर दूसरा मनन एकान्त दश म॑ बठ के सने हुए का 
विचार करना IST बात में शका हा पुनः पूछना आर सुनने समय भी वक्ता और 

उचित सममें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनने और मनन | 

' करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझनाकिवह ||| 
SAT सुना था विचारा था वैसा ही हैं वा नहीं ध्यानयोगसे देखना, चौथा “साक्षात्कार” || 
अर्थीत्‌ जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवण. | 
चतुष्टय कहाता है । सदा तमोगुण अथात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोग- 
ण अर्थात्‌ इंप्यी, द्वेष, काम, आभिमान,वैक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात्‌ 
शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणां को धारण करे ( भेत्री ) सुखी जनों | 
मै मित्रता, (करुणा ) दुःखी जना पर दया, ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, 
( उपेक्षा ) दुष्टात्माओं म॑ न प्रीति न वेर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यन दो पंग 

पन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हो । देखो! 


ATA fy 


अपने चेतनस्वरूप हँ इसी से ज्ञानरूप आर मन के साक्षी हें क्योंकि जब मन शान्त त | Ps 


| चल, आनन्दित) वा विषादयुक्त होता है उस को यथावत्‌ देखते हैं वैसे ही इन्द्रिया प्रण || 
आदि का ज्ञाता EE का स्मरणकत्तो ऑर एक काल में अनेक पदार्थी के वेता |. 
। धारणाकर्षण कर्ता और सब से एथक्‌ हँ जो पृथक्‌ न हेति तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रे |. 


| अघिष्ठाताकमी नहीं हो सकते । 


अविद्या स्मिता रागद्देषामिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । योगशा ||| 


| | पादे २ । सू० ३॥ 
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इन में से afaa UE तर आये प्रथक्‌ वतमान बुद्धि को आत्मा से 
क्षन्न न समझना असिमित, घुल मीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राशः 
qa को यह इच्छा सदा रहती है कि i सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं मत्युदु:ख से आस 
अभिनिवेश कहाता हे | इन पांच ठेशा को योगाभ्यास विज्ञान से छुडा के ब्रह्म को प्राप्त 
होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये। ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं 
Sat अन्य कोई नहीं मानता देखो | जेनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जा के चुप- 
चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लडाई वाजे गाजे वख्रादि धारण से 
आनन्द भोगना, वेसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव 
वैकुरठ, और गाकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान 
॥ | आदि को प्राप्त तोकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग ( सालाक्य ) 
॥ ईर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, 
| (सारूप्य ) जैसे उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, ( सामीप्य ) 
सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इश्वर से संयुक्त हो जाना 
थे चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ते लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष 
| तममे हैं । ( उत्तर ) नैनी ( १२ ) बारहवें, ईसाई ( १३ ) तेरहवे और (१४) 
| चोदहवे समुल्‍्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममा- 
गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश at मदय मांसादि खाना पीना रंग राग भोग क 
रना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । वैसे ही महादेव और विष्णु के AGT 
आक्कतिवाले पावेती और लक्ष्मी के सदृश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धना- 
ब्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे आर युवावस्था 
पदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग आर जहा राय 
वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है । और पौराणिको से पूछना चाहिये कि जेसी तुम्हारी 
चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतज्ञ पश्वादिकों की भी खत सक मास 
है क्योकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सन जीव रहते ह इसा 
“सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त है “सामीप्य” इश्वर सत्र व्याप्त हाने स सन ऊ 
सके समीप हैं इसलिये “सामीप्य” मुक्ति भी स्वतःतैद्ध है साबुज्य” si रवर से 
) | प प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इस से सानुज्य साफ मा 
| विना प्रयत्न के सिद्ध हे आर सब जीव सवेव्यापक परमात्मा म व्याप्य होने a सयुक्त 
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हैं इस से “सायुज्य'' मुक्ति भी स्वतःसिद्ध हे । और जो अन्य साधारण नास्तिक 3 | 
१ मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को | |; 
i), प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्‍या ये लोग Fg ॥ 
| रे मोक्ष शिला, चोथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकशठ गोलोक के J 
5 एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से एथक्‌ हों तो मुक्ति छूट जाग l 

इसीलिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उस के समान बन्धनमें हो 
| मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचर कही अटके नहीं, न भय, न शंका 
न ढुःख होता हे जो जन्म हे वह उत्पात्ति ओर मरना प्रलय कहा है समय पर जम | 
हैं । (प्रश्न ) जन्म एक हे वा अनेक? ( उत्तर ) अनेक | ( प्रश्‍न ) जो अनेक 
i तो पूव जन्म ओर मत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं : ( उत्तर ) जीव अल || 
है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता ओर जिस मन से ज्ञान करता है बह्‌ || 
भी एक समय म॑ दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये 
इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जोर d । 
बात हुई हे उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? ओर जागृत वा स्वप्न में नुत | || 
सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुपुप्ति अथोत्‌ गाढ निद्रा होती है तब जागृत आदि 
व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? ओर तुम से कोई पे कि बारह वर्ष के 
ya तरहव वष के पांचवे महीने के नवमें दिन दश बजे पर पाहिली मिनट में तुमने क्या | 
किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था! || 
और मनमै क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के || | 
स्मरण म शङ्का करनी केवल लड़कपन की बात हे ओर जो स्मरण नहीं होता हे झी |] | 
से जीव सुखी हे नहीं तो सब जन्मों के दुःखा को देख २ दु/खित होकर मर जाता। a 
जो कोड पूर्व और पीछे जन्म के वत्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकती | 
TANG जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प हे यह बात इश्वर के जानने योग्य हैं || || 
के नहीं | ( प्रश्न ) जब जीव को पूवे का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दण्ड देता ९ ||| 

| तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उस को ज्ञान हो कि हम ने अमुक व ९ 
। | किया था उसी का यह फल है तभी वह पापकमों से बच सके? ( उत्तर) तुम च| 


` | के प्रकार का मानते हो? ( प्रश्न ) प्रत्यत्तादि प्रमाण से आठ प्रकार का । (ST |. 
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नबर तुम जन्म से ले कर समय २ म राज, धन, बुद्धे, विद्या, any, निवुद्धि, मूर्खता | 

चि मत्न दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते जैसे एक अवैद्य ~| 

it | छर एक वैद्य को कोई रांग हो उस का निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता हे और 

|| [दवान्‌ नही जान सकता उस ने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वः 

श दि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है मुझ से कोई Ha होगया है जिस 

aa) | ते मुभे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत्‌ में विचित्र सुख ge आदि की घटती बढती 

का, | | देख के पूर्व जन्म का अनुमान Fal नहीं जान लेते ? रौर जो पूर्व जन्म को न मानोगे 

जस | | तो परमेश्‍वर पक्षपाती हो जाता हे क्याक्षि विना पाप के दारिद्यादि दुःख और विना पूर्व i 

नेक | | सञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता आर निुद्धिता उस को क्यों दी £ ओर पूर्व जन्म i 
| क पाप पुण्य के अनुप्तार दुःख सुल के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है i 


| | (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि 
राजा जो करे सा न्याय जस माला अपन उपवन म॑ Ble आर बड़ Iq लगाता | 
क्सी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु 
हे उस को वह चाहे जैसे GA उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करेवा, 
| जा नहीं जो उस को दरड दे सके वा इश्वर किसी से डरे। ( उत्तर ) परमा | 
| ला निसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय | . 
| और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के विना मागे | 
वा अस्थान में वक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न 
बढ़ाने से दषित होता हे इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर 
|| के उपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायका 
|| है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून ओर अमर 
तिष्ठित होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा आर दुष्ट काम 
AY विना दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये इश्वर अन्याय नहीं | | 
करता इसी से किसी से नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ह छ fae 
लिये जितना देना विचारा है उतना देता ओर जितना काम करना हे उतना करता | 


| (उत्तर ) उस का विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यमा al 
| | तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । ( प्रश्न) बड़े छोटो को एकसा हो सुख SSS 
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आर ऊच बनना दाना न चाहते Sal एक जीव विद्वान्‌, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा का 


| भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घंसा थपेडा आदि से | 
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२६४ ससाथम्रकाशः ॥ i 
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बड़ों को बडी चिन्ता और छोटों को छोटी-मैसे किसी साहूकार का विवाद रा | 
लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर क चहरी मे उष्ण ms 
जाता हो बाजार में हो के उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं | 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपू्वक बैठा है और दूसरे विना जूते पहिर M 
a हार इए पाहता का उठा कर ले जाते ह परन्तु बुद्धिमान 
में यह जानते हे के जसै २ कचहरा निकट आती जाती हं वेसे २ साहकार को बा | 
शोक ओर सन्देह बढ़ता जाता और कहारा को आनन्द होता जाता है जन कही 
में पहुंचते हे तव सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक्‌ (वील 
के पास जाऊं वा सारिश्तेदारक पास आज हारूगा वा जीतूगा न जाने क्या होगा और 
कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में पे 
जाते ह) जो वह जात जाय ता कुछ सुख आर हार जाय ता सठ जी दःखसागर मे 

जाय और वे कहार जसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल Aaa 
सोता हे तो भी शीघ्र निद्रा नही आती ओर मजूर कंकर पत्थर और मट्टी उने नीच | 
स्थल पर सोता ह SH का झट हा नंद्रा आता ह एस हा सवत्र समभो । ( उत्तर) | 
यह समझ अज्ञानीयो की हे क्या किसी साहूकार से कहें[के तू कहार बन जा और कहा हे | 
कह कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार aE (€ 
कार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच 


राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है एक को | 
गर्भ से लकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन| 
है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नार्डीछेदन दुग्धपानादि यथायोग || 
प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला का 
यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्त | € 
स्थानों में लाड से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये गत 


de Hel gn ऊपर oe, ow ah क्या ला सर Om 


जाता हे अत्यन्त आतेस्वर से रोता हे कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना w ( क़ 
०2०, | 
पाप क सुख दुःख होन से परमेश्वर पर दाष आता है दूसरा जेस विना किये कमा के i | 
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नवमसमछास। ॥ a 
>>> ; 
a frat हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने | 


2 ` Sn 
हसत समय विना कर्मा के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीठे भी निस को च 


हेग 
उप्त को स्वग मे ऑर निस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव न 
हो जायेंगे धर्म क्‍यों करें ! क्योंकि ध्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ 
| है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वेसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में 
प की वृद्धि ओर धमे का क्षय हो जायगा इसालेये पूर्व नन्म के पुण्य पाप के | | 
अनुसार वत्तेमान जन्म ओर वत्तमान तथा पूव जन्म के कमानुप्तार भविष्यत्‌ जन्म होते 
हैं। (प्रश्न) मनुष्य ओर अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एका है वा भिन्न २ | 
जाति के ( उत्तर ) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पावेत्र | 
होते हैं । ( प्रभ ) मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पश्वादि का मनुष्य के शरीर में | | 
ÀR स्री का पुरुष क आर पुरुष का Sl के शरीर म जाता आता है वा नहीं १ | i 
i उत्तर ) हां, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता हे तव | 
| मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर ओर जब धम अधिक तथा अधर्म न्यून होता है | 


ve 


शिखगे । पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उत जीव के पाप पुण्यानुपार जन्म दत 

Ae वायु, अन्न, जल, अथवा शरोर के डिंद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईशवर की प्रेर 
i ki प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीय्ये में जा, गभम स्थित हो, शरीरध णः 
a) कर, बाहर आता हे जो खी के शरीरधारण करने योग्य कम हों तो खी और पुरुष के 
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Er 


= सत्याथेप्रकाशः ॥ 


= 


स्थितिसमय स्त्री पुरुष के शरीर मे सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है ~ 
प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि न्नी a 
कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कमीदि करने । 
ष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्ययन्त जन्म मरण है! 
कर आनन्द में रहता है । (प्रश्न ) मुक्ति एक जन्ममें होती है 
( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि :-- | 
Mad हृदययन्यिरिछद्यन्ते azar: | 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्‌ हृष्टे पराऽवरे ॥ 
WITHA । ख०२। म०८ ॥ | 
aR जीव के ह्दय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय Bal 
होते ओर दुष्ट कमे क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने शर्मा 


A 


N T A र ; 
के भीतर ओर बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता हे ( प्रश्न ) मुक्ति म 


~ 


परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्रथक रहता है ? ( उत्तर ) पथक न 
क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे a a saan क. b 
z ~ SS oN 
वे सब RA ह जाव, वह मुकृति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । | 
जब नीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कम सत्संग योगाभ्यास पूर्वाकत सब साधन | JE 
करता हूँ वही मुकृति को पाता हे। | 2 | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमव्‌। | 
सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तेचिरी ol |` 
आनन्दवछी | अनु०१॥ ` 
जो जीवात्मा अपंनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्यं ज्ञान और अनन्त र 
| परंमात्मा को जानता हैं वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उप्त “ति 
Ra? अनन्त विद्यायुकृत बल्ल के सांथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ निस * | 
| आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुकृति कहाती है| ( 
he ( प्रश्न ) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में विना शरौ! || 
, आनन्द कैसे भोग. सकेगा ? ( उत्तर). इस का समाधान पूर्वं कह आये हैं: ओर इत || 


यक टक्कर 


A G 


दुःखा से रहित रे. 
वा अनेक जनों; 
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| | आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होताहे उस को उतना ही आनन्द अधिक होता 
| | है मुक्ति में जीवात्मा निमल होने.से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सन्निहित पदाथों 
का भान यथावत्‌ होता है यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा में फँस कर दुःख- 
विशेष भोग करना नरक कहाता हे। “ स्वः” सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति 
यत्तित्‌ स स्वर्ग”! “अतो विपरीतो दुःखमोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सा- 
ard स्की और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। | 
| जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु | 
| जबक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को सुख का मिलना आरे. 2. 
सका छूटना न होगा क्योंकि AT का कारण अर्थात्‌ मूल होता है वह नष्ट कभी | 
नहीँ होता जेतेः-- | 
छिन्ने सूले वक्षो नश्याति तथा पापे क्षीणे दुःखं न्याते । | 
जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता | 


NEN [a 


देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः-- ` 
मानसं मनसेवायमुपभुडक्ते JSA | 
वाचा वाचा Sa कर्म कायेनेव च RAFA N १ ॥ 
Mita: कमेदोषेयाति स्थावरतां AT । | | 
वाचिकैः पक्षिमृगतां सानसेरन्त्यजातताम॥ ३ ॥ | 
यो यंदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते। | 
स तदा तदुगुणश्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ | 
ata ज्ञान तमोऽज्ञानं रागद्देषो रजःस्खुतम्‌। ` 


N 


ब्य re Sa ON 
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२९८ सत्याथप्रकाशः ॥ 
एतद eat varies वक व आ सवेभूताश्चतं वपुः ॥ gy 5 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किञ्चिदात्मानि लक्षयेत्‌ | | 
प्रशान्तामिव शुद्धाभं a तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्त॒ दुःखसमायुक्तप्तप्रीतिकरमात्मनः | . 
aai विद्यात्सतत हारि देहिनाम्‌ g ॥ 
. यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
RF, eo Pe 
अभ्रतक्यमविज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ 
JUWAN चेतंषां गुणानां यः फलोदयः | । 
अग्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशषतः॥८॥ | 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोच मिन्त्रिय निग्रहः | A 
.. धमक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ९॥ | 
्रारम्भरुचिताऽघेय्यमसत्कायं IA: । े 
विषयोपसवा NIA UAT गुणलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
लोभः स्वप्नो धृतिः क्रोर्य नास्तिक्यं Aaaa । 
_ या।चष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलच्षणम्‌॥ ११॥ 
“ AHH रत्वा BAIT PRAA AAMA | 
तज्ज्ञय विदुषा सवं तामसं गुणलक्षणम्र ॥ १२॥ 
AANA HH लाक ख्यातामिच्छति पष्कलाम्‌ | 
न च रा।चत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु. राजसम्‌ ॥ १३॥ 
यत्सवणच्छाति ज्ञातुं यन्न लति चाचरन्‌। | 
यन तुष्यात चात्मास्य a ॥ १४ ॥ 
तमसा लक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।. 
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सत्वस्य लक्षणन्धम: श्रैष्ठ्यमेषां यधोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


c 


श्रथीत्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान कर 
|) | उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निक्कष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने 
| | कि यह दमन से मिस शुभ वा अशम करे को काताहै उ को गत, बी से किये 
| को वाणी, और शरीर से किये को शरीर अथात्‌ सुख दुःख को भोगता है ॥ १ ॥ जो 
जर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठां को मारने आदि दुष्ट कमै करता है उप्त को. 
gale स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और am, तथा मन 
में किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आंदि का शरीर मिलता हे ॥ २॥ जो गुण इन जीवों 
| के देह में आविकता से वत्तताहै वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है॥ ३ ॥ 
|| जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जज अज्ञान रहे तब तम और जब राग द्वेष में आत्मा लगे 
| रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संपारस्थ पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते 
| हैं॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न 
प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त वत्ते तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा | 
| तमोगुण अप्रधान हैं ॥५.॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसनतारहित विषय में इधर | 
॥ | उधर गमन आगमन में लगे. तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्वगुण और तमोगुण | 
॥ | अप्रधान है ॥ ६ ॥ जत्र मोह अर्थात्‌ सांसारकि पदार्थों में फैसा हुआ आत्मा और मन | 
| हो, जज आत्मा, और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तक farda | 
| | | जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझता चाहिये कि इस समय मुक में तमोगुण प्र: | 
N | धान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान हे ॥ ७ ॥ अब नो इन तीनों a का 
|| | उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते WSU 
| ने वेदों का अभ्यास, धमीनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इख्ियों A 
| | ग्रह, धमै किया और तमा का चिन्तन होता है यही सत्वगुण का लक्षण ह॥ ६ ॥ 
| जब रजोगुण का उदय सत्व और तमोगुण का अनतीत होता हे तब आरम ie 
िताभैय्येत्याग असत्‌ कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा FRE दे 
| समना कि रजोगुण प्रधानता से मुभ में वर्त tale ॥ १ $ ॥ जम-तमोगुण का उद्‌ 
A और दोनों का अन्तर्माव होता है तत्र अत्यन्त लोम अ्रथातू सब पाप AS S 
ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, Hed का नाश, मूतं का होगा, TTA 


पनन 


iy 
ह... ee ee ४ 
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हि 
२७० सयाथप्रकाशः.॥ 


का अभाव आर कन्हा न्यसना म HAA हाव तब तमांगुण का लक्षण विद्वान्‌ को 

नने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा Ie कमे को करके करता i | 
आर करने को इच्छा से लज्जा, राका आर भय को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ मे a 
तमोगुण है ॥१२॥ जिस कमम से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता दरिद्र 
होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोडता तब समभना फि पुक्क 
रजोगुण प्रबल हे ॥ १३ ॥ ऑर जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गु 
ग्रहण करता जाय अच्छे कामां म लज्जा न करे ओर निस कर्म्म से आत्मा परनन 
हाव अथात्‌ धमांचरण हा म राच रह तब समझना कि मक में सत्वगुण ag || 
हे ॥१४॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अथे संग्रह की इच्छा ओर Rea Fi 
का लक्षण धमे का सेवा करना ह परन्तु तमागुण से रजोगुण और रजोगण से प्च ||. 
गुण श्रेष्ठ हे ॥ १५ ॥ अब जिस ९ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता हैउपर || | 
को आगे लिखते हैं :--- | 


देवत्वं सात्तिवका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः । 
तियक्तव तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गलिः ॥१॥ 
स्थावराः कमिकाटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः | 
पशावश्व सृगाइचेव जघन्या तामसी गतिः॥ २ ॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च Te स्लेच्छाइच afar: | 
सिहा SATA वराहाइच मध्यमा तामसी गातिः॥ ३॥ 
चारणाइच सुपणाइच पुरुषाइचेव दाम्भिकाः | 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 
Bl AZ! नटाइचंव पुरुषाः MAJTA; 
द्यतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसी गतिः॥ ५ ॥ 
राजानः चत्रियाइचेव राज्ञां a प्रोहिताः 
वाद्युद्धप्रथानाइच मध्यमा राजसी गतिः॥ ६ = 
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DONT 0000 रि | 
. गन्धर्वा TAS यचा विज्वधानुचराइच ये 
aes No a 
तयैवाप्सरसः सवा राजसीषृत्तमां गतिः॥ ७॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि च दैत्याइच प्रथमा सार्विकी गातिः॥ ८॥ 
` यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः। ` 
पितरश्चैव साध्याइच द्वितीया सांट्विकी गतिः ॥ ९॥ | 
ब्रह्मा AZAN धर्म्मो महानव्यक्तमेव च i a 
उत्तमां सात्विक्कासेतां गतिमाहुमंनीषिणः ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धसस्यासेवनेन च । 
पापान्तेयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥११ ॥ | 
Hao अ० १२ | इलो० ४०। ४२--५० । ५२७ | 


। मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, | 


| तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पे, कच्छुप, पशु ओर BT के | | 
| | जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २.॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, | 
| | निन्दित कर्म करनेहारे सिंह, व्याघ्र, बराह अथीत्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते | 
| ^ (ela जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कंवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्या 
| | की प्रशंसा करते हैं), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने सुख के लिये अपनी | 
प्रशसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी नातू मद्यादे क आहार | 
कत्ती और मलिन रहते हैं वह उत्तम रजोगुण के कर्म का फल है ॥ ९॥ जो उत्तम 
“jet हैं वे कल्ला अथीत्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आंदि से खोदने | 
` |हारे महला अर्थात्‌ नौका आदि के चलानेवाले.नट जो बांस आदि पर कला REA चढना 


in 


उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारी मत्य और मदय पीने मे आसक्त हा पस जन्म नीच | 
| रजोगुण का फल है ॥ ५.॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवणेस्थ राजाओं 


————— 
RON ससार्थप्रकाशः । 


\ 


CS, 


के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राडविव क (वकील वारिद) oe ( वकील वारिष्टर ) युद्ध वि 
ig अध्यक्ष के जन्म पति हैं ॥ ६॥ जो उत्तम रजोगुणी SF गन्ध गानेवाले ) 
We ( वादित्र बजाने हारे ), यक्ष (qaza ), विद्वानों के सेवक ओर अप्सरा ai 
जो उत्तम रूपवाली खरी उन का जन्म पति हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी यति, सऱ्या 
वेदपाठी, विमान के चलानेवाले, ज्योतिषी और दैत्य अथात्‌ देहपोषक a 
l उन को प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८॥ जो मध्यम सत्वगुण A i 
Mi कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌, वेद विद्युत्‌ आदि ॥ | 
4) विद्या क ज्ञाता) रक्षक ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने oa |. | 
ah ध्यापक का जन्म पाते हैं ॥९॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे zen || 
सब वदा का वेत्ता Aaaa सब सृष्टिक्रम विद्या को जान कर विविध विमानादि यों | 
a को बनानहार धामिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ओर अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशिल | 
at Wia का प्राप्त होते हे॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धम को छोड़ at |p 
| अधम करने हारे अविद्वान्‌ ह वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जम्म को पा A 
। हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार सत्व, रन और तमो गुणयुक्त वेग से जिप्त २ प्रकार कमे जीव || 
fe करता ह उत्त २ का उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुकृत होते हैं वे गुणा 
तीत अथात्‌ सब गुणों के स्वभावा में न फॅस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन 
करें क्याक्रिः- 
fi ___ यागशचेत्तत।त्तनिरोध:॥ १ ॥पा० १) २॥ 
तदा द्रष्ट स्वरूपं ऽवस्थानम्‌ ॥ २॥ पा० १ । ३॥ 
ये योगशास्त्र पातञ्जल के सत्र हैं--मनष्य रजोगण तमोगण यकत कर्मा से मन को? 
YR सलगुणयुक्रत कर्मा से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगणयकत हो पश्चात्‌ उ 
| का निराध कर एकाग्र अथात्‌ एक परमात्मा और घमेयुकत कर्म इन के अग्रभाग चित्त 
को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना॥ २ ॥ जब चित्त 
एकाय आर [नेरुद्ध होता हे तब सबके द्रष्टा इश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होत 
| है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे औरः- > 
अथात्रेविधदु;खात्यन्तनिरत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ;। सांख्यो ० १।स०१॥ 


सो आध्यात्मिक अथात्‌ शरीरसम्बन्धी पीडा, आधिभोतिक जो. दूसरे प्राणियों त | | 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T 


नवमसमुरछासः ॥ 


as 


RNS Pr NC RC 


fea होतो श्राधिदेषिक नो अतिवाष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्चलता 


| | पे होता है इस त्रिविध दुःख को छुडाकर मुक्ति पाना अत्यन्त gerd है ॥ इस के 
आगे आचार अनाचार ओर भक्त्याञभद्दय का विषय लिखेंगे ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभाषेते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषये 
नवमः समुल्लासः VEIT: ॥ ९ ॥ 


छ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथा55चारा5नावारभध्याउभध्ष्यावषयात््‌ 
व्याख्य।स्थाम, ॥ 


—— TANT 


घ्र जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संग और सद्घियाके प्रशा 
में रुचि आदि आचार ओर इन से विपरीत अनाचार कहाता हे उनको लिख हैँ: || 
facie: सेवितः सद्विनित्यमहेषरागिनिः 
हृद्यनाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशास्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसंभवाः | 
ब्रतानि AHIMA सर्वे सङ्कल्पजाः EJAN I 3 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हृश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चत्‌ तत्‌ तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ १॥ 
वेदोऽखिलो धममूलं स्म़रातिशीले च तद्विदाम्‌ | 
SARAT साधनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ ५ ॥ 
aag समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचच्ुषा । | 
JAMAAT ARI स्वघमे निविशत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्म॒त्युदितं धममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः | 
` इह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य MATA Gay ॥ ७ ॥ 
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——_a | ॥ 
०००८ तत--9-००००००००००००००००००००००८ । 

` ोऽबसन्यत ते मूल हतुशास्त्राश्रयाद्‌ हिजः) ` 
ज्ञ साघुभिबहिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
द: gA: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 

- एतञ्चतावध प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
ग्र्थकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । J 
aa जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ १० ॥ 

aE: कर्मभिः पुण्येनिषेकादिहिजन्मनाम्‌ | 

. क्राथ्येः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥ 

- केशान्तः षोडशो वर्षं ब्राह्मणस्य विधायते । 
राजन्यबन्धांद्यावरऱां AAC हयाथक Acs ॥9२९॥सनु०य०२९ 
इला० १-9२ | ६ 1 ८ | ९ । १1१ “5 १)३॥ २६ | ६५॥ । 
मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन रागद्वेष- | 
रहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें निस को हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कत्तव्य जानें व- | 
|| | ही धर्म मानर्नाय और करणयि हे ॥ ? ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्म- | 
| वा और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से | 
| षिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहै कि में निरिच्छ ओर निष्काम हूं वा हाँ जाऊ तां वह 
| | कमी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थत्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी 
| | धम आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो ९ हस्त, पाद, नेत्र, मन आह | 
|| | भोर मींचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्टात तथा ऋषिप्रणीत_ oe 
| शाख, सत्पुरुषों का आचार और जिस ९ कर्म में अपना आत्मा रसन रहे अथात्‌ मय, | j 
शंका, लज्जा जिन में न हो उन कमों का सेवन करना उचित ह दता | जब कोई मिथ्या- | | 
भाषण चोरी आदि की इच्छा करता हे तमी उस के आत्मा में भया शका, ART | 
उतन्न होती है इसालिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥५॥ मनुष्य सपूण शाल) तद, TT 
आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर शान ११ ae n 
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प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म म॑ प्रवेश करे ॥६॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और the i 
अविरुद्ध स्टत्युक्त धे का अनुष्ठान करता हे वह इस लोक में कीति और मर a से 
घुल का प्राप्त हाता ह ॥9॥ श्रुतिवद आर स्थात धमशासत्र को कहते हैं इन से सब कऽ 
ह 3कत्तेव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद ओर वेदानुकूल आप्त ग्रन्थों 
||| अपमान करे उसको श्रष्ठ लोग जातिंबाह्य कर द्‌ क्याकि जो वेद की निन्दा करता है 
a नास्तक कहाता ह ॥ ८॥ इसालय वेद, FAT, सत्पुरुषा का आचार आर अपने आ 
j त्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार थम के लक्षण अथात्‌ इन्हीं से पर ` 
a क्षित होता हैं ॥ € ॥ परन्तु जो देव्या के लोभ ओर काम अर्थात्‌ विषयसेवा में marl | 
हुआ नहा हाता उस का धम का ज्ञान हाता हं जा धम को जानने की इच्छा करें ख|. 
के लिये वद ही परम प्रमाण ह ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित हे फि मेवे | 
पुण्यरूप कमा स ब्राह्मण, MAT, वश्य अपन सन्ताना का निषेकादि संस्कार करें जे || 
इस जन्म वा पर जन्म म पवित्र करनेवाला हे ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के सोलहवें, ज्षात्रिय के | 
बाईसवें आर वेश्य के चाबीसव वप मं केशान्त कम चार मुण्डन हो जाना चाहिये ऋ || 
थात इस [वोधे के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य डाढी मुछ और शिर के वा| 
सदा मुड़वाते रहना चाहिये अथात्‌ पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हे || 
ता कामचार ह चाह [जतन कश रक्खे ओर जो अति उष्ण देश हो तो सब ares | 
छदन करा दना ANA क्याक शिर म बाल रहने से उष्णता अधिक होती है ओर | 
उस स डाळ कम हा जाता ह डाढा मूछ रखने से भाजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता 
आर उच्छिष्ट मी बालां म रह जाता है || १२॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयष्व पहारिष | 
सयम यलमा।तछादिद्दान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ॥ 
RISA प्रसङ्गेन दाषमृच्छत्यसँशयम्‌ । 
साम्नयम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


QIAN रूष्णवत्मव भय एवाभिवद्धते ॥ ३॥ 
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i दशमसपुल्लास; ॥ ae 


र जिन यर हा | 
वेदास्त्यागश्च THAT नियमाइच तपांसि च | 


ने विप्रदुएभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
agi कत्वेन्द्रिययामं संयम्य च मनस्तथा । 
सवान्‌ संसाधयेदर्थानाचिणूवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा स्प्रष्ठा च दृष्टा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः | 
न Eta ग्लायाति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
AUSS: PENAF AMA चान्यायंन प्रच्छतः | 
SAAN ह मधावा जडवल्लोक आचरत्‌ ॥ ७॥ 
वित्तं बन्धुवेयः कर्मं विद्या भवति पञचमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ < ॥ 
गज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ९॥ 
न हायनेने पलितेने वित्तेन न बन्धुभिः | 
ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌। १०॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं चत्रियाणान्तु वीर्येतः । 
वेदयाना धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५॥ | 
न तेन Tet भवाति येनास्य पलितं HT ।. | 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२॥ 
* यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो FT: । | 
यइच विप्रोएनधीयानस्थ्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३ N 
, भाहसयंव भतानां कार्य श्रेयो।नुझासनम्त्‌ | 
` -वाक चैव मधरा इलचणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ | 


i 
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SISA 
~ 
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ade To २॥ इलो० ८८ । ९३॥ ९४ | ९७ । १ 
९८। ११० । १३६ । १५३--१५७ । १५९ | | 


\ 
मनुष्य का यहाँ मुख्य आचार हे कि जा MAT चित्त को हरण क 
Baty ay GAS शे | 


विषया में प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोडे को सारथि रक 
र शुद्ध मागे म॑ चलाता हैं इस प्रकार"इन को अपने वश में करके अधममाई तेह. 
टा के धममाग में सदा चलाया करे ॥ ९ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासतकृति भै 
अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन क्रो NE 
| कर वम म चलाता ह तमा अभीष्ट [सा का प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ यह निश्‍चय | | 
ह कि जसे अग्नि में इन है वैसे ही 
उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मण | 
को विषयासकूत कभी न होना चाहिये ॥ २॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष हे उस Si | 
प्रदुष्ट कहते हैं उत्त के करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और नपम 
चरण सिद्धि को प्राप्त होते हँ किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध हो 
हैं ॥४॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर भ्यारहवें मन को अपने का || 
में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध क 
रे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तुति सुनके हष और निन्दा पुग के | 
शोक अच्छा स्पश करके सुख ओर दुष्ट स्पर्श से दःख सन्द्ररूप देखके प्रसन्न अ. 
दुष्टरूप दख अप्रसन्न उत्तम भोजन करक आनन्दित ओर निकृष्ट भोजन करक TA 
त सुगन्ध में रुचि ओर दुर्गन्य में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा ग्र 
न्याय स पूछुनवाल का कि जा कपट से पूछता हो उस को उत्तर न aa उन कं ही 
मने बुद्धिमान्‌ जड के समान रहे हां जो निष्कपट ओर जिज्ञासु हाँ उन को विना पर्ण 
भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उ 
त्तम कमे ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम १ 
| न्धु, बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावात उ 
त्तरोत्तर आविक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु गो: बि 
| बिज्ञानराहित हे वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता हे उस बालक T 


| बृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक 
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जिता कहते हैं॥ € ॥ आधेक वर्षो के बीतने, शेवत बाल के होने, अधिक धन |. 
॥ |) सै और बड़े कडग के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही नि | 
sag | अब है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वहीं वृद्ध पुरुष कहाता हैं 
क| ॥ १० ॥ ब्राझण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैशय धन धान्य से और शूद्ध जन्म अथीत्‌ 
i ब्रधिक आयु से वृद्ध हाता ह ॥ ११॥ शेर के बाल श्वेत होने से बुड्ढा नहीं होता 
| न्तु नो युवा विद्या पढ़ा हुआ हे उसी को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२॥ और 


५ जो विद्या नहीं पढ़ा वह अस्ता काष्ठ का हाथी तथा चमडे का मग होता हं वसा अविद्वान्‌ 
| मनुष्य जगत्‌ म॑ नाममात्र PT कहाता है॥ १३ ॥ इसाणेये विद्या पढ़ विद्वान्‌ 
| gaat होकर निर्वेरता स सब प्राणिया के कल्याण का उपदेश करे ओर उपदेश 
| | इ बाणी मधुर ओर कोमल बाले जो सत्योपदेश से धमं की वृद्धि ओर अधर्मे का ना- 

श करते हैं वे पुरुष धन्य हं ॥ १४॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न,पान, स्थान सब शुद्ध रक्खे 
| ate इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्या प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़- 
ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुगेन्ध दूर हो जाय ॥ 

आचार; प्रथमा AH: AAR: स्मात्त एव च Il 
सन्‌० Ho १ ।१०८॥ 

| जो सत्यभाषणादि कमों का आचरण करना हे वही वेद. और स्मृति में कहा 
॥ | हुआ आचार हे | 
मानों वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ 


|  यजुः० अ० १६ | मं १५॥ । 
MITRAL ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ i 


_..प्रथवे० कां० 99 । व० १५। Ae १७॥ 
* अ मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचाय्यदेवो भव । अति- 
थिदवो भव ॥ तेत्तिरीयारैएयक ॥ प्र ७ । अनु ० 93 ॥ 


माता, पिता, अचाय्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा, कहाता है और 
$ A 
| निप २ कमे i से जगत का उपकार हो वह २ क्म करना ओर हानिकारक छाड 
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२८० ससार्थपूकाशः ॥ 


<a <= PD OO RON NO 


देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तव्य कमे है कमी नास्तिक ae, विर तक 


› विश्वासात, | 
थ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप्त जो सत्य 
धमोत्मा परोपकार प्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार 
( प्रश्न ) आयावत्ते देशवासियों का आरयावत्त देश से भिन्न २ देशों में जाने पे 
नष्ट हो जाता है वा नहीं : ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योकै जो बाहर भीत 
की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना हैँ वह जहां कहीं करेगा आचार 
ओर धमेश्रष्ट कभी न होगा और जो आ्योवर्त में रहकर भी दुष्टाचार कोगा कहो || 
धमे ओर AAAS कहावेगा जो ऐसा ही हाता तो 

मेरोहरश्च हे वर्ष वर्ष हेमवत aa: | 

कमेऐव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ 
स दशान्‌ व(वधात्‌ FAA (ae MAT AT ॥ 
सहाभार ० शान्त० HITTO | Ho ३२७ ॥ | 
ये श्लोक भारत MA मोक्षधमे में व्यास शुकसंवाद में हैं--अथोत्‌ छ| 
समय व्यास जी अपने पुत्र शुक ओर शिष्यसहित पाताल अथोत्‌ निस की इस प | 
मय अमेरिका ' कहते हूँ उस मे निवास करते थे शुकाचाय्य ने पिता से एक प्रेत 
TH कि आत्मावद्या इतनी ही है वा अधिक: व्यास जी ने जान कर उसबात कें प्र: ||| 
HM न दिया क्यांके उस बात का उपदेश कर चुके थे, दसरे की साक्षी के लिये || 
अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा || 
से कर वह इस का यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य || 
पाताल से मि।थलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अथात्‌ [हभालय से इंशान उत्तर और | 
वायव्य काण म जो देश वसते हे उन का नाम हरिवषे था अर्थात्‌ हरि कहते T 
दर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अथात्‌ बानर के समान भूरे नेत्रवाते | । 
होते हें जिन देशों का नाम इस समय “युरोप” है उन्हीं को संस्कृत में “हरिवर्षी कह | 
थे उन देशों को देखते हुए और जिन को हूण “यहदी” भी कहते हैं उन देशा a |` 


है। 


| देख कर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को अर |. 


और श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिस को अग्नियान नो i. 
| हते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युदिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि | | JÈ 
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३ | आये ये। घृतराण्दूका विवाह गांधार जिस को “ कृंधार ” कहते हँ वहां की रा- a 
| | जपुत्री से हुआ । मात्री पाण्डु की स्त्री “इरान के राजा की कन्या थी और अर्जुन का । 
| i 3 
६ | | gare पाताल में जिस को अमेरिका कहते हेते हं वहां के राजा की लड़की उलोपी के : 
॥ qa हंग्रा था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्मीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें 
|| | कर हो सकतीं ! मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नोका पर कर लेना लिखा 


हे वह भी आयावत्ते ARIMA म जान क कारण ह | आर जब महाराजा JEST 
भे राजस्‌य यज्ञ किया था उस म सत्र भूगोल क राजाओं को बुलाने का निमचण दून 
| | क लिये भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते 
| | तो कभी न जाते सो प्रथम आर्य्याव्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्यं ओर AAT के 
| | लिये सब भूगोल में घूमते थे आर जा आजकल इतछात आर FAAS हॉने की सकार 
| | वह केवल मूखों. के बहकाने ऑर अज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य दश देशान्तर आर 
ह्ीपद्रीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनका 
रत्यां के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य ओर व्यवहार बढ़ाने से निभेय 
शखीर होने लगते ओर अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातो के छोड़ने म॑ तत्पर हो- 
|| के बड़ ऐश्‍वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाश्रष्ट ग्लेच्डकुलोतन्न वेश्या आढ के 
| समागम से आचारअष्ट धमेहीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषा क 
साथ समागम में छत ओर दोष मानते हैं!!! यह केवल मूखेता का बात नहा ता | 
हे! हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण ऑर मद्यपान करते हं उन 
के शरीर और वीर्य्यादि घातु भी ढुगेन्धादि से दूषित होते हे इसलिये उन के संग MIG 
आयौँ को भी यह कलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार ओर गुण 
ग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दाषा का छोड गुणों को | 
'| ग्रहणकरे तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पश आर देखने से भी मूख जन पाप गिनते हैं | 
| | Rte उनसेयुद्ध कभी नहाँ कर सकत क्याक यद्धू म॑ उन का देखना और स्पश हाना 
` | अवश्य है। सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषां को छाड पिरे ल 
| ति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है अर यह भी सपक लक 
| अच्छे काम करते हैं तो हम को 


Sh a] 


X 


परम हमारे आत्मा ओर कत्तव्य के साथ हैं जब हम 
1: i ee त AN 
| | देशदेशान्तर और द्वीपद्ठीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकतादाप ता पातके 
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काम करने में लगते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय गौर 
\पालएडमत का खण्डन करना अवश्य सीख ले निस से कोई हमको मठा निश्‍चय 
करा सके । क्या विना देशदेशान्तर और ढ्वापद्वापान्तर म राज्य वा व्यापार किये ay 
Gt उन्नति कभी हो सकती है ! जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और 


aw! स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुक 
नहीं हो सकता ! पाखण्डी लोग यह समते CTH जो हम इन को विद्या पढ़ावेंगे और 


देश देशान्तर में जाने की आज्ञा देव गे तो ये ANA होकर हमारे पासरडञात 
(मै न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसीलैये भोजन gra] 
बखेडा डालते हैं कि वे दूसरे देश म॑ न जा सक । हां, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य 


| मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न कर क्या सब बुद्धेमानों ने निश्चय नहीं कि. || 
या है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी चौका लगा कर रसोई बनाके खाना अब ||| 


| ज्य पराजय का हेतु है? किन्त क्षत्रिय लोगों का युद्ध मं एक हाथ से रोटी खाते 
जल पीत जाना ओर दप्तर हाथ से शत्रुओं का Ale हाथी रथ पर चढ वा पंदल हाक 
मारते जाना अपना विजय करना ही आचार ओर पराजित होना अनाचार है./। ae 
*मढता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्य आनु 
| धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं 


इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावे परन्तु वैसा न होने पर जागो | 


| सब आर्यावर्त देशभर में चोका लगा के सवेथा नष्ट कर दिया'है । हां जहां भोजन 


करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूरा कर्केट दूर करने में प्रयत ||| 
अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयां के समान भ्रष्ट पाकशाला कला। |. 


A 


( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है £ (उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन्न पाय |. 


A 


जाते और जो धी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी. इन पूवा T 


चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उस को खाने में स्वाद 


ai | 
| और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा हैं नहीं al | 
अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है जो पक्का साग |. 


ओर कच्चा न खाना है यह भी सवत्र ठीक नहीं FAH चणे आदि कच्चे शॉ. खै h 


जाते हैं।( प्रश्न ) द्विन अपने हाथ से रसोई बनाके खावे वा Us के हाथ की ब 
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२ ||. | हावे! ( उत्तर ) शुद्र के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण, ज्षात्रिय और वैश्य व- i 
न | | ge स्‍त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में | 
y | तत्पर È और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना f 
||| | न सावे सुनो प्रमाण 


al | आयीधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥आपस्तम्ब धमसत्र । 
र [| | प्रपाठक २। पटल २ । खणड २। सत्र ४ ॥ 
| आर्या के घर में शूद्र अथोत्‌ मूख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र 
| आदि से पवित्र रहें आयों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे क्योंकि 
| | नन के मुख से उच्छिप्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में नपडे । आठवें दिन कोर. 
नखच्छेदन करावें स्नान करके पाक बनाया करें आर्या को खिला के आप खें । (पश्न). 
शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया 
कैसे खा सकते हैं ? ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्हा न गुड 
चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल साया उन्हा ने जानो सब जगत्‌ भर के 
हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया क्योंकि जब शूद्र,चमार,मंगी, मुसलमान, इसाई आदि 
लोग खेतों मे से ईख को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं तब मलमत्रेत्सगे 
| | करके उन्हीं विना धोये हाथों से Ba, उठाते, धरते, आधा सांठा चेस रस पीके आधा 
उप्त में डाल देते ओर रस पकाते समय उप्त रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब 
| | चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले मं विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी र- 
। | हती है उन्हीं जतो से उस को रगड़े हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का | 
| || जल डालते उसी म घ्रतादि रखते ओर आटा पासन समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों 
| | से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि ओर फल मूल कंद 
मं भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सबके हाथ का 
~ ||| | सा लिया । ( प्रश्न ) फल, मूल, कद ओररस इत्यादि अदृष्ट A दोष नहामानत £ 
' | (उत्तर ) वाह जी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देतेतो क्या धूल राख खाते 
॥ | शुड शक्कर मीठी लगती दध घी पुष्टि करता है इसीलेये यह मतलब [NY क्या | 


~) 


गीं रचा है अच्छा जो अदृष्ट में दोष नही तो भंगी वा मुसलमान अपन हाथा से दूसरे 


_ आति i 
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अदृष्ट मं भी दाष हं । हा; मुसलमान इसाइ Alle मद्य मासाहा।रया के हाथ के ह 


आय्याँ को भी मांसादि खाना पीना अपराध TS लग पड़ता है परन्तु आफ 
| आयो का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता जबतक एकमत, एक हानि लाम 
|| एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है | परन्तु केक 
| खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक बुरी बाते नह 
छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबतक बढ़ती के बदले हाने होती हैं | बिदेश || 
के आयोवर्तत में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, बह्मचर्य का सेवन न ||| 
करना, विद्या न पढ़ना-पढ़ाना वा बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, Rega, || 
षणाद्‌ कुलकण वेदाविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हें तभी a 
तीसरा विदेशी आकर पंच बन बठता हे । क्या तुमलोग महाभारत की बातें जो पाच || 
सहस्र वष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सव लोग ||| 
लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों का || 
सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाते 
| यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयो को संब सुखो से छुड़ाकर दुःखसागर में 
डुबा मारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमाग में | 
आर्य लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग |/ 
हेम al में से नष्ट हो जाय | भन्ष्याऽभक्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशाखनक्त 
दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :- 

अभदया।एण ।हजातार्नामम्नध्यप्रभवाए च ॥ सन ० ५।५॥ | 

द्रिज अथात्‌ ब्राह्मण क्षात्रिय ओर वैश्य को मलीन विष्ठा मूत्रादि के संसर्ग से उतपनन ||| 
| शाक फल मूलादि न खाना | 
वर्जयन्मधु माल All Ato २ | १७७ Il 
जसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :- 

ब्ध लुम्पात AT द्रव्य मदकारि तदुच्यते । शाङ्गधर अ० 
४ । एला० ११ Il | 
जो ९ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उन का सेवन कमी न करें और तिं ||| 
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संडे, गिगड़े, SME से दूषित, अच्छे प्रकार न बनेहुए और मद्यमांसाहारी म्लेच्छ 
क निन का शरीर मद्य मांस के परमाणु हो से पूरेत हे उन के हाथ का न खावे 
नि में उपकारक प्राण्या का हसा FAL जस एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल 
गय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी म चार लाख पचहत्तर सहख छः सौ मनुष्यों को मुख 
पहुंचता है qe पशुं का न मार, न मारने द्‌ । जसे किसी गाय से वास सेर ओर किसी 
पे दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता 
है कोई गाय अठारह आर कई छेः महान तक दूध देती हं उसका मध्य भाग 


| ररह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४९९० ( चौबीस 


`A 


|| ह्न नौ सौ साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बिया 
| | gage होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बळुडियो 


के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चोवास सहस्र आठ सा ) 


|. मनष्य GA हो सकते हैं अब रहे पांच बेल वे जन्म भर मं ५००० ( पांच सहस्र ) 
| अन्न न्यन से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनष्य तीन पाव 
|| सवे तो अदाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती हे दूध ओर अन्न मिला २७४८०७ 
र (तीन लाख चोहत्तर सहस्र आठ सो ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक 
| गाय की एक पीढ़ी में ४७५९०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सो ) मनुष्य एक 


A 


# | वारपालित होते हैं ओर पीढी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा कर तो असंख्यात मनुष्या का 
| | पालन होता हे इस से भिन्न बेल गाडी सवारी भार उठाने आदि कर्मा से मनुष्यां के बड़े 
| | उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती ह आर नस बैल उपकारः 
^ क होते हैं वैसे भेसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवाद्व से लाभ होते हैं 
| | उतने भैस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आयां ने गाय को गिना हैं आर जो 


|| | कोड अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार समभेगा। बकरी के दूध से २५९२० 


( पच्चीस सहस्र नो सो बीस ) आदमियां का पालन हाता हं वे हानी, घोड, “Se, 
भइ, गद्हे आदि से भी बडे उपकार होते हैं । # ईन पशुओं को मारनधाला को सब 


गनुष्या की हत्या करनेवाले जानियेगा | देखो जब आयाका राज्यथा तब य सहापका- 


। | गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्या T_T भे त 
| “ Me eee See 


तै इस की विशेष व्याख्या “गाकरुणानिधिन' ‘al el 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——... 7 by Arya —— |फ/॥।. Chennai_and eGangotri S 
X ~ -.. 
j f 6 


RER ससाथमकाशः ॥ x 


ee", ee 


आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वत्ते थे क्योंकि दूध, धी, बेल आदि पशुओं को i 
होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश मे बा 
आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याउंब्रिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आ शाः 
दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि: 

i ASE मूले नेव फलं न पुष्पम्‌ | टद्धचाणक्य अ०१०। १३, | 
| जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? ( प्रश्न) | 
। सभी अहिंसक हो जाये तो व्याप्रादि पशु इतन बढ़ जाये [कि सब गाय आदि पशुग्रा | 
। को मार खायं तुम्हारा पुरुषाथ ही व्यथ हो जाय? (उत्तर) यह राजपुरुषों का am | 
Le कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हा उनको दणड देव और प्राण से मी वियुक्त के 
(पश्न) फिर क्या उनका मांस HHS? (उत्तर) चाहे HHS चाहे कृत्ते आदि माहा 


| 


~~ 
>> ६ 


रियो का खिला देवें वा जला देवे अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि F 
5 | Sel RIA किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मासाहारी होकर हिंसकं हो सकता है जितना हिता | | 7 
। | आर चोरी विश्‍वासघात छल कपट आदि से पदार्थी को प्राप्त होकर भोग करना है वह | | ये 
/ | अभक्ष्य और अहिंसाधमादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदाथा मे | | उ 
छ | स्वास्थ्य रोगनाश बुद्विबलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तंडुलादि गोधम ga | | 
E मूल कंद दूध वी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय ||| ब 
'पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति पे हि | | 
रुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सवथा त्याग करना और जो २ जिस १ के लिये | | 
विहित हैं उन ९ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य हे । ( प्रश्न ) एक साथ सागेगे | दो 
कुछ दोष हे वा नहीं ? ( उत्तर ) दोष हे, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव ओर ||| दु 
TAR नहीं मिलती जस कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर AME | ik 
जाता हे वसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है स॒धार नहीं इसीलिये- || | ^ 
4 
नोच्छिष्टं कस्यचिददयान्नाद्याञ्चैव तथान्तरा | ||, 
ie AMO NA me RB 
न चवात्यशन कुयोन्नचाच्छछः क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌॥ मनु ० ९। ९६ We 


' नकिसी को अपना जठा पदाथ दे ओर न किसी. के भोजन के बीच आप खाव 
न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मख भोये विना. Fel “7 डु 
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| उधर जाय (अश्न) गुराराच्छृष्टभांजनमू ' इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर ) 
||| gq का यह अथ हे के गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो प्रथक अन्न शुद्ध स्थित है उस 

का भोजन करना अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना 
| | चाहिये । (प्रश्न )जी उाच्छष्टमाच्र का निषेध है तो मक्खियाँ का उच्छिष्ट सहत 
॥ || | age का उच्छिष्ट दूध आर एक आस खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट होता है 
। | एनः उन को भी न खाना चाहिये । (उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है पर- 
न वह बहुतसी ओषधियो का सार ग्राहय, बुडा अपनी मा के बाहिर का दध पीता 
है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछडे के पिये पश्चात्‌ 
| । | बल से उसकी मा केस्तन धोकर शुद्ध पात्र मं दोहना चाहिये! ओर अपना उच्छिष्ट अपने 
0] को विकारकारक नहीं होता । देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई 
भीत खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुहयेन्द्रियों के मलमत्रादिके स्पशे 
|) चणा नहीं होती वेसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पश में होती है। इससे यह सिद्ध होताहै कि 
| यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हे इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का 
` | उच्छिष्ट अथात्‌ AST न खाय (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावे? (उत्तर) 
|| नहीक्यांकि उन के भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है।(प्रश्न) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की 
| की हुई रसोई के खाने में क्या दोष हे : क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के T- 
| रीर हाइ मांस चमड़े के हैं ओर जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल 
| आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष हे : (उत्तर) 
| दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में 
॥| geal दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में 
नही । क्योंकि चांडाल का शरीर ढुगन्ध के परमाणुओं से मरा हुआ होता है FAT 
RUR वणो का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वशां के हाथ का खाना और A 
| | हलादे नीच भंगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोडे तुम से पूछेगा कि जसा 

HE का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैप्ता ही अपनी Sl का भी है 
| पा क्या माता आदि feat के साथ भी स्वसत्री के समान वर्तोगे £ तब तुम को संकुचित 


शैकर चुप ही रहना पडेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ ओर मुखे से खाया जाता ह वसे 


इं भी खाया जा सकता है तो क्या मलादि भी साओगे : क्या ऐसा भी कोई 


Aj 


आड; ie 
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२८८ ससार्थप्रकाशः ॥ 


PET SE aaa 2 a क्क ग ) 
हो सकता है? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चोका लगाते हो तो अपने गोबर से जैज 
क्यों नहीं लगाते ! और गोबर के चौके में जाने से चोका अशुद्ध क्यों नहीं होना, 0९ 
( उत्तर ) गाय के गोवर से AAT ढुगन्ध नहीं होता अपाक मनुष्य के मल से गोमय als 


i र चिकना होने से शीघ्र नहा उख डता न कपडा ATA न मलान हाता हें असा ñ कर 
(॥; से मेल चढता हे वेसा सूखे गोबर से नहा हाता मदा आर गावर से जिस स्थान का fa 
ia A A I 
लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर हाता है आर जहा रसोई बनती हे वहा 3 2 

` SN q 


a भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट भी गिरता डे उस से मक्खी कोडी आदि F 
i बहुत से जीव मालिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में भाडू लेपनादि से शद्ध प्र 
दिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता हे इसलिये प्तिद्नि | 
गोबर मिट्टी झाडू से सवेथा शुद्ध रखना ऑर जो पक्का मकान हो तो जलसे बोका || .. 
i शद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवात्ते हो जाती हे । भसे मियां जी के | 
2 रसोई के स्थान में कहीं कोइला, कहीं राख,कही लकड़ी, कहीं फूटी हांड़ी,कहीं Ket रकेबी | 
कहीं हाड गोड़ पड़े रहते हैं ओर मक्खियो का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता 
है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर AS तो उस वांत होने का भी सभवहे आर उस दुग 
स्थानके समान ही वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन से पूछ कि यदि गोबर पे 
चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में He जलाने उस की ग्रा | 
मे तमाख पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जी का भी चाक 
भ्रष्ट हो जाता होगा इस में क्या सन्देह । (प्रश्न ) चोके म बेठ के भोजन कणा 
अच्छा वा METAS के ? ( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दात || 
वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिका मे तो ale आढ यात } 
पर बेठक वा खेड २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित हे । ( प्रश्न) क्या अपन हा हाथ की 
खाना और दसरे के हाथ का नहीं? (उत्तर ) जो आर्यो में शुद्ध रीति से बनाव ती q i 
‘Gat सब Beal के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणार्द वण | 


ANN वि | 
खी परुष रसोई बनाने चौका देने वततन भांडे मांजने आदि बखेड़ें म पड़े रह airy 


Me शुभगुणा का वा कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युविष्ठिर क क. का 
मे भगोल के राजा ऋषि महाष आये थे एक ही पाकशाला a भोजन कि |; 


करतेथे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विर 
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डु ह ते मधपान गामाप्ताद का खाना पाना स्वीकार किया उसी समय से भोज: 


atl 
= राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्याव्तदेशीय राजा लोग 


a आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कु 

विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सब भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी 
saat निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान 
गते ये तभी भूगोल में सुंख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख 

और विरोध वद्‌ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सबके | - 
त मे सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त 

क || तेह सव विद्वान्‌ लोग वचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढें ॥ 

के || यह थोडा सा आचार अनाचार भक्त्याभक्ष्य विषय में लिखा इस ग्रन्थ का aS 

बे, || जी दशम समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासो में विशेष खण्डन मण्डन 

ता ||| तये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुकर भी सामथ्ये न | 
खि ||| इते ततक स्थूल और सुक्ष्म खणडनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इसलिये प्रथम a 
Aiea को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अव उत्तरार्ध अर्थात्‌ जिस में चार समुल्लास ; 
y | है उस में विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्या- 


aia मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में इसाइयों और चोथे में मुपल | 
dl NIN GS ~ SN 


पके मतमतान्तरो के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे ओर पश्चात्‌ seed स- | 
2 | ललास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जाय गा जो कोई विशेष खण्डन मण्डन दे- | 
तना चाहे वे इन चारों समुल्लासा में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समु- { 
| शातं में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है इन चौदह समुल्लास को पक्षपात 

| शेड न्यायहष्टि से जो खेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश हो कर AL न i 
[गद होगा ओर जो हठ दुराग्रह और ईष्यों से देखे सुनेगा उत्त का इस ग्रन्थ का |! 


| पाय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये जो कोई इस को यथावत्‌ न 


य | 
क्या i "पोरगा वह इस का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम | | 

Er 
‘el Ri सत्या$सत्य का निर्णय करके सत्यग्रहण अस्त्य का त्याग करक परम आनः |. 
22 ne x 


= Sa 


RS 
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न्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्मे अर्थ काम और a} 
फलों को प्राप्त होकर HWA रहते हैं ॥ १० N श्त 


इति श्रीमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाष 


i A 


विभूषित श्राचाराऽवाचारमक्ष्याऽभक्ष्विषषे दशमः सम 
बलासः सम्पणः १० ॥ | 
समाप्तोयन्पवोद्धेः 
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अनुसूमिका 


यह बाते सिद्ध है कि पाँच सहस वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरां कोई भी: | 
mam क्याँके वेदाक्त सब बाते विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अरप्रवाति. होने का | 
कारण महाभारत युद्ध हुआ । इन की BINT से अविद्याउन्धकार के. भूगोल में 
॥| कसत होने से मनुष्यों की TS भ्रमयुक्त होकर निप्त के मन में जैसा आया वैप्ता | 
|| प्र चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अथात्‌ जो वेद्विरुद्ध पुराणा, जैनीं, किसनीः 
Jak कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम स एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चल्ला है अब | 
|| ल चारों की शाखा एक सइख से कम नहीं है इन सब मतवादियों इन के चेलो और अन्य 
| पाको परस्पर सत्या5प्तत्य के विचार करने में आधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया | 
| हेजो२ इसमें सत्यमत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जनाना ही: | 
प्रयोजन समा गया हे इस मं जेसी मेरी बुद्धे, जितनी विद्या ओर जिंतना इनः चारों मतों | 
| के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सक के आगेःनिवेद्त कर देना मै ने उत्तम. 
|| पमा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पक्तपातः छोड़कर इसः 
|| कोदेसने से सत्याऽपत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात्‌ सब को अपनी ९ सम- |: | 
|| म के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मतः को छोड़ना सहज होगा इन | | be 
| “पे जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आय्यावत्त देश में चले ह उन का से | ; | | 
WH गुण दोष इस ११ बें समल्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म सेयदि उपकार || ie 
नभने तो विरोध भी न करें क्येंकि मेरा तात किसी की हानि वा विरोध करने में | 
|| रै किन्नु सत्याउप्तत्य का निशय करने कराने का है । इसी प्रकार सज मनुष्यों को न्याः | 
| ष्ट से वत्तना आते उचित हे मनुष्यजन्म का होना सत्याअत्य के निशय करन कराः | bi 
॥ के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मतमतान्तर के विवाद | fn 


~ 


"| जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं ओर होंगे उन को पक्तपातराहत विद्वज्जन | L 


SSS 
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२९२  अनुभूमिका॥ 


a 


जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का 
न छुटेगा तबतक अन्योन्य को आनन्द न होगा यदि हम सबमनुष्य और दिण, Wi 
' द्ृज्जन ईष्यो द्वेष छोड़ सत्या5सत्य का निरय करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य ॥ 
, त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह वात असाध्य नहीं है । यह्‌ Piel 
कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को वरोधजाल में फँसा रक्खा है यदि 
अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी 
मत हो जायें इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में Ta सर्वशाक्तिमान्‌ परम 
त्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित को | 
अलग्रोतावस्तरण धपायथ््हराशराग्राएुप' || 


यले 
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ग्रथाऽऽय्यावत्तयसतखणडनमणडने विधास्यामः ॥ 
a) र छी 
आय्यै नोंगों के कि जो SONS SS AWN ७ 
अब आय्ये लोगों के कि जो आयोवत्त देश में बसनेवाले हैं उन के मत 
GET तथा मण्डन का विधान करेंगे | यह आर्यावत्तदेश ऐसा हे जिस के सदृश भ 
गेल में दूसरा कोडे देश नहीं हे इसीलिये इस भूमि का नाम सरवर्णभमि है क्योंकि 
यही सुवणोदि रत्नों को उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आरम लोग इसी 


| देश में आकर बसे इसालिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आय्ये नाम उत्तम प- 
| सां का हे ओर आर्यो से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है aa भगोल में देश हैं वे सब 
इसी देश की प्रशंसा करते ओर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह 
बात तो झूठी हे परन्तु आयोवत्त देश ही सच्चा पारसमाश है कि निस को लोहरूप द- 
दि विदेशी छते के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं ॥ 
एतदशप्रसूतस्य सकाशादय़जन्मनः | 
स्व स्व चरित्रं शिच्चेरन्‌ एथिव्यां सवेमानवाः। मनु ०३२२० ॥ 
१ + शी से लेके पांच aga वर्षा से पूर्व समय पर्यन्त आयौँ का सावं भोम चक्रवर्ती 
शवात्‌ भूगोल में सवौपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में मारडलिक अथात्‌ छोटे २ 
रजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपयेन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भगो 
| सके सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्सति नो GE की आदि में हुई है उस 
| र प्रमोण हे | इसी आयीवत्तेदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानां से भूगोल के 
i Ss TAU, Wag, वैश्य,शू द्स्यु म्लेच्छु आदि संब अपने २ योग्य विद्या ee | 
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की शिक्षा और विद्याभ्यास करें, और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसय यज्ञ और 
| युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत् 
का बन्रुवाहन, यूरोपदेश का ASAT अथात्‌ माजार के सदृश आंखवाले यवन 
को यूनान कह आये आर इरान्‌ का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और मह 
युद्ध में आज्ञाञनुसार आये थे । जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आशन ॥ 
जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तौ उस को रामचन्द्र ने दरड देकर राज्य पे 
नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था । स्वायंभव राजा से लेकर पा 
पर्यन्त आयो का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़ कर नष्ट हो गे 
क्यांकि इस परमात्मा की सृष्टि म॑ अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य | 
बहुत दिन नहीं चलता ओर यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति हे कि जब बहुतता पर || 
असंख्य प्रयोजन से आधैक होता है तब आलस्य, पुरुंषाथरहितता, Seay ae विषया 
सक्ति आरं प्रमाद बढ़ता है इस से देश में सांशक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दृष्ट व्य || 
= जाते हैं जैसे कि मद्य मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्ेच्छाचारादि दोष || 
बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धाविद्याकोशल और सेना इतनी बढ़े कि नि 
(का सामना करनेवाला भूगाल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पक्षपात अमिमरान 
बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं ततर परस्पर में विरोध होक 
अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि 
| उन का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवानी | 
गावन्दासह जी ने खड़े होकर मुमलमानों के राज्यको छिन्न भिन्न कर दिया | 


अथ किमेतर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित्‌ सुः 
युन्नमारिदयन्ननतरदयन्नकु वल याश्वयोदनश्ववदध्युश्व।श्वपातिराहा- 
विन्दुहारश्वन्द्रा$म्वरीषननक्तुसयंतिययात्यनरण्याक्षसनाद- 
यः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । मेत्र्युपानि०प्र० 


91@o ४ ॥ < 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती 
भौम राजाआस्यकुल म॑ ही हुए थे अब इन क सत्ताना का अमाग्यादय होने से राज 
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होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहां सदु, ag, aT, 
कुवलयाश्‍व, योवनारव, FLAN, अश्वपति , शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, 
मयीति, AAI) ARCA ANT परुत्‌ मारतसार्वभोम सबभूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती रा- 
न्रौ के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभार- 
RAA लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और raat का काम हे(प्रश्न) जो 
श्रामेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वेसत्यहैं वा नहीं और तोप तथा बन्दूक तो उस समय 
gar नहीं ! (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन 
का संभव है (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मन्त्र से सिद्ध होते थे :( उत्तर ) नहीं, ये 
ga बाते जिन से अख TA को सिद्ध करते थे वे “ मन्त्र” अथात्‌ विचार से [सिद्ध करते 
और चलाते थे ओर जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं 
होता और जो कोई कहे कि मन्त्र से आग्नि उत्पन्न होता हे तो वह मन्त्र के जप करने- 
वाले के हृदय और जिहवा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप इस- 
लिये मन्त्र नाम हे विचार का जैसा “राजमन्त्री” अर्थात्‌ राजकमी का विचार करनेवाला 
कहाता है वैसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थी का प्रथम ज्ञान ओर पश्चात्‌ 
क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाथ और क्रिया कोशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोडे 
एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो आग्नि के लगाने 
े वयु में gai फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठ 
इसी का नाम आग्नेयाख्र है। जब दूसरा इस का निवारण करना ale तो उसी पर 
वारुणस्त्र छोड़ दे अथीत जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना 
चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से RE ES | 
करे वह ऐसे दव्या के योग से होता है जिस का Gat वायु के रपर होते ही बददल होकी 
भट वषेने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांस अयात शज पर छोड्ने 
| से उसके अगो को जकड के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनास्त्र अथात्‌ जिस ES की चाज 
डाने से निस के धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्वास्थ अर्थात्‌ त हो जाय इसी 
प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदाथ से 
विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र AV पाता 
हेहै “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं संस्कृत आर आय्यावताय 


~ 
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भाषा के नहीं किन्तु जेस को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्छत और भाषामें उसका 
“शतध्नी ” ओर जिस को बन्दक कहते हैं उस को संस्कृत ओर आपय्येभाषा में गरी 
कहते हैं जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पडकर कुछ का कुछ लिखते और कुर 
का कुछ बकते ह जस का बुद्धेमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या 
LUG म॑ फली हे वह सब आय्यावत देश तमिश्रवालों, उन से यूनानी, उन से रूम aR 
उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली है अवतक नितना प्रचार ह 
gaq विद्या का आय्यावत् देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि ज 
मेनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है ओर जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहब पढ़े है | 
उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र हे क्योंकि “निरस्तपादपे देश vsa ||| 
हुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष || 
मान लेते हे वसै ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन्‌ लोगों और || 
माक्षमलरसाहव ने थोडासा पढ़ा बही उस देश के शिये अधिक है परन्तु आय्यावर्त 
देश की ओर देखें तो उन की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के 
एक “प्रिन्सिपल” के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में सस्कृत Bedi का अर्थ करने 
वाले भी बहुत कम हैं ओर मोक्षमूलरसाहब के संस्कृत साहित्य और थोडी सी वेद की 
व्याख्या दख कर मुझ का ।वाद्त हाता है कि मान्नमलरसाहव ने इधर उधर आय्यांब 
त्तीय लोगों की की हुई टीका देख कर कुछ ९ यथातथा लिखा है जैसा कि “ युन्जनि 
` ब्रध्नमरुषे चरन्त परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि”इस मन्त्र का अथे घोडा किया है 
इस से तो जो सायणाचाय्य ने सूर्य्यं अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीके 
अथ परमात्मा हे सो मेरी बनाई “ ऋणग्वेदादिभाष्यभ्मिका ” में. देख लीजिये उप्त में 
इस मन्त्र का अथेयथाथ किया हे इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोज्ञमूलर || 
साहब में संस्छत विद्या का कितना पार्रडत्य है | यह ।नैश्चय है कि जितनी विद्या ॥ 1 
आर मत Wit म फेल हँ वे सब आय्यावत्त देश ही से प्रचरित हए हैं देखो कि एक 


~ 


ण्ड्या मे 
नमम naai 


लिखते हैं कि सत्र विद्या और भलाइयों का भडार-आर्य्यावत्त देश हे और सब विवा | || ९ 
a 


AD a 


तथा मत इसी देश से फेले हैं ओर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमशव 
सी उन्नति AAAA देशकी पव काल म थी वेसी ही हमारे देश की कीजिये। लिखत 
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said e AAT ०८.00000101 
ठु ग्रंथ में देख लो तथा “ दाराशिकोह ” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था 


कै मैंसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर 


हैँ i मेने >) x 
४ लिखते हैं कि मैंने अबी आदि बहुत सी भाषा पढी परन्तु मेरे मन का संदेह छटकर 
०0 ES > - 
N ब्रानन्द न हुआ जब सस्कृत देखा आर सुना तब निःसन्देह होकर मुझ — i 
र | | आनन्द हुआ है देखो काशी के “ मानमन्दिर ” में शिशुमारचक्र को कि जित R 


पाश 
7 


पूरी रक्षा भी नहीं रही हे तो भी कितना उत्तम है कि निस में अब्रतक भी खगोल 
का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता है जो “ सवाई जयपुराधीश ” उस की संभाल और 
RZA बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महा- 
| मारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्योंकि 
॥ | जव भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ! 

-विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ दृद्धचाएक्य ।अ०१६।१७ ॥ 
| जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते 
है कोई उन को सूषा समझावे तो उल्टा मानें और उलटी समभावें उस को सूधी 
माने जब बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से 
| | रे गये ओर बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला 
| य, द्वेष,्रभिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ वह देश को दाब कर राजा 
बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खरड बरड राज्य हो गया पुनः द्रीपद्रीपान्तर 
९ राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब त्रिय, वैश्य 
| पर Ti के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रा 
। हु अपप्तहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकाथे पाठमात्र ब्राह्मणः ` 
ERIR सो पाठमात्र भी क्षत्री आदि को न पढ़ाया क्योंकि जव अविद्वात्‌ हुए गुरु बन 
। | तब छल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा.कि अपनी जीविका 
eT चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश 
| हे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वगे q मुक्ति 
| aS AN AS Do 

|| कन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ीगे' गो ९ पूर्ण विद्या 
|| का का नाम ब्राह्मण ओर पूजनीय वेद और ऋषि मुनियो के शाख मे 
(शैला या उन को अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियां पर घटा बैठे भला 
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वे आप विद्वानों के लक्षण इन मंखो में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब ज्त्रियादि यन | 


मान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तव उन के सामने जो २ गप्प मारी सो २ विवा 
Ve ने सब मान लो तत्र इन नाममात्र ब्राह्मणों की भन पडी सब को अपने वत्चनजाल ; 
ie बांधकर वशीभुत कर लिये और कहने लगे कि :- | 

| ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ पाएडवगीता | 
अर्थात्‌ जो कुछ METH मुख में से वचन निकलता है “वह जानो साक्षात | 


भगवान्‌ के मुख से निकला जन चात्रियादि वर्ण आंख के HA और गांठ के परे रथात 
भीतर विद्याकी आंख फूटी हुई ओर जिन के पास धन पुष्कल हे ऐसेर चेले मिले फिर झ | 
व्यथ ब्राह्मणनाम वाला को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह भी उन लोगों ने परसिद्ध i 
किया कि जो कुछ एथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात्‌ जो गुण | 
कमै स्वभाव से ब्राह्मणादिवणेव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्खी और मृतक || 
पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जेसी अपंनी इच्छा हुई वेंसा करते चले यहां 
तक किया [क़ि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता! 
इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक मो 
गने के हैं HA, कीट, पतंगादि बनोगे तनं तो बडे क्रोधित होकर कहते हँ-हर्मा शाप? | 
देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोही विनश्याति” के जोब्राह्मण | 
से द्रोह करता हे उस का नाश हो जाता हे । हां, यह बात तो संची हे कि जो पणं १३ || 
और परमात्मा को जाननेवाले, धमोत्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषा से काई छ| 
करेगा वह अवश्य नष्ट होगा | परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हाँ उन का न ब्राह्मण ताम और ( 
| न उनकी सेवा करनी योग्य है । (प्रश्न ) तो हम कोन हैं? ( उत्तर ) तुम पाप हो| 4 
प्रश्न ) पोप किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) उस की सचना रूमन्‌ भाषा में तो बी | 
: और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना पर्य | 
साधनेवाले को पोप कहते हैं । ( प्रश्न ) हम तो ब्राह्मण ओर साधु हैं व्याति ad 
तिता ब्राह्मण और माता बराह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं (TR) 
सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा बाप ब्रह्मणी बाह्मण होने से ओर किसी साधु के शिण 


होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्त 
~ “पोप? at q 


कर्म स्वभाव से होते हैं जो क़ि परोपकारी हो | सुना है कि जैसे रूम के 
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बला. को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे विना. 
हमारी सेवा ओर AET कृ a भा स्वग 3 नहीं जा सकता जो तुम स्वग में जाना चा- 
हो at हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुम को मि- 
लगी ऐसा सुनकर TA कोई आंख के अंधे ओर गांठ के पूरे स्वग मै जाने की इच्छा 
करके “पोप” जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह “पोप” जी ईसा और मरियम 
की मूर्त के “सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “हे खुदावन्द 
मीह ! अमुक. मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे 
पाप.जमा.कर॒ दिये हैं :जब वह स्वगे में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 
| पीस सहन रुपयों में बाग. बगीचा. और मकानात, पचास सहस्र रुपयों में सवारी शि- 
कारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहत्त रुपया में खाना पीना कपडा लत्ता और पच्च: 
| पर सहस रुपये इस के इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना” 
| | फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथ में देकर कह देते 
| | पेकि “जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये 
| श्रपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुमे ले जाने के लिये. फूरिश्ते आवेगे तब तुमे 
¦ | और तेरी हुंडी को स्वग में ले जाकर. लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझ को दिला देंगे” 
रवः देखिये जानो स्वगे. का ठेका.पोप जी ने ले. लिया हो ! जबतक यूरोपदेश में |. 
मेता थी. तभीतक वहां पोप जी की लीला ..चलती थी परन्तु अब विद्या 
के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निल भी नहीँ 
हुई | वैसे ही आयीवर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार लेकर लीला 
| फैलाई हो अर्थात्‌ राजा और प्रजा को,विद्या न. पढ़ने देता, अच्छे पुम का संग हो- 
| | ने देना रातदिन बहकानेके सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीँ करना है परन्तु यह al 
| यात में रखना कि जो २ छल कपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहते है 
गो कोई उन, में भी धार्मेक विद्वान परोपकारी हं वे सच बर्ण और साधु अब उन्ही 
|| ली कपटी स्वार्थी लोगों ( मनुष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने al 
है का अहण “पोप” शब्द से करना और बाझण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का 
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जाल सै बकर आयां को वेदादि सत्यशास्त्रा में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रसना 
| कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के! “विषादप्यख्तं आहम्‌” मनुः कवि || 
| भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलाला से बहुकाने मं सें मो आयो काक | 
| आदि मतों से बच रहना जानो विष में असत के समान गुण समझना चाहिये क 
| यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान मै आके सब a 
| ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि बाह्मण और साधु अदरड्य हे देहे! 
“बाह्मणो न हन्तव्यः “साधुने हन्तव्यः ” ऐसे ९ वचन जो कि सचे ब्राह्मण और त. 
धुओं के विषय में थे सो पोषों ने अपने पर घटा लिये और भी झूठे ९ वचनयुक्त पं 
| रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धरके उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित 
| ऋषि agat के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करे | 
| लगे अथोत्‌ ऐसे कडे नियम चलाये कि उन Tal की आज्ञा के विना सोना, उठन, | 
बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकेते थे । राजाओं को ऐमा || 
निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक कहनेमात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को कमी दइ || 
| न देना अर्थात्‌ उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूता 
हुई तब जेसी AT की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अथोत्‌ इस विगाड़ के मूल म | | 
हामारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि 
भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध | 
हो गये जब सचा उपदेश न रहा तब आय्यावत्ते में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ | | 
HST लगे क्यांके:- | 4 
उपदेश्योपदेघृत्वात्‌ तत्सिद्धिः । टतरथान्धपरम्परा | 
सांख्य० Te ३। Ao ७९॥ ८१ ॥ | 

अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अथै, काम और गे || ३ 

च सिद्ध होते हें । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्पा | 
चलती हे । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी TAT | । 
a होकर प्रंकांश की परम्परा चलती है । पनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरण || 
| की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के | 


| में हो गये तब प्रमांद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिये के समान मठे | x 
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चेले फँसे विद्या, बल, बुद्ध, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गण सब नष्ट होते चले 

जब विषयासक्त हुए ता मास मच का सवन गुप्त २ करन लगे पश्चात्‌ उन्हीं 
| - में एक वाममार्ग खड़ा किया “शिव उवाच” “पारवत्युवाच” “भैरव उवाच? इत्यादि 
गाम लिख कर उन का तंत्र नाम धरा उनमें ऐसी ९ विचित्र लीला की बातें लिखी कि:- 
| मद्य मांस च सीन च मुद्रा मथनमेव च। 


एत पञ्च सकाराः स्युमाक्षदा हे युग युगे ॥ 
काली तेकाद में । 
परवृत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वणो द्विजातयः | 
निदत्त भैरवीचक्र सवे qor: एथक्‌ एथक्‌ ॥ ` 
कुलाणेव तन्त्र ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पताते भूतले । 
पुनरुत्थाय बै पीत्वा पुनजेन्म न विदयते ॥ 
महानिसोण तन्त्र ॥ 
मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सवयोनिषु | 
वेदशास्तरपुराणानि सामान्यगणिका इव॥ 
एकेव शाम्भवी Ag! गप्ता कुल वधूरिव | 
ज्ञानसकलनी तन्त्र ॥ 
| | अथात्‌ देखो इन गबगरड पोषों की लीला जो :कि वेदावरुद्ध महात्रधमे के काम 
| हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममागियो ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और 


| | छी सब पावती के समान मानकर — 


अहँ भेरवस्त्व भरवी ह्यावयारस्तु सङ्गमः | 
चाहें कोई पुरुष वा ख्री-हो इस SET TAT को पढेकै समागम करने में ते 
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वि जा ८०८० 
- वाममार्गी दोष नहीं मानते अर्थात्‌ जिन नीच स्त्रियों का छूना नहीं उन को अतिपवित् 
ने माना है जेसे शास्त्रा में रजस्वला आदि ख्नियों के स्पे का निषेध उनको 
मार्गियों ने अतिपवित्र माना है सुनो इन का श्लोक अडबंड:--- | 

रजस्वला पुष्कर तॉर्थ चांडाली तु स्वय काशी चष. . 
कारो प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी 
प्रोक्ता ॥ रुद्रयामल तंत्र ॥ ` Ce 

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्मान, Teni | 
से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, पेग 
की खी के साथ समागम करने में मथुरायात्रा ओर कंजरी के साथ लीला करे all) 
मानो अयोध्या तीथे कर आये । मद्य का नाम धरा “ तीर्थ ” मांस का नाम बुद्धि || | 
ओर “पुष्प” मच्छी का नाम “तृतीया” “जलतुम्बिका ” मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और भेषु | 
का नाम “ पंचमी ” इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समझ Aa 
अपने कोल, आद्रेवीर, शाम्भव और गण आदि नाम we हैं ओर जो वाममा || 
मत में नहीं हैं उन का “ कंटक ”“विमुख,, शुष्कपशु ” आदि नाम परे हैं | 
कहते हैं कि जब भेरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडालपयन्त का गा | 
faa हो जाता है ओर जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने '२ ada हो. | 
जायें | भेरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा. पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण || 
लाकारं बनाकर उस पर मद्य का.घड़ा रखके उस की पूजा करते हे. फिर ऐा || |. 
मंत्र पढ़ते हैं “ ब्रह्म शापं विमोचथ ” हे मद्य! त ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो! ||| 
गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां खरी ओर पु | 
| होते हैं वहां एक खी को नंगी कर पूजते और खी लोग किसी पुरुष को नंगाकर प | 
हैं पुनः कोई किसी की खरी कोई अपनी वा दसरे की.कन्या कोई किसीकी वा a | 
माता, भगिनी , पुत्रवधू. आदि आती हैं पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस ओर 
आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का | 
| होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि “ भेरवो5हम्‌” “ शिवोऽहम्‌” मैं मेख TY 
| शिव हूं कह कर पी जाता हे फिर aH पात्र से सब पीते हैं. और we किती a 


|| 
४ 


उन | |, 
IN: f 


mo], 2) al cJ 
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Sa २ 

एकादशसमुर्लासः ॥ ae 
me a TE i, SAS rs A ०-०. 
ही ववया नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देके उस का 
Hepa देवी और पुरुष का नाम महान RAR उत क उपस्य Sa की पूजा te 

उत्त देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूठे पात्र से सब लोग 
| एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई 
कैसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की निस के साथ इच्छा हो उस 
`| कताय कुकम करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने स जूते, लात, मुकामुकी, केशा 
| केशी, आपस A AST हे किसा २ का वहां वमन हाता हैं उन मजा पहुंचा हुआ 


ग्रधोरी अथात्‌ सब म॑ सद्ध गिना जाता हं वह वमन “हुई चीन को भी खा लेता हे 
र्त्‌ इन के सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं किः- 


` 


हालां पिबात दोक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निजायां गणिका- 


5 


{ Tet । वराजत कालवचक्रवत्ता ॥ 
जो दीक्षित अथात्‌ कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढ़ावे राग्डिया के 
घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निलेज्ज.निःशंक होकर करे वही 
वाममार्गियों में सर्वीपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माता जातो हे अथात्‌ जो 
। | बडा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामो से डरे वही 
होट क्येकिः-- .. 


पाऱबद्धा भवज्जीवः पाशमुक्त; सदा।शव 


ज्ञानसकलनी तंत्र | Zale Vall 
एसा तन्त्र म कहत हे किं जो लोक॑लज्जा, शांखलज्ना, कुललज्जा, दृशलज्जा आ- 
दि पाशों में TIS वह जीव ओर जो निलज्ज हाकर FCA कर वही सदा शिव हे ॥ 
। Wie तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा हे कि एक घर म॑ जीरा ओर 
| | आलय हों उन में मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक बोतल पी के 


| | इरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चोथे आलय में जावे 


र | | पड़ा २ तबतक मद्य पीने कि जबतक लकड़ी कें समान एथिती म॑ न गिर पड़े फिर जब | 
| पीके गिरके उठे तो. 


| FU उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पडे पुनः तीसरी वार इसी प्रकार 


उसका पुनजेन्म न हो अथात्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्या का उन मनुष्यजन्म होना है. 
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E में यह नियम हैके एक माता को छोड़के किसी स्री को भी न छोड़ना चाहिये ahaa | 
॥ कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन aT | 
E में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला कहता है कि « i 
he रमपि न त्यजेत्‌” अथात्‌ माता को भी समागम [किये विना न छोड़ना चाहिये और 
स्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त हो जाय ऐसे पा. 
गल महामूखे मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे ! ! ! जो मनुष्य झूठ' चलाना चाह: 
ता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैं. 
| वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वा. 
ममार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल बेद 
विरुद्ध मत खडा किया है पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला तब पूत्तता करके बेद 

के नाम से भी वाममाग की थोड़ी २ लीला चुलाई अर्थात्‌ः- 
सोत्रामण्यां सुरां पिबेत। प्रोज्षित भक्षयन्मांसं वेदिकी 

हिंसा हिंसा न भवति ॥ 
न मांसभक्षण दोषो न मद्य ने च मैथुने। 
प्रतृतिरेषा भृतानां निट॒त्तिस्तु महाफला ॥ 
9 मतु०अ० ५ | ५६॥ 

सोत्रामाशे यज्ञ में मद्य पीवे इस का अर्थ तो यह है क्रि सौत्रामणि यज्ञ में सोम | 
रस अर्थात्‌ सोमबली का रस पिये प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष नही 
ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी || 
| हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुम्ब को मारके होम कर डालें तो क्या पिं|| 
| न्ता है ॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परखीगमन करने आदि में दोष नहीं है | | 
कहना छोकडापन है Fah विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता || 
| और विना अपराध के पाडा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निमे ही ९॥| 
| क्योंकि अबतक वाममार्गियों के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध || 
और तिना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहतेवाला सदो हे र ९ || 
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X 
एकादशसमुष्लासः ॥ ace 


ली ““““++००००००००००००००००००००००० = a SSS ८ 
(व भी ऋषियों के ग्रन्थ में डालके कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बना 
द तोष, अश्वमेधः नाम के यश भी कराने लगे ये अर्थात्‌ इन पशुओं को मार- 
4 ~ R NS Na NX 
होम करने से यजमान और पशु की स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का 
हवय तो यह है कि जो बाह्मणयरन्थों में अश्वमेध, गेमिध, नरमेध आदि शब्द हैं उन 
क्ष वीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनथ क्यों करते १ (प्रश्न) 
रोध, HINT, TAT आदि शब्दों का अथ क्या है ? (उत्तर) इन का अर्थ तो 
यह है किः 
2 च 
राष्ट्रे वा अश्वमेधः | शत० १३। 91 ६। ३॥ TAS 
S झर -_2 
Rat TAS ४ । ३॥१॥ २५ ॥ अथिवा अश्वः । आज्यं 
झे y ee ; 
XA: ॥ शतपथब्राह्मण ॥ | 


२20०3 _ 


ननी lh 


घोड़े गाय आदिं पशु तथा मनुष्य:मारके होम करना कहीं नहीं लिखा केवल 
वामा्ियों के wat में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममागियें ने चलाई 
ग्रौर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्णियों ने प्रक्षेप किया है देखो ! राजा न्याय 
|| से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में धी आदि का 
हेम करना अश्वमेध, अन्न इन्द्रियां किरण एथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब 
पुष्य मर जाय तब उसके शरीर का RARE दाह करना नरमेध कहाता । FA) 
T कहते हैं कि यज्ञ करने सें यजमान और पशु स्वगगामी तथा होम करके 
| णु को जीता करतेथे यह बातसच्ची है वानही ! (उत्तर) नहीं, नो सगै को जाते 
| हैं तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होमकर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके 


~ ~ DAO N 
देकी | प्रीय माता, पिता, खी और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुंचाते * बा वेदी 
a X ~ हे ANN ‘ 
कि. || | े पुनः क्यो नहीं जिला लेते हैं ! ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हे तब वेदी क सन्त 


| | RE जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़े ते 
नही रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उनका अथ ऐसा नहीं है कि पशु को 
|| गर के होम करना जैसे “गये स्वाहा” इत्यादि ममबों का अये अग्नि में हवि पुष्ट्या: 
|| “कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्ट) जल शुद्ध होकर जगतू 


eS g 
|| एतकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्था को वे मूह नही समभते थे क्योकि जो 


Re 
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3" ० 
३०६ ससार्थप्रकाशः ॥ 


oe ies | 
स्वायबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते j 
| जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि i | 
| देख कर एक महाभयंकर वेदादि शाखां का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित al, 
5 ह आ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस RAG a रा 
E | कराया उस की प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने रॅश 

पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ं होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोपो की पोल Par | 
लगा । इसी की शाखारूप चारवाक और आमाणक मत भी हुआ था उन्हो ने a 
प्रकार के श्लोक बनाये हँ | 


पशुरचेनिहतः स्वर्ग ज्योतिष्ठोम गमिष्याति | र 
E स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ ह 
मृतानामिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्तुस्िकारणम्‌ | 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


क 
क 

जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमाने | | 
पिता आदि को मारके स्वग में क्यों नहीं भेजते 2 ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृषि के |/ | * 
जे लिये श्राद्ध और तप्पेण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का खर्च साते हि 
2 | पीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तप्पेण से अन्न जल पहुंच | | च 
ता है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बी || | ग्र 
हुईं का पत्तल परोस लोटा भरकेउस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ! नो नी-| 
ते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता TARY ३ 

| हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को गाग || |. 
| ने लगे ओर उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपति उन के मत में हुए | a 
| ब पोप जी भी उन की ओर भुके क्योंकि इन को जिधर गपूफा अच्छा मिले वहीं | q 
म 

Is 

; a 


| जायें झट जैन बनने चले जैनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२बे AT 


~ CSS ~ हीं Sy, Ss ic a 
| में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पवत, RU] 


| जीन मत स्वीकार ति € i 
| नौन, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्हा ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया ci 


| नैनी वेद का अथे न जानकर बाहर की पोप लीला आन्ति से वेद पर मान कर" ५ 
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| एका दशसमुरलासः ॥ wel . 
Sa} / pn ३ ; 
मते | हमी feral करते लग । उसक पठन पाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचय्यादि नियमों | 
की | ! | ने मी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आर्यों पर बहुत सी 
है. | | नत्त भी चलाई दुःख दिया जब उन को भय राका न रही तब अपने मतवाले गू 
न | ह्य भोर साधुओं की प्रतिष्ठा ओर वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड | 
पर || | भी देने लगे ऑर आप सुख आराम और घमड म आ फूल कर फिरन लगे ऋषभ देव | 
लमे | | | मे लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरो की बड़ी २ मूर्तियां बना कर पूजा करने लगे | 
स || | द्रात पोषाणादि मूत्तिपूजा की जड़ जेनियों से प्रचालित हुई । परमेश्वर का मानना 


यूत हुआ पापाणादि मार्तेपूजा मे लगे ऐसा तीन सो वषपयन्त आयाक्त में जैनों का 
राज्य रहा प्रायः वेदाथज्ञान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अढाई स- | 
gaat व्यतीत हुए होंगे । 
बाईस सो वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचय्यै से व्य- 
करणादि सब शास्त्रों को पढ़कर शोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक वेदमत 
| का छूटना और जेन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इस को कि 
पने || | प्रकार हटाना चाहिये शंकराचाय्य शास्त्र तो पढ़े हीं थे परन्तु जेनमत के भी पुस्त | | 
a || | ३ पढ़े थे ओर उन की युक्ति मी बहुत प्रबल थी eat ने विचारा कि इन को किस म्रः | 
बनि || | कार हटावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्राथे करने से ये लोग हटेंगे ऐसा कि 
हच | | चार कर उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा या जो जेनियों के अन्य 
ब | | शोर कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा सें 


नैः | | मित कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैनमत | 3 
की | को मानते हो इसलिये आप को मैं कहता ह कि जैनियो के पंडितों के साथ मेरा शा: | | | 
गत: | नाथ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले और आप ||- - . | 
al भी जीतनेब्राले का मत स्वीकार कीजियेगा | यद्यपि सुधन्वा राजा नतमत म fa | ` 

ठा | सस्कृत अन्य पढ्ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकारा था इससेउनके |. T 


कम अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान्‌ होता है वह सत्याऽसत्य की 
[it करके सत्य का ग्रहण भर. असत्य को छोड़ देता हे । जबतक सुत्वा राजा | 
को | | फो बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला या तब तक संदेह में ये कि इन में कौनसा सत्य 
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PSOE SOROS AROS DOSS SOA SSDNA 
ओर कोनसा असत्यहे जब शङ्कराचाय की यह बात सुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ ws | 
कि हम शाखाथ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेगे । जनियो के पारिको 
SCRA बुला.कर सभा कराइ उस मं शङ्कराचार्य का वेदमत आर जनियो का 
मत था अथात्‌ शङ्कराचाय का पक्ष वेदमत का स्थापन ओर जनियों का खण्डन ओर जातय 
को पक्ष अपने मत का स्थापन ओर वेद का खण्डन था । शाखार्थ कई दिना तक हा 
जानयां का AT यह था TH सृष्टि का कत्ता अनादि इश्वर कोइ नहों यह जगत्‌ ओर |. 
जीव अनादि हं इन दाना को उत्पात्त आर नाश कभी नहीं हाता इस से विरुद्ध TF 
राचाय्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कत्ती ह यह जगत्‌ ओर 
जीव झूठा है क्योकि उस परमेश्वर ने अपना माया से जगत्‌ बनाया वहा धारण आर प्रत्म 
करता हे आर यह जाव आर प्रपञ्च स्वम्नवत्‌ ह परमश्वर आप हो सब जगत्रुप होऊ || 
लीला कर रहा हे बहुत दिनतक शाख्राथ होता रहा परन्तु अन्त म युक्ति आर प्रमाणे 
जञनिया का मत खण्डित ओर शङ्कराचाय का मत अखणिडत रहा तब उन जांनया के पाहत 
और 'मुधन्वा राजा ने. वेदमत का स्वोकार कर लिया जनमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा 

हेला गुला हुआ ओर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिख .कर 

'शङ्कराचाय से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जनियों का पराजय होने से पराजित. होते गय पश्चा- 

त्‌ शङ्कराचार्य के सवत्र आर्यावत्त देश में घूमन का प्रबन्ध मुधन्वादि राजाओं न कर दिया 

ओर उनको रक्षा के लिये साथ मं नोकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब क यज्ञोपवीत 
होने लगे ओर वेदे! का पठन पाठन भा चला दशवष के भीतर सवत्र आयावत्त देश में TAR 
कर जनिया का खण्डन आर वेदा का मंडन किया परन्तु शंकराचाय के समय म जनविध्व | | 
अथात्‌ जितनी मूत्तियां जानया को निकलती ह वेशकराचाय के समय म टूटी थीं आर जॉ | 

A टटी निकलती हें वे जनिया ने भूमि म गाड दी थीं कि तोड़ी न जायें वे ग्रव | 

'तक कहीँ २ भमि में से निकलती हैं शकराचार्य के पूर्व शवमत भी थोडासा प्रचि || 
था उस का भी खंडन किया .वाममाग. का खंडन किया. उस समय इस देश में धन वह || 

त था और स्वदेशभाक्ते भी थी जेनियों के मंदिर शंकराचाय और सुधस्वा राजा ने % || 
हीं तुडवाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब amig 


का स्थापने हो चका और विद्या प्रचार. करने का विचार करते ही थे इतने में दी. i 
| न उपर से कथनमात्र वेदमत औरं भीतर से कट्टर जेन अथात्‌, कपट्सुनि ये रका |. 
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एकादशसपुलासः ॥ ३०९ 
222 as 
उत पर अतिप्रसन्न थ उन दाना न अवसर पाकर शंकराचाय्य को ऐसी विषयक्त 
aq सिलाई कि उन का SM मन्द हा गइ पश्चात्‌ शरीर में फोड़ फुन्सी होकर छ 
रहे ने के भीतर शरार छूट गया तब सब [नरुत्साहा हा गय आर जो वद्या का प्र- 
चार होनवाला था वहे भा न हान पाया जा ९ उन्हा न शारारकभाष्यादि बनाये 
उन का प्रचार शकराचाय्य क शणष्य करन लग अथात्‌ जा जनिया के खंडन के लिय 
हां सत्य जगत्‌ मिथ्या आर जाव AS को एकता कथन की थो उस का उपदेश कर- 
न लग दाच्तिण म Ya पूव म भूगावधन उत्तर म जासी आर द्वारिका म सारदा 
पठ बांध कर शंकराचाय्य क शिष्य महन्त बन ओर श्रामान्‌ होकर आनन्द करने ल- 
Fare शकराचाय्य क पश्चात्‌ उन क शिष्या को बडी प्रतिष्ठा होने लगी । 
अब इस. म विचारना चाहय ।क ५: जोव ब्रह्म को एकता. जगत्‌ मिथ्या शकरा- 
IA का निज मत था ता वह अच्छा मत नहीं आर जा जनियां के खडन क लिये 
उस मत का स्वीकार THAT हा ता कुछ अच्छा ह। नवीन वदान्तिया का मत एसा हे 
(प्रश्न ) जगत्‌ AAA, रज्जू म सप, साप म चांदा, झगताष्णका म जल, गधब- 
नगर इन्द्रनालवत्‌ यह ससार भूठा ह एक ब्रह्म हा सच्चा ह। ( सिद्धान्ती ) झूठा 
तम किस का कहते हॉ? ( नर्वान ) जो वस्तु न हा आर प्रतीत हाव । ( सिद्धाः 
ती) जा वस्तु ही नहा उस की प्रंतीति कस हा सकती ह ( नवान ) ्रध्याराप स । 
( सिद्धान्ता ) ्रध्यारोप किस का कहते हो? ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारापणमध्याः 


पः? “अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपचं प्रपच्यत” पदाथ कुछ आर हाँ उस म अन्य 
वल का आरोपण करना अध्यांस अध्यारोप आर उसका वराकरण करना अपवाद 


कहाता हे इन दोनों से प्रपचरहित अद्य म प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धाः 
नी ) तुम रज्ज को वस्तु ओर सप को वस्तु मानकर इस श्रमजाल. म पड़े! हा 


| | क्या सप वस्तु नहीं हे ? जो कहा कि HA नहीं तो. देशान्तर म आर उसका 
। | पकारमात्र हृदय में हे फिर वह सप भी अवस्तु नहों रहा वेसे ही स्थाणा, म पुरुष, 
मैप म चांदी आदि की ब्यवस्था समझ लेना और स्वम् में मी निन का भान होता ह वदे 
|| | शातिर म हें ओर उन के संस्कार आत्मा म भी हैं इसालिये वह स्वम भा वस्तु में अवस्तु के 
Pht क समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी न, देखा न पुना जैसा कि अपना शिर 
|| कैद है और आप रोता हे जल की धारा उपर चली जाती है जो कमी न हुआ था 
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कका. ..... मा 
देखा जाता ह वह सत्य क्याकर हा सक ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे 
को सिद्ध नही करता क्याके विना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना 
आर स्वाति क विना साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता जन किसी से सुना वा देखा Ñ 
अमुक का शर कटा ओर उस के भाई वा बाप आदि को लडाई मे प्रत्यक्ष रोते ३ 
खा आर फोहारे का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा || 


में होता है जब यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आला | 
उन्हीं पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता देखता हे जब अपने ही में देखता है 
तब जानो अपना शेर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की थारा को देखता है 
यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु नेसे नकशा निकालनेवात 
दृष्ट श्रुत वा [किये हुओं को आत्मा नें “हे निकाल कर कागज पर लिख देते हैं | 
` आथवा प्रतिविम्ब का उतारनेवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर | 
लिख देता हे हां इतना हे कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जसा कि अपने अ 
ध्यापक को देखता है ओर कभी बहुत काल देखने और सुनने में अततिज्ञान को सा- | 
SUG करता है तब स्मरण नहीं कि जो मैं ने उस समय देखा सुना वा किया था उमर 
को देखता, सुनता वा. करता हूं. जसा जाग्रत्‌ में स्मरण करता हे वेसा समन मे || 
नियमपूवक नहीं होता, देखो जन्मान्ध का रूप का स्वप्न नहीं आता इसातिये 
तुम्हारा अध्यास ओर. अध्यारोप . का. लक्षण झूठा है ओर जो वेदान्ती लोग 
विवत्तवाद अर्थात्रज्ज्ञ में सपादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत्‌ के भात 
होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत | 
नहीं होता जैसे रज्जू न हो तो सप्प का भी भान नहीं हो सकता जेसे रज्ज 'म र || 
e काल में नहीं हे परन्तु अन्धकार ओर कुछ प्रकाश के मेल म॑ अकस्मात्‌ रू | 
को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है जब उस को दीप आदिसे देख लेता | 
हैं उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्या # || 
तीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत्‌ की निवृत्ति और ब्रह्म की प्री | 
हो जाती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है।|| 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किस को हुआ £ ( नवीन) जीव को | 
| ( सिद्धान्ती ) जीव कहाँ से हुआ ? (नवीन). अज्ञान से। ( सिद्धान्ती ) अज्ञान 


२० 
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| ककलो ea aa : : 
TA OIRO NN i <<... 

a हुआ ओर कहा रहता हे ? ( नवीन) अज्ञान अनादि आरै ब्रह्म में रहता है 
। | दाती) त्र मे AR का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान कि- 
तुकी हु t ( नवीन ) चिदामास को ( सिद्धान्ती ) चिदामास का स्वरूप क्या है 
(तवीत.) अद्य, AB को अहम का अज्ञान अथात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल 
जाता है । ( सिद्धान्ती ) उस के मूलने म निमित्त क्या है: ( नवीन ) अविद्या । 
"| दधाती.) अविद्या सवेव्यापी HAT का गुण है वा अल्पज्ञ का? ( नवीन ) अ 


ऱ्य ४८ t= SR) 


र : 

है| | लत्त का । ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक श्रनन्त सर्वज्ञ चेतन के उमरा 
है कोई चेतन है वा नहीं £ और अल्पज्ञ कहां से आया ! हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म a 
z भित्र मानो तो ठीक हे जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का श्रज्ञान हो तो सः 
Tet ९ फेल जैसे ~ फोडे a X Se 

हैं ॥ | त ज्ञान फेल जाय जेसे शरीर में फोड़े की पीडा सब शरीर के अवयवों को नि- 


| कमे कर देती हे इसी प्रकार ब्रम भी एक देश में अज्ञानी और हेशयुक्त हो तो 
पुव ब्रह्म भी अज्ञानी ओर पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि 
का धर्म है ब्रह्म का नहीं ।( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा 
maa? ( नवीन ) अनिवेचनीय है अथोत्‌ जिस को जड वा चेतन सत्य वा असत्य 
। | नहीं कह सकते । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याघातः ” के तुल्य है 
क्योंकि कहते हो अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह एसी 
बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह 
होना है वा पीतल ? तब यही कहो गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं 
| | किन्तु इस में दोनों धातु मिली हें । ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश 
| | ओर महदाकाशोपाधि अथोत्‌ घडा घर और मेघ के होने से मिन्न ९ प्रतीत होते हैं वा- 
सवमे महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समछि,ब्यष्टि और अन्तःकरणों की उपा- 
|| से ब्रह्म अज्ञानियों को cam ९ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अग्रिम 
“|| | प्राण मं क्या कहा हेः--- ; | 


अग्नियैयेको सुवनं प्रविष्टी रूपं रुपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभतान्तरात्मा रूपं रुपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


|| 'कठउ० वल्ली ५ । म९ ९॥. MR 
| : ` नेसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटे बड़े सव आकृतिवाले पदा में व्यापक होकर 
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३१९ सत्याथैप्रकाशः ॥ 


तदाकार दीखता और उन से ऐथक्‌ हे वैसे ह उन सम्यक हे भते eres मागात A परमात्मा अनतःकर 
व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽक्ार हो रहा है WY उन से अलग है | ( Rapa 

यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, AAT और आकाश को भिन्न मान 
be ते हो वैसे कारणकार्य्यरूप जगत्‌ और जीव को AT से ओर ब्र को इन से पत 
eee मान लो 2 ( नवीन ) जसा अग्नि सब म॑ प्रावष्टहा कर दुखने में तदाकार alam है 
gei इसी प्रकार परमात्मा जड़ ऑर जीव में व्यापक हो कर आकारवाला अज्ञानियों के || 
| आकारयुक्त दीखता हे वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव हे जस जल के सहस करे धे 
a हों उनमें सूर्य्यं के सहस्र प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूये एक है Fel के नष्ट होने से ज 
के चलने वा फैलने से सूये न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अन 
करणो में ब्रह्म का आमास निस को विदामास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्तःकरण 


WE 


Y 


=p) ù MA २१५, “४39 ५ Ñ M 23३8. A 


LR है तमीतक जीव है जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता हं तब जीव ब्रह्मस्वरूप हे । शु i 

चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, gay || | 

/ | जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बंपनों से नहीं ge | | यु 
a ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ हे क्योंकि सूर्य्यं आकारवाला saz 

भी साकार हैं A जल कूरडे से भिन्न और सूर्य से जल कृण्डे भिन्न हैं तभी श्र | 

विम्ब पडता है यदि निराकार होते तो उन का प्रातिविम्ब कभी न होता ओर AAT || | ह 

मेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रहम से कोई पदार्थ वा पदार्थों पे बन | न 

पृथक नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता aA | ६ 

अन्वयन्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा एथक रहते है न|| | न 

एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारण्यक || हे 

अन्तयीमी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है ओर ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता व्या | ३ 

Ol कि विना आकार के आमास का होना असम्भव हे जो अन्तःकरणोपावि से त्र १) श्‌ 

जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है अन्तःकरणं चलायमान खरड ९ i 

आर ब्रह्म अचल और अखण्ड हैं यदि तुम ब्रह्म ओर जीवको ' एथक्‌ २ न मातो 

तो इस का उत्तर दीनिये कि जहां२अन्तःकरण चला जायगा ANH बह्म का अज्ञा | 

और जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं : जैसे वी l 


प्रकाश के बीच में जहां२ जाता है वहांर प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां से gem 
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वहार के प्रकाश को आवरणरहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण gaa ania | 
~ 0 VIS i | 
वीजा e TS AT के एकदेश में आवरण का प्रभाव स्व देश | 


~ Sf “AN 
होने से सब अद्य अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतनहै और मथुरा में जिस अन्त :- 


रसय ज्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उती अन्तःकरण से काशी में नही 
| | हो सकता क्योंकि, अन्यहण्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌ ” ओर के देखे का स्मरण 
' | और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं र | 

|| हता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो | 
| | ह जीव है किन्तु एथक्‌ नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का प्र- 


«| | निम्ब एक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व दृष्ट क्षत का ज्ञान किप्ती को नहीं हो 


|, ~ `A aN ~ `A ~ 

|| उगा | जो कहो कि ब्रह्म एक हे इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान का 
| दुःस होने से सब ब्रहम को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और ऐसे २ दृष्टान्तं से 
|| | नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी ओर वद्ध, आदि दोष- 


|| | युक्त कर दिया है और अखंड को खेड २ कर दिया | 


( नवीन ) निराकार का भी आमास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश | | 


Ree Ns 
जटी 


i 


m 


«|| 
ह| | का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है वैसा ब्रह्म 


- | | क्षा भी सब अन्तःकरण में आभास पड़ता है। ( सिद्धान्ती ) जब आकाश में रूप ही | 


Op A A ~ is > नाला? 
|| | नहीं है तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदाथ दीखता ही नहीं वह 


~ खतां है 'वैसा 
नाकार दीखता है और निकट से BRT आर डेरे के समान भी दीखता है वसा आ 
काश में जल दीखता हे । ( नवीन ) क्या हमारे रज a 
मिथ्या हे £ ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हम ने पूव (लेख 1: 


~ A bas N > नें डि को 
यह तो कहो प्रथम अज्ञान किस को होता है ! ( तीन eH 


rag है वा सवे ? ( नवीन ) a aie और TAS वयोकि ITA 


[atu और जलादि में केसे दोखेगा गहरा वा ढिदरा साकार वस्तु दीखता है निराकार | 
नही) ( नवीन.) तो फिर जो यह उपर नीला सा दीखता है वही ग्रादर्शवाले में भान | 
||| होता है वह क्या पदा है? ( सिद्धान्ती ) वह एथिवी से उड कर जल पृथिवी, और 
it] | अनि के त्रसरेणु हैं जहा से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होने $ | 
| लिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है मल 


ज्जू सै और खमादि के इष्टा ॥ 
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३१४ सयार्थपूकाश; ॥ || 
<<. ०००० कण्या NS RS 0202: 
अत्पज्ञता उपाधिसहित में होती हे । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन हे! 
वीन ) ब्रह्म ( सिद्धान्ती ) तो अह्म ही सवज्ञ और श्रल्पज्ञ हुआ तो तुमने a 


A 


और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? नो कहा कि उपाधि क 


॥ श्पित अर्थात्‌ 
है तो कल्पक अथात्‌ कल्पना करनेवाला कौन है ? ( नवीन ) जीव अह 
अन्य ¦ ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हेतो निस ने. 


मिथ्या 
हेव 
~ IN री Re 
कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जित की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा 

८ र A Li है सत्य `A z T N x ७ 
कब हो सकता हे £ (नवीन) हम सत्य ओर असत्य को झूठ मानते हैं औरवागी | 


a 


से बोलना भी मिथ्या हे । ( सिद्धान्ती ) जब तुम मूठ कहने और माननेवाले हो a 
कूठे क्यों नहीं  ( नवीन ) रहो, झूठ ओर सच हमारे ही में कल्पितहै और हम दोनों | 
के साक्षी अधिष्ठान हैं। ( सिद्धान्ती ) जब तूम सत्य और झूठ के आधार हुए तो 
साहूकार और चोर के GET तुम्ही हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रा 
माणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, भर 
न बोले थोर झूठ कदाचित्‌ न करे जब तुम अपनी बात को आप ही झूड करते हो 
तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय 
और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती ) नहीं 
मानते, क्याके तुम माया का अथ ऐसा करते हो कि जो | न हो और भाप्ता हे 
तो इस बात को वह मानेगा निस के हृदय की wie फुट गई हो क्योकि जो बसु 
नहीं उस का भासमान होना सवथा असंभव है Sar बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी || T 
हो सकता और यह “ सन्मूला: सोम्येमाः प्रजाः ” इत्यादि छान्दोग्य आदि उपनिषदो || | १ 
के बचनों से विरुद्ध कहते हो ? ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य्य आदि और | | % 
निश्चलदास पय्थन्त जो तुम से अधिक पण्डित हुए हैं उन्हो ने लिखा है उप्त को || 
एडन करते हो £ हम को तो वासिष्ठ शंकराचाय्य और निश्चलदास आदि आमिके दी | 
सते हैं। ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ? (नवीन) हम भी कुछ BAA | 
हें। ( सिद्धान्ती) अच्छा तो वासिष्ठ शंकराचाथ्य और निश्चलदास के प्च की || 
हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन HAE निस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा हैं | 

जो उन की ओर तुम्हारी बात अखण्डनीब होती तो तुम उन की युक्तियां तै || 

| हमारी बात को खंडन क्या न कर सकते ? तब तुम्हारी और. उन की बात माननीय 
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एकादशसप्ररलासः॥ ` 


हल a Fi २ 
A A 


३ | aa, अनुमान हे कि शैकराचाय्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने हीके | 

Ñ | लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को पिद्ध | 

ग || कले के लिये बहुत से स्वार्थ विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं 

वा | | और जो इन बाता को अथात्‌ जीव इश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदे व्यवहार 

। || | सच्चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती ओर निश्चलदास का |. 
रः | पांडित्य देखो ऐसा है “जीवो नहझ्ाऽभिन्नश्चतनत्वात्‌ ” उन्हा ने “वतृत्तिप्रभाकर” में जीव | 

है || | रहम की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रहम से अभिन्न ह|| 

तो || | यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात हे क्योंकि साधम्येमात्र से एक दूसरे 

नों || | के साथ एकता नहीं हाता वेधम्य भदक होता ह जसे कोई कहे कि.“ पाथवी जला- | 

नो ॥ | stat जडत्वात्‌ ” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न हे जेसा यह वाक्य संगत | 

।. | | कमी नहीं हो सकता वेसे निश्चलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो | 

उ || | ae अल्पज्ञता और आन्तिमत्वादि घम्मै जीव में aga से और सवगत सर्वज्ञता | 

|| N [न्तिल्बादि वैधर्म्य SN जोर जी | 

से || | औरनिञ्जान्तित्वादि वेधम्य ब्रम में जीव से विरुद्ध हैं इस से अझ और जीव भिन्न | 

य || | हैं अपे गन्धवत्व . कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से वि- | 

ही | | रुद्र होने से एथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधम्ये होने से |. 
है || | जीव और ब्रह्म एक न कमी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को | 

तु || | पम लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था ओर जिप्त ने. योगवासिष्ठ बनाया | 

गी | | वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न वाल्मीकि, वप्तिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया.वा कहा | |. - 

दं || | पता हे क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन स. | | 
र |^ | ते थे । ( प्रश्न ) व्यास जी ने जो शारीरक सूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की | | 


ल्न 
Sh 
= 


| | एकता दीखती हे देखो 
| सम्पाद्याऽऽविभावः स्वन शब्दात्‌ ॥) ॥ 

MAN जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ २ ॥ 
चितितम्मात्रेण तदात्मकत्वादित्याडुलोमिः ॥३॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ परवभावादाविरोधं वादरायणः॥४ ॥ .. 
अत एव चानन्याधिपातिः ॥ ५॥ वेदान्तद०अ०४ Ue 
१... ale 
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३१६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
MO .. . . _ __ ¬= ०००० की OAS RL - 
अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पर 

रूप था क्याकै स्व शाब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ « 

त्मा अपहतपापूमा” । इत्यादि उपन्यास एश्वर्य प्रापिपय्येन्त हेतुओं ह 

से जीव स्थित होता है ऐसा जेमिनि आचार्य्य का मत है ॥२॥ और औ लोमि आ. 
७. लला MER बृहदारय्यक के हतुरूप के वचनां से चतत 
स्वरूप से जीव मुक्ति म स्थित रहता हे ॥ ३ ॥ व्यास जी इन्हीं पर्वोक्त उपन्यासारि 
ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी 
ऐरवंयसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अथात्‌ तय 
आप अपना ओर सब का अधिपतिरूप बह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ | 
(उत्तर) इन सूत्रा का अथ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ अथ यह है| 
सुनिये ! जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर ं 
पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्‍वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तयोमी ब्रह्म को || 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित 
ऐरवर्ययुक्त योगी होता हे तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है 
ऐसा जैमिनि आचाय्ये का मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छट शुद्ध चैंतम्यमात्र 
स्वरूप से जीव स्थिर होता हे तमी “तदात्मकत्व” अथोत्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ aa 
को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही 
जीवन्मुक्त होता हे तब अपने निर्मल पूव स्वरूप को प्राप्त होकर आनादित होता 
है ऐसा व्यास मुनि जी का मतहै ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता हे तब सग | 
परमेश्वर को प्राप्त होकर = का पाता हें वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता ह गपा| ५ 
संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वेसा मुक्ति में नहीँ [कन्तु सब मुक्त जीव| 
एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तोः- 


नेतरोनुपपत्तेः ॥ १। १ । १६ ॥ 

भेदव्यपदेशाञ्च ॥ १। १ | १७ ॥ 
विशेषएभदव्यपदेशाम्यां च नेतरो ॥ १ | २। २२ ॥ 
ARRA च तद्याग शास्ति॥ १ | १ ॥ १९ ॥ 


>i A 


os) ००४ N] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादशसमुल्लास; ॥ ˆ 


pro SAAR 


| ग्रन्तस्तद्वमापदशात्‌ l १।२०॥ 
दव्यपदेहाञ्चान्यः॥ १। १। २१ ॥ 
. गुहां प्रविष्टावात्मान।ह तद्दशनात्‌ ॥ १। २। ११ ॥ 
अनपपत्तेस्तु न MTE ॥ १ | २। ३ ॥ 
अन्तयांम्याधडवादषु तद्धमव्यपदशात्‌ ॥ १ । २। १८॥ 

A q a A A A NAS ~ ` 
। || | द्रारीरश्चाऽभयऽप le भदननमधीयते ॥ १। २। २०॥ 

| | व्यासम्रानिकतवेदान्तसुत्राणि ॥ 

ब्रह्म सं इतर जाव JERA नह| ह क्याके इस अल्प अल्पज्ञ सामथ्यवाले जीव | 
| | म॑ सृष्टिकतृत्व नहा घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥ “ रसं ह्येवायं लब॒ध्वान- | 
| | द्वी भवति” यह उपनिषद कां वचन हे | जीव और ब्रह्म भिन्न हं क्याकि इन दोनों | 
का भेद प्रतिपादन किया हैं जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को 


प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्रातिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवलि जीव 
का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ 


५ || . दिव्यो aged: पुरुषः स बाहृयाभ्यन्तरो ह्यः । अप्राणो 
ही | ह्यमनाः TH ह्यक्तरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनिषदि Ho २। 
ता|| He १। मं० २॥ 3 
दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, | 
| | भभ मरण शरीरधारणादि राहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, | 


| भत्‌ eH जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सुक्ष्म है प्रकृति और जीवों से 
| ' का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रङ्कति और जीवों से ब्रह्म मित्र है ॥ इसी स- | 
TTR ब्रह्म भें जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव 

AN ब्रह्म भिन्न हैं क्यांके योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ इस RA के अ 
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2 १८ सयाथेप्रकाशः ॥ 


जैसे परमात्मा जीव से मिननस्वरूप है वेसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, एथिवी आदि म 0 | 
शा, वायु, सृथीदि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा मिनन | 
“गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और पा 
भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥ “ शरीरे भव: शार,» 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटे | 
(अधिदेव) सब देव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( आधिभूत ) एविव्यादि- भूत (अ. 
ध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तयार्मारूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के ग्यापकलादि 
धमे waa उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे क्याफे बहम 
जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध हे ॥ इत्यादि शारीरकसूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और | 
जीव का भेद सिद्ध है वसे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओर उपसंहार भी नहीं घट सक. | 
ता क्याफे “उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म 
ही में करते हें जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति ओर प्रलय भी ब्रह्म के 
धम हो जाते हैं ओर उत्पत्तिविनाशराहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्ो में 
किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा क्योंकि निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, 
सनातन, नित्रीन्तत्वादे विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पासे ओर अज्ञान आदि का 
संभव Gat प्रकार नहीं हों सकता । तथा उपसंहार ( प्रलय) के होने पर भी ब्रह 
कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी झ || 
वेदान्तियो की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बते हैं कि जो रात्र 
प्रत्यक्षादि प्रमाणां से विरुद्ध हैं | | 
इस के पश्चात्‌ कुछ नैनियों)और शंकराचाय] के अनुयायी लोगों के उपदेश के i 
संस्कार आर्यावत्त में HA थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था, शंकराचाय ||. 
के तीन सौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्मन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुत्रा fy 
स ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लडाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत्रा || 
भत्तहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान्‌ हुआ उस ने वैर ||| 
ग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के. पांच सौ वर्ष के परंचात्‌ राग || 
भोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारांदि का इतना प्रचार कि | 
' किं निस के राज्य में कालिदास बकरी ,चरानेवाला भी रघुवंश काव्य ,का कत्ती gm || 
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राना भोज के पास नो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था 
धत देते ये खोर प्रतिष्ठा होती थी । उत्त के पश्चात्‌ राजाओं और श्रोमानें ने पटना 
सा | | होड़ दिया । ययवि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शैव आदि प्रदाः 
:» || | दय मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
॥ || | वे लेके रैवों का वल बढ़ता आया शेर्वो में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी 
a „| ब्ममागियों में दश महाविद्यादि को शाखा हैं लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार | 


उस को बहुत सा | 


$ 

f ~ A संर ~ ad ~ FF 
दि || | हहराया | उन के अनुयायी संन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गये और वाममागियो | 

| i (esas ar NA nA UN ~ A a ` Put 

पे || | को भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और शेव | 

| : F ~ oe द्राक्ष |] AR 3 f 
और || | महादेव के उपासक हुए ये दोनो रुद्राज्ञ और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु | 

| ~ SN AD धी x SY NN | f 
क- | | | जितने वाभमार्गी वेदविरोधी हैं उतने शेव नहीं हैं । all 
|| | विग धिक कपालं भस्मरुद्राच्विहीनम्‌ ॥ १॥ | 

| 


रद्राचान्‌ BUSS दशनपरिपितान्सस्तके विंशती हवे 
|| पट पट कणेप्रदेशै करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्वादशैव । | 
\| बाहवोरिन्दोः कलानिः एयगिति गढितमेकमेवं शिखायाम्‌ 


क्क a ore 
on ae a 


|| वक्षस्यष्टाःधिकं यः कलयति शतक स स्वयं नीलकण्ठः॥२॥ | | 


“दो 
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|| कपल में भस्म और कण्ठ में cara नहींहे उतत को विकार है “तं त्यनेदन्त्यजं यथा? | 


|| 
ग |||% कृ कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में ओर हृदय में | 
भी मानते हैं पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति कर के भग लिंग का स्थापन 
||| किया नित को जलाधारी और लिंग कहते हैं और उस की पूजा करने लगे उन विलज्जो 
||| को तनिक भी लज्जा नआई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं किती aa 
हाहैकि “स्वार्थी दोषं न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वाथै सिद्ध करनेमें दुष्ट कामो को. | 
8 मान दोष को नहीं देखते हें उप्ती पाषाणादि Fo और भग लिंग की पूजा 
परम, अथे, काम, मोळ आदि सिद्भयां मानने लगे जब राजा भोज 


menemene 
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सको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में Be, | 


C7 A |) QD È | 5 
१०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सश है॥ २॥ ऐसा ही शाक्त || 
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३२० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


Pe ... . 3 SOAS 


T o 
जनी लोग अपने मन्दिर में मूर्तिस्थापन करने और दर्शन पर्शन को आने जाने लगे न 
तो इन पोपीं के चेले भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे ओर उधर पश्चिम में ` 
दूसरों के मत और यवन लोग भी आय्यांवर््त में आने जाने लगे तब N + सह 


शलाक बनाया ;:-- 
न वदेद्यावनी भाषां MNÀ: कण्ठगतेरपि | 


हस्तिना ताडयमानो$पि न गच्छज्जेनसन्दिरम्‌ ॥ 

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय गै 
क्‍यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन 
हस्ती मारने को क्यों न दोडा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचताहे | 

तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के 
सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेला को उपदेश करने qh जब 
उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय अन्थ का भी प्रमाण 
है ? तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्केणडेय पुराणादि 
के वचन पढ़ते और सुनाते थे जेसा कि दुगापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा 
भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से माकेण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर || 
खडा किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पंडितों को हल 
च्छेदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने | 
नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम HAST | यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक 
इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य “ भिंड” नामक नगर के तिवाडी : 
ब्राह्मणा के घर मेह जिस को ASA क रावपाहव आर उन के गमास्ते रामदयाल चाव | 
जी ने अपनी आंख से देखा हे उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार तहत | 
` | चार सौ और उन के शिष्यों ने पांच सहस्र छः सौ श्लोक युक्त अर्थात्‌ सब द पह | 
श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीप सहर || 
महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस ओर अब गरा aril 
उमर में तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही बढ़ता. | 
महाभारत का पुस्तक एक ऊट का बोझा हो जायगा और ऋषि मानियो के नाम| 
'पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे तो आय्यावत्तीय लोग अमजाल में पडके वैदिकधर्मविहीन 
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एकादशसमुल्लास; ॥ 


अट ही जायंगे । इस से विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ वेदों का | 
| È भोजप्रबध में लिखा हे कि :--- al 
घट्येकया क्राशदशाकसरवः JAAT गच्छाति चारुगत्या | 

| बाय ददात व्यजन सुपुष्कल [विना मनष्येण चलत्यजस्रम्‌ ॥ 


| राजा भोज के राज्य में ऑर समीप एस २ शिल्पि लोग ये कि निन्हों ने घोडे के 
| आकार एक यान यंत्रकलायुक्त बनायाथा कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोरा और 


| | एक बेटे में साढे ATT कोश जाता था वह भूमि और अन्तारि में भी चलता था 
ac दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायंत्र के बल से नित्य 


|| बता करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरो" 
| | यन्‌ इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोप जी अपने चेलों को नैनियों से रोकने 
| | लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके ओर जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे |. 


| | नैनियों के पोप इन पुराणिया के पापां के चेली को बहकाने लगे तब पराणियों ने Rall 
|| चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जेनी हो जायंगे प- | 


~ 


कर । त्‌ पापा ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार मंदिर 


ल ||| अ कथा के पुस्तक बनावें इन लोगों ने जनियों के चौबीस तीर्थकरों के सदृश 
पने | वीत. अवतार मंदिर और मूर्त्तियां बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर 
मक | | TUR हैं वसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ़ सो वर्ष के पश्चात्‌ वैः 


'सपराणादे बनाये उन में अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम से नंगे 
| कोर प्रमाण न करेगा इसालिये व्यासादि ऋषि मुनिथो के नाम धरके पुराण a 


= ॥ 


देखो ! देवीभागवत में “श्रीः” नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी 
है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी मे 
उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ विसा उस से हाथ में एक छाला ह. | 
उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुभ से विवाह कर का 
ने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर नीता के 
क्रोध चढा ओर लड़के को भस्म करादिया और फिर हाथ विस के उत्ती प्रकार 


Fa 
रा... 


उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रक्खा उस से भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो = 
को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महोद 
रक्खा और उससे कहा कि तू मुभ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह wa 
सकता तू दूसरा खी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बेह 
कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पडी है? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं ६ 
नहों ने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि. में ade 
कया करूंगा? इन को जिला दे और दो ख्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तानो 


होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ । वाहे! À 
विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समभना चाहने! | 
परचातू इन्द्रादि को उत्पन्न किया ATL FAT, Ve AT इन्द्र इन को पालकी के उडा 
कहार बनाया इत्यादि गपोडे लंबे चोडे मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूढ़े कि उ | 
देवी का शरीर ओर उस श्रीपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कोन थे! 
कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगमन्य वस्तु है बह अनादि कमी नही ह| 
सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौत मी ॥ ४ 
अच्छी त्रात निकलती है 2 जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि 
की लुद्रता ओर देवी की बड़ाई लिखी हे इसी प्रकार शिवपुराण म॑ देवी आदि व| 
बहुत gaat लिखी है अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास और महादेव सब का | 
| ज्ञो रुद्राक्ष अर्थात एक वृक्ष के फल की गोठली और राखधारण करने से मुक्ति गे | 
हैं तो राख में लोटनहारे गदहा आदि पशु और घुंघुची आदि के धारण करनेवाले म 
कंजर आदि मुक्ति क्‍यों न पावे और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख मत || 
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एकादंशंसपुछासः ॥ 
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|| न लिखा है वह क्या झूठा है E और Sage जॅमदग्मे०7 यजवेदवचन । | 

| | हा से सी भलर आ तिर ओर पुराय ने स को आल के 
| agen ते TENTS का नाम रात हे इसीलिये उस के वश में ge | 
ना | तिला हैं एक भी सदरात धारण करे ता सन पापा से छूट सवर्ग को जाय यमराज और | 
जो | | कक का डर न रहे ( उत्तर ) ला नरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात्‌ | 
| राख धारण करनवाल ने बनाई हे क्योंकि “ यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोकः” इत्यादि | 

| | इचन उसमें अनर्थक हैं जो प्रतिदिनं हाथ से बनाई रेखा है वह भलोक वा इस का | 
न| वाचक केसे हो सकती है £ और जो “ज्यायुष॑ जमदग्नेः” इत्यादि मंते वे भस्म वा त्रि. | 
न| | धारण के वाची नहीं किन्तु-“ चसुरवे sma” | शतप० । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र | 
त्त | वी ज्योति ( ञ्यायुषम्‌ ) AIN अर्थात्‌ तीन सौ ata रहे और मैं भी ऐसे 
हैं ह. | म के काम करूं कि जिस से दृष्टिनाश न हो । भला यह कितनी बड़ी मूखेता की 
केला| | ब है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टि- | 
नेमे || कम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी | 
ते|| | वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नही इस से नितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, | 
| ताच, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सतर जंगली पशुवत्‌ | | 
वाले | मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्तव्य |. 
| शके त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके | 
पे! | | अच्छे कमै करता है जो रुदाक्तमस्मधारण से यमराज के दूत डरते हें तो पुलिस के | 
| | Ane भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, वि- | 
ARG ओर मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों ढरेंगे? (प्रश्न) | 
aR | p और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) यह भी | | 
E ae होनेसे उन से भी अधिक बुरे हैं। (प्रश्न) “नमस्ते रद्र मन्यवे”। “वैष्णव- | 


- ११ (> ¢ क af 
| | ^ । “ वामनाय च” | ¢ गणानान्त्वा गणपति हवामहे  । “ मगवती भूयाः! । | 


शि आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इत्यादि वेदप्रमाणो से शैवादिमत पिद्ध होते हैं पुनः क्यो | | 
न करते हो ? ( उत्तर ) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योकि 

' परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव; अग्नि आदि का नाम है जो कोधकतत रुद्र A 
। रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना 


प्र 
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३२४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ K 
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amn 4 
(नम इति अन्ननाम-ानेधं० २ |७ ) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण ap ॥ 
ने वाला हे उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये शेवस्य परमेश्‍वरस्यायं भक्त: शैब i 
“विष्णोः परमात्मनो5थ भक्तो ACTA” “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गाण | 
तः? । “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः” । “ सूर्यस्य चराचरात्मनोध्य भर 
सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति,सूय्योदि परमेश्वर के और भगवती सत्यम. 
षणयुक्त वाणी का नाम हे । इस में विना समझे ऐसा झगडा मचाया हे जैसे:- |. 
एक किसी वैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक पे 
दाहिने पग और दूसरे ने बाय पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ ह 
एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा का 
रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पा | 
पड़ा उप्त ने ले डंडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या | 1 
किया £ चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा £ इतने में रूपा 
चेला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुंचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने 
लगा देखा तो पग सूजा पड़ा हे बोला कि गुरू जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ! 
गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया वह भी मूख न बोला न चाला चुपचाप डण्डा उठा के | 
बड़े बल से गुरू के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों | 
चेले डण्डा लेके पडे और गुरू के पा को पीटने लगे तब तो बडा कोलाहल मचा || 
ओर लोग सुनकर आये कहने लगे कि साधू जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धि 
| पुरुष ने साधू को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेला को उपदेश किया [क देखो ये दोगे | 
पग तुम्हारे गुरु के हैं उम दोनों की सेवा BAG उसी को सुख पहुंचता ओर दुखद / | ८ 
से मी उसी एक को दुःख होता है ॥ 


५) 


Oo, Gx 


जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड 
चिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामों का शर |. 
सा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्याथे को न जानकर रेव र| 
वदि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हंमद 
निक भी अपनी वुद्धि को फेलाकर नहीं त्रिचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र शि है । 
दि नाम एक अद्वितीय, सवीनियन्ता, सवीन्तयामी, जगदीश्वर के अनेक गु शकम || 
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३२५ ' 
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होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर काकोप न होता होगा? 


| गती 


| Ac aa चक्राक्कित वैष्णवों की अङ्कत माया : 

ए. || तापः GUS तथा नाम माला मंत्रस्तयेव च | 
क: || आमी हि IST सस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
भ | द्रतप्तततूने तदामो अश्नत । इतिश्रतेः ॥ 


रामानुजपटलपद्धतो ॥ 
| अथात्‌ ( तापः ) शख, चक्र, गदा आर पद्म के चिन्हा को अग्नि में तपाके 
| | gar मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुक्त पात्र में बाते हैं और कोई उस दूध को 
पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता हो 
|| गा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि वि- ' 
| | नाशंख चक्रादि से शरीर तपांये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योकि वह (आमः) | | 
| | जात्‌ कचा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हो के होने से राजपुरुष जान | 
! | | उपसे सब लोग डरते हैं वेले ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर य- | | 
के | | राज आर उन के गण डरते हैं ओर कहते हैं किः-- a 
| ` दोहा- बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल। |. 
यम उरपे काल कहे, भय मान भूपाल ॥ | 
अथात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक छाप ओर माला धारण करना बड़ा हे। जिस | 
से यमराज और राजा भी डरता है ( पुण्डम्‌ ) त्रिशूल के सहश ललाट में चित्र नि. | _ 
कालना ( नाम ) नारायणदास, विष्यदास अथात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना (माला) | | 
कमलगट्टे की रखना और पांचवां ( मंत्र ) जैसेः--- | 
आं नमो नारायणाय ॥ 
यह Fel ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्खा ह तथा | 


श्रामत रामानजाय नमः ॥ > vi 6 | 
र, | इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयो के लिये बना रसे हैं । दाल्िये यह भी एक | | 
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मानते हैं । इन मंत्रों का अर्थ-में नारायण को नमस्कार करता हू ॥ और मैं त्र्यं 
नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को | 
स्कार करता हूं अथात्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे ‘a 
वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र 
दाग देने के लिये जो वेदमंत्रका प्रमाण रक्साहै उस का इस प्रकार का पाठ और ai 
पवित्रे ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रमुगात्राण पर्येषि fh 
अतंघतनूने तदामो अइनुते गृतास इद्ददन्तस्तत्समांशत M 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे ॥९॥ ऋ० oS सु ०८३।मन्त्र १२ 
है त्रसाए्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सबैसामध्ययुक्त सशक्त 

आप ने अपनी व्याक्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा हे उस आपका 
जो व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को AATE, सत्यमाषण, शम, दम, योगाम्याप्त, नि 
तेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यी से रहित जो अपरिपक्क आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उप 
तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का ग्रा | 
चरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ नो प्रका 
शस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि म॑ विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्माको | 
प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मल 
से “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा श्रवि 
दवान्‌ £ नो कहो के विद्वान्‌ थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करे !|| 
क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “ अतक्तमुजेकदेशः”? नहीं पुनः “आ 
प्तनू:”यह नख शिखाग्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके आनि ही से तपा 
चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में भेक के सब शरीर की 
जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्याकै इस मन्त्र में सत्यमाषणादि परि 
कर्म करना तप लिया हैं ॥ i 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुत तपः शान्त 4 दमस्तपः ॥ 
तेत्तिरी० To १० । अ० <॥. 
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इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋतं wo) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, स- 
य बोलता, सत्य करना, मन को अघम में न जाने देना, बहम इनदं को अन्यायाचरणों 
१ जाने से रोकता अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कमी का आचरण करना, केः | 
| | दि सत्य विद्याओं का पढ़ना पदाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम युक्त | 
| | नाका नाम तप हे धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो! चः | 
„| | नक्कि लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओ- | 

/ | ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही | 
| ग्न्यों और भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभाडूम ने बनाया है उन में लिखा हैः- 

विक्रीय शार्प विचचार योगी ॥ | 

| | इत्यादि वचन चक्रांकितों के अंथों में लिखे हैं शठकोप योगी शूप को बना बेंच कः 
|| | र विचरता था अर्थात्‌ कंजरजाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा | | 
| | पुतना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध ! 
| | ga तिलक चक्राङ्कित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चे- | 
| | ता “मुनिवाहन” जो कि चारडाल वणे में उत्पन्न हुआ था उसका चेला “यावनाचारय्ये” | 
/ | गो कि यवनकुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य” भी कहते | 
| | ह उन के पश्चात्‌ “रामानुज,, ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राङ्कत हुआ उस के | 
i पूव कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़के संस्कृत में श्लोकबद्ध | 
| रथ और शारीरकसूत्र और उपनिषदों की दीका शंकराचाय्यै की टीका से विरुद्ध बना- | 
| | और शंकराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शंकराचाय का मत है कि अद्वैत अ 
: ॥ त्‌ जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ 
|| ।मायारूप आनित्य है । इस से बिरुद्ध रामानुज का जीव ब्रस और माया तीनों नित्य है 
यहां शंकराचाय्ये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना ग्र 
च्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासाहित ' 


९ र व 
| 5 एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना TAT व्य है। ये सवथा 
|| सर के 5 
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a ) मृत्तिपूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) जैनियों से । (पश्च) जै 
कहां से चलाई : (उत्तर ) अपनी मूखेता से । ( प्रश्न ) जेनी लोग कहते हैं कि 1 
ध्यानावास्थित बठी हुई सृचि देख के अपने जाव का भी शुभ परिणाम वेसा ही त 
( उत्तर ) जीव चेतन ओर मृत्ति जड़ क्या aa के सदृश जीव भी जड हो जायगा र 
यह TIT केवल पाखण्डमत है जेनियाँ ने चलाई है इसलिये इन 1 
१२ वें समुल्लास में करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूत्तयो मै जैनियों का अनुकर | 
नहीं किया है क्योंकि जोनियों की म॒त्तियों के सदश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । 
( उत्तर ) हां यह ठीक हे जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इ 


~ 


[लय जना का मातया स विरुद्ध बनाई क्याकि जना से विराध करना इन का am | 


आर इन से वरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जेनो ने मूर्तियां नंगी ध्यानावध्षि | 
ओर विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शुङ्गारित बी || 
के सहित रंग राग भोग विषयासक्तिसहिताकार खडी और बेठी हुई बनाई हैं । नगी 
लोग बहुत से शख घण्टा घारयार आदे बाजे नहीं बजाते ये लोग बडा कोलाहल कते 
हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाते 
बचके इन की लीला में आ फँसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी ) 
असंभव गाथायुक्त ग्रथ बनाये उन का नाम “पुराण, रखकर कथा भी सुनाने लो 
ओर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप || 
कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भमि में गाड़ दीं पश्चात्‌ अपने चेलो मप्र 
द्ध किया कि मुझ का राजे को स्वस में महादेव, पावती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, व | 
लक्ष्मी नारायण आर भैरव, हनुमान आदि ने कहा हे कि हम अमुक २ ठिकाने हैं | 
हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर ओर तू ही हमारा पुजारी होव, तो || 
मनवाछित फल दंव जब आख क अन्ध और गांठ के परे लोगा ने पापजा की at | 
ला सुनी तब तो सच ही मानली आर उन से पछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है! , 
तो पोपजी बोले कि अमक पहाड वा जङ्गलमें है चलो मेरे साथ दिखला दूं तब तो वे | 
उस धत्त क साथ चलके वहां पहुचकर देखा आश्चय म हाकर उस पापक पगम गिरकर करी १ 


कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये आर हम Ara | 
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बनवा देवेंगे उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना और हम लाग | 
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9 || | इ प्रतापी देवता के दशन स्पशन करके मनोवांछित फल पावेंगे | इसी प्रकार जब एक ने 
पान | लीला रची तव तो उस को देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकाथे डुल कपट 
13 || मतियाँ स्थापन की । (प्रश्न ) परमेश्‍वर निराकार हे वह ध्यान में नहीं आ | 


| | सकता इसलिये अवश्य मूत्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूत्त के 
| | gga जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि 
| हे! (उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सवव्यापक है तब उस की मूंति ही नहीं बन . 
| | सकती आर जा मृत्ति के दशनमात्र स परमेश्वर का स्मरण होवे ती परमेश्वर के बनाये | 
इ || परथिवी, जल आन, वायु आर वनस्पात Alle अनक पदाथ [जेन म इश्वर ने अद्भत 
काम ||| रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त प्राथेबी पहाड़ आदि परमेश्वररचित महामूर्तियां कि 
aa] मेन पहाड़ आदि से मनुष्यक्रत मूर्तियां बनती हैं उन को देखकर परमेश्वर का स्मरण | 
च|| | at हो सकता ? जो तुम कहते हा (के मूत क देखन भ परमेश्वर का स्मरण | 
जगी || | होता है यह तुम्हारा कथन सवेथा मिथ्या हैं ओर जब वह मूर्ति सामने होगी तो पर- | 
करो ||| भेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करेन में प्रवृत्त | 
लहे || | भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समयं यहां मुझे कोई नहीं देखता इसत | 
| तिये वह अनर्थ करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने | 
॥ | षिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो पाषाणादि मृत्तियों को न मानकर सवेदा सवेव्यापक | 
पतवोन्तयोमी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता ओर मानता हे वह पुरुष सवत्र सवदा | | 
परमेश्‍वर को सब के बरे भले कर्मा का द्रष्टा जानकर एक क्षुणमात्र भा परमात्मा स 
| | अपने को पथकर न जानके कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में GAEL जी नह 
|^ | कर सकता क्‍योंकि वह जानता है जोमें मन वचन ओर कम से भी कुछ बुरा काम कर्णा | 
| तो इस अन्तयामी के न्याय से विना दंड पाय कदाप न बचगा आर नामस्मरणमाझ | 


पे कुठु भी फल नहीं होता जेसा कि मिशरी२ कहन से मुंह माठा और नींब२ कहने 
कडुझा नहीं होता किन्त जीभ से चाखने ही से मीठा वा कडुवापन जाना जाता हे 


प्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहे 
| लिखा है? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं निस मकार ठु त 
करते हो वह रीति झूठी है। (प्रश्न ) हमारी कैसी रीति हैं ( उत्तर ) "१ 


~ 


GR) भला अब आप हम को वेदोक्त नामस्मरण को राति TTT, 
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३० ससार्थपूकाशः ॥ | 


i करता हे वसे उस को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना sca a Mi q 
T करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। i 1 
i (प्रश्न ) हम भी जानते हैं के परमेश्वर निराकार हे परन्तु उस ने शिव Rey 
| गणेश, सूय्य और देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इ 
उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है! (उत्तर) हार झी यो 
“अज एकपात्‌” AHA? FANG विशेषणा से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शीर 
धारणारहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कमी नहीं हो पक 
क्योंकि जो आकाशवत्‌ सवत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुरारहित है क 
एक छोटे से वीय्ये गर्भाशय और शरीर में FÅET आ सकता हे £ आता जाता वह है 
= जो एकदेशीय हो ओर जो अचल अदृश्य जिस के विना एक परमाणु भी खाली नह| 
, | उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दशीन करे | 
D | की बात कहना है। (प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्त में भी है पुनः चाहे बी | 
ha पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो ! :- 
न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाएं न GUAR | 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमे 
तो भाव में विद्यमान हे जहां भाव करैं वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है (उत्तर )नबपा 
मेश्वर सवेत्र व्यापक हे तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र १ 
करना यह ऐसी बात है कि जमी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छु 
एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना देखो | यह कितना बड़ा अपमान है वता |. 
परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका मसे पुम 
| तोडके क्यों चढाते £ चन्दन विसके क्‍यों लगाते ? धप को जला के क्यों देते “१ 
„ | पारियाल, झांज, पखाजा को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्ही हाथ | 
है क्यों जोडत ? शिर में है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्‍यों नेवेद्य भ 
जल मै है स्नान क्यों कराते ? FAN उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक हैं 


wisi ce 
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कक. यापक की पूना करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण ल- 
| बुढो आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चदाते हो : और व्याप्य की करते हो तो हम परमे 

"| धर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्या बोलते हो १ हम पाषाणादि के पजा हैं ऐसा सत्य 
| | क्यों नहीं बोलते ll 

| | ag कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के ग्रा 

|| | gq होकर परमेश्‍वर बद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका सुवर्ण रजतादि, पाषाण में होरा 
॥ पना आदि, समुद्रफन म माता, जल म तृत दुग्ध दाथ आदि आर धूलि में मेदा शक्कर 
| | श्रादि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भाव- : 
Me | | ता कमी नहीं करते वह क्यों होता ? और “सुख की भावना संदेव करते हो वह क्यों न- 
| ही प्राप्त होता ! अन्धा पुरुष नेत्र को भावना करके क्या नहीं देखता ? मरने की भावना 
| | नही करते क्यों मर जाते हो ! इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योकि जेसे में वैसी | 
१ | | करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में | 
| | लि अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वेसा जानना ज्ञान और अन्य- | 
| | था जानना अज्ञान हे इसलिये तुम अभावना को भावना ओर भावना को अभावना क 


ES. i RR 4 > 0 

| | हो हो (प्रश्न) अजी जबतक वेदमन्त्रो से आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहीं | _ 

3 ग्राता और आवाहन करने से झट आता AHNT करन स चला जाता a ( उत्तर) | rae 
नो मन्त्र को पहकर आवाहन करने से देवता ग्रा जाता हे तो मूत्ति चेतन क्या नहीं | 


` 


| कहां जाता है ¦ सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मन्त्रव- | 
Wiad परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रँ से श्रपंने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव | 
Vlad कयो नहीं बला लेते ? और शत्र के शरीर में जीवात्मा का विसजेन करके Fal नः | 
बे [हैं मार सकते? । सुनो भाई ! भोल भाले लोगो ! ये पोषनी तुम को ठगकर अपना प्र : s 
में पाषाणादि मूततिपूजा और परमेश्‍वर के आवाहन विसर्जन 


> ० ' ७ 


> का एक अक्षर भी नहीं है। (प्रश्न) :- 
| प्राणा इहागच्छन्त सख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्महागच्छतु 


पिर tagg स्वाहा | इन्द्रियाणाहागच्छन्तु सुख चर i- 


जाती? ओर विप्तजन करने से चला क्या नहीं जाता ! आर वह कहा सं आता, आर qe 


| चण OF by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३२ सत्यार्थ्रकाशः ॥ 


र ति eo ee 
इत्यादि वेदमन्त्र हे कृया कहते हा नहीं हँ ? (उत्तर) अरे भाई! बुद्धि को योड 


तो अपन काम म लाया य सत्र कपालकालपत वासमागया का वदावेरुद्ध icon 
की पोपरचित पाक्तियां हं वेदवचन नहीँ । (प्रश्न) कया तन्त्र झूठा है ? ( उत्तर ) ह 
सवेथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पापाणादि AMAIA वेदों में एक मन्त्र भ 
नहीं वैसे “स्नानं समपेयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात्‌ इतना भी नही हे कि" 
णादिमूतिं रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरचेयेत्‌” अथात्‌ पाषाण की मूर्ति का |! 
मदिर में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी नहीं (पश्च) जो 
में विधि नही तो खंडन भी नहीं है ओर जो खंडन हे तो “प्राप्ती सत्यां निषेधः” मा केरे) 
ही से खंडन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में हि 
सी अन्य पदार्थ को पूजनाय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपि 
नहीं हाता ? सुनो यह हे :- 
` A A hn 

यन्धन्तमः प्रावन्त यऽसम्भांतसुपासत | तता शय इव | 
ते तमो य उ सम्भृत्याश रताः ॥१॥ To No golfo N 
न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥२॥ IJ: ॥ अ० ३२ । मं० ३॥ || 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म ca विद्धि नेद याददसुपासते ॥ ३॥ 


a ~ 


यन्मनसा न मनते यनाहमंना मतम्‌ | 


~ >) 


~ 


ER a 


oy 


तदव ब्रह्म त्व fate नद =] ॥ ४॥ 
BIW न पश्याति थेन चक्षांषे पढ्यान्त | 


A, NAN क) 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं योदेदसपासते ॥ ५॥ 
यच्छोत्रेण झाणोति येन श्रोत्रामेदश श्रुतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म व्व विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 


~ 


यव्प्राणन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | 


A ~ = ४ क्ल 220 212 ol yy 
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एकादशसपुर्लासः ॥ 


>> पी धित 


तदव अल्ल त्व वाद नद यादेदस॒पासते॥ ७ ॥ 
केनापान० I 


| जा असभाते अथात्‌ AGTA अनाद प्रक्काते कारण की ब्रहम के स्थान में उपा । 
नमी | | पता करते हैं वे अन्धकार अथात्‌ अज्ञान आर दुःससागर में डूबते हैं । और संमति जो 
पापा | करण सै उत्पन्न हुए कार्यरूप WAG आदि भूत पाषाण और ga अवयव और 
| प्रष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अ- 
a । धिक अन्धकार AMT महामूख चिरकाल धार !:खरूप नरक म गिरक FSET भागते 


हषे | | हैं ॥!॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक हे उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य 
कि. | 


बा मरति नहीं है ॥९॥ जो वाणी की इयत्ता अथात्‌ यह जल है लीजिये वेसा विषय नहीं और 
| | नित के धारण ओर सत्ता से वाणी की प्रवात्ति होती है उसी को ब्रह्म जान ओर उपासना 
कर ओर जो उस से भिन्न हे वह उपासनीय' नहीं ॥ ३ ॥ जो मनसे “ इयत्ता कर 
के मन में नहीं आता जो मन को जानता हैं उपी ब्रह्म को त्‌ जान ओर उसी की उपा- 
| सना कर जो उस से भिन्न जीव ओर अन्तःकरण हे उस की उपासना ब्रह्म के स्थान में _ 
९॥ || | मत कर ॥४॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता और जिस से सब आंखे देखती हैं उसीको तू 
॥ |/ | र्त जान ऑर उसी की उपासना कर ऑर जा उस से भिन्न म्रूय विद्युत्‌ ऑर अग्नि न 
जिससे 


विधि 


~ 


| आदि जड़ पदाथ हैं उनकी उपासना मत कर ॥५॥ जो त्र से नहीं सुना जाता आर जिससे | 
| श्रीत्रसुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उससे भिन्न शब्दादि | 
की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ६ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस _ 

पे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान ओर SAT की उपासना कर जो यह | 
उससे भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥ ७ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निः 
पेपर प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहां से 
A देना “अप्राप्त” का जेसे हे पत्र ! त्‌ चोरी कमी मत करना, HA मं मत गिरना, FET का | 
पग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भीनिषेध हताह सा मनुष्या क 


में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषा 


Th 
| 


र) कर्म दो ही प्रकार के होते हें:--विहित--जो Fea से बैद मे 
मिथ्याभाषणादि . वेः 


4 सयाथेप्रकाश! ॥ 


काक 


SSS ~~ te 


निषिद्ध हैं जसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अध 
निषिद्ध कम का करना अधमे और न करना धम हे जब वेदों से निषिद्ध मूतिपूजादि l 
माँ को तुम करते हो तो पापी क्या नहीं : (प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि हे उस समय a 
का क्या काम था HANS पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पीछे से तंत्र और ए 

णो से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान ओर सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को y 
में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैँ इस कारण अज्ञानियो क ते 
मूतिपूजा हे, क्योंकि सीढ़ी २ से चढे ता भवन पर पहुंच जाय पहिली सीढ़ी Sey 
ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इस को TÀ? 
जब ज्ञान होगा आर अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर पक्षा 
जेसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य मे तीर गोली वा गोला आदि मारता २ श्रत 
सक्त्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करतार पन OTA ब्रह्म को || 
भी प्राप्त होता है । जेसे लड़कियां गुडिया का खेल तबतक करती हैं कि जबतक प. 
चे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं ) | 
जब वेदाविहित धम ओर वेदविरुद्धाचरण में अधम है तो पुनः JAR कहने से मी मूपा 

करना AIA ठहरा जोर ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन ९ का प्रमाण करना जानो नालिक |) 


होना है सुनो: — 


नास्तिक्रो वेदनिन्दकः ॥ १ ।॥। सनु ० २। ११॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः | 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः ean ॥२॥ | 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि = faq | 
तान्यवाक्वालिकतया निष्फलान्यन ताने च ॥३ ॥ Ade 
Fo १२ । ९५ । ९६ ll | 
। मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण १९|| 
| वह नास्तिक कहाता हे ॥ १ ॥ जो ग्रंथ वेदबाह्य कत्सित पुरुषों के बनाये सतार al | 
ढुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सत्र निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस लोक और परली || 
में दुःखदायक हैं॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक. ही 


|. : 
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छ 


| ae हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और भूठाहै॥ ३ ॥ इसी प्रकार बरह्म से 
P | रर ज्ञमिनि ARIAT का मत ह के वेदविरु ह को न मानना [किन्तु वेदानकल ही 
| | काआचरण करना धम है FAITH वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध नितने 
` || | जत्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से भाई हैं और जो वेद से विरुद्ध पुस्तक हैं उन में 
| | कही हुई मूतिपूजा भा अधमरूप ह। मनुष्या का ज्ञान जड की पजासे नही बढ़ सकता किन्तु 
„| नो कुछ ज्ञान हे वह भी नष्ट हो जाता हे इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान ब- 
| | gar है पाषाणादि से नहीं । कृया पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला 
| ता है! नही २ मूर्तिपूजा सोडी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है निस में गिरकर चकनाचर | 
| | हो नाता है पुनः उस खाइ से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता हे। हां,छोटे धार्मि- 
१ || | कविद्वानो से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से ear और सत्यभाषणादि परमे- | 
| | खरकी प्राप्ति की सीढ़ियां हैं नेसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती हे किन्त ag | 
` || | पूजाकरते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूतिपूजक अज्ञाना रहकर मनुष्यजन्म | ` 


~ 


यथ खाक बहुत २ स मर गये आर जो अब हैं वा हागे वे भी मनुष्यजन्म के धम, | | 


Hs 


॥ 
5 


|| | रथ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निर .नो हो जायंगे । 
। p गाजा ब्रह्म का प्राप्त म स्थूल लक्षवतू नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ और प्रष्टिविद्या | 
|| | हैं इस को बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मृत्ति गुड्यो के खेलवत्‌ नहीं किन्तु k 
3 प्रथम अक्षराभ्यास सशित्ता का होना गुड़िया क खलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन | 
|| | ऐ पुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमा- 
|| | ला को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकारमें | 
| | सिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपूना रहनी चहिये । ( उत्तर ) साकार में मन 


|| | यंव मं घूमता और दूसरे में दौड जाता है ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण में या- | 
| : 
|| | सामथ्ये मन अत्यन्त दोडता हे तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से AT 
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३३६ सत्याथेप्रकाशः ॥ | 


होने से उस में मन स्थिर हो जाता है इसालिये aah मातिपूजन करते जि करना अधर्म ` | 
सरा उस में क्रोड़ो रुपये मन्दिरं में व्यय करके दारिद्र होते हैं और उस भे हर | 
होता है। तीसरा स्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से न्याभिचार लड़ाई बेड 
रोगादि उत्पन्न होते हैं । चौथा-उसी को घर्गअथ काम ओर मुक्ति का साधन ‘a 
के पुरुषार्यरहित होकर मनुप्यजन्म व्यर्थ गमते हे । पांचवां-नाना प्रकार की तिर 
स्वरूप नाम चारत्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके पद्ध म 
चलकर आपस में फूट बढ़ा के देशका नाश करते हँ । छःठा-उसी के भरोते में शग का 
पराजय और अपना विजय मान बेठे रहते हैँ उन का पराजय होकर राज्य सत्य 
और धन का मुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता हे ओर आप पराधीन भठियरे बे 
टट्दू और कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुःख फो | 
हैं । सातवां-जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्र | 
घरं तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता हे वैसे ही जो परेसा || 
के उपासना के स्थान हृदय ओर नामपर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्खद्विवातो || 
का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । आठवां-भ्रान्त होकर मंदिर २ देशदेशानरग | 
घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीत |" 
होते ठगों से ठगाते रहते हैं | नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेशया, 
परख्नीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता के सुख का | 
मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दशवां-माता पिता आदि माननीयां का अपमान || 
कर पाषाणादि मृत्तियाँ का मान करके कृतध्न हो जाते हैं। ग्यारहवां-उन मूप्या || 
कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं | AeA | 
पुजारी परख्निथों के संग और पुजारिन्‌ परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर लै || 
पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं तेरहवां-स्वामी सेवक की आ || 
का पालन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हा जाह | 


ध्येय का जडत्व धर्म अन्तःकरणङ्घारा आत्मा में अवश्य आता है | eT 


ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के Sarg निवारण और आरोग्यता # ||| 
बनाये हैं उन को पजारी जी तोड ताड कर न जाने उन पुष्पां की कितने दत || 
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gated आकाश म॑ चढ़ कर वायु जल का शुद्धि करता ओर पूण सुगन्धि के समय तक 
ga का gTa हाता उस का नाश मध्य म॑ ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल 
qe कर उलटा FUT उत्पन्न करते ह्‌ । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये 
पादि सुगन्थियुक्त पदार्थ रच हैं £ । सोलहवां--पत्यर पर चढे हुए पुष्प चन्दन और | 
अत्त आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड- 
के उस से इतना SAT आकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के मलका, और सहस्रो | 
जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूत्तिपूजा के करने में दोष 
ते हैं इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूतिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और ret in 
ने पाषाणमय मूर्ति की पूजाको हे करते हैं आर करेंगे वे पर्वीक्त दोषां से न बचे न बचते 7 
Salt न बचंगे ॥ 

( प्रश्न ) किप्ती प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आय्यो- 
वते में पेचदेवपूजा शब्द प्राचान परम्परा से चला आता है उस का यही पंचायतन 
पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश ओर सूर्य्यं की मूर्ति बना कर पूजते हैं यह 


A 
~ 


पेचायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु 
GIA नीचे कहेंगे उन की पूजा अथात्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचदेवपजा 
पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अथवाला है परन्तु विद्याहीन मूढ ने उस के उत्तम 
अथ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पांचों की मूत्तियां 
मनः | | बनाकर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदाक्त आर 


UA > DN es `A N 
[की बदानुक्लोक्त देवपूजा ओर मूत्तिपूजा यह है सुनोः- 


मा नो वधीं: पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यजुः० | 
He १६ tae १५॥ 

MANA ब्रह्मवर्येण ब्रह्मचारिणामिच्छत ॥ 

| प्रथवं० Fie ११ | do ५। Ae 3०॥ 

| अतिथिगृहानागच्छेत्‌ ॥ अथर्व ° ॥ 

कां० १५ | To 921 Ho & ll 
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अर्चत प्राचेत प्रियमेधासो अचत ॥ ऋग्वेदे ॥ 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याभि ॥ 
तेत्तिरीयोपनि० ॥ Ato १ । अनु० १॥ 

कतस एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ 
हातपथ० कां०१४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म ०७। PRE o 
मातृदेवो भव पिठृदेवो भव आचारयदेवो भव अतिथि- 
देवो भव ॥ तेत्तिरीयोपनि० ॥ व० १। अन ० ११ ॥ 
पितृमिश्रोदृभिश्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा | 

पूज्या भूषायितव्याइच बहुकट्याणमीप्साभेः ॥ मनु 

To ३। ५५॥ 

उपचर्यः खिया साध्व्या सततं देववत्पातेः ॥ ATETAT ॥ 


प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन धन से सेवा | 
करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्त | 
सव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य जो विद्या का के 
वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी । चौथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक) ग 
प्कपटी, सब की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश सेख | 
को सुखी करता है उस की सेवा करें । पांचवां खी के लिये पति और पुरुष के लिये पती 
पजनीय हे | य पांच मातमान्‌ दंव जिन के सग से मनुष्यदह को उत्पत्ति, पालन, । 
त्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति हीन वी न 
सीढ़ियां हैं इन की सेवा.न करके जो पाषाणादिमार्ते पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी है। | 
(प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें और मूत्तिपूजा भी करें तब तो कोई दात नहीं | 
( उत्तर ) पाषाणादि मृत्तिपजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूर्तिमानों की सा a) 
ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कै साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष छु ४ 
देवों को छोड के अदेव पाषाणादि में शिर मारनास्वीकार किया ! इस को लोगे ने ई 
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T खीकार किया है कि जो माता पितादे के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं 

| at लेंगे आर भट पूजा लग ता हमार मुखःवा हाथ म कुछ न पडेगा इस से पाषाणा- 

| `| दि की मृत्ति बना उस क आग नव्य धर घटानाद टंटं पूंप ओर शंख बजा: कालाहल 
कर, AT दिखला अथात्‌ त्वमगुष्ठ गृहाण भाजनं पदार्थ वाऽहं ग्रहीष्यामि? जैसे कोई 

किसी को छले वा चिडावे कि तू घटा ले आर अंगूठा दिखलावे उस के आगे से सब 

पदार्थ ले आप भोगे वेसा हो लीला इन IAAL अथात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रओं 

की है। ये लोग चटक. मटक चलक झलक ATA को बना ठना आप ठगों के तुल्य 

बन ठन के विचारे [A मूढ अनाथा का माल मारके मोज करते हें जो कोई धा- 

भिक राजा होता तो इन पाषाणाप्रयां को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि का- 

॥ | मनो में लगा के खाने पाने को देता निवाह कराता | प्रश्न )जेसे खी आदि की पाषा- 


aS 


|| | शादिमत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती हे वेसे वीतराग शान्ति की मृत्ति देखने से बैरा- 


Ef : al 
| |यओरशान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी! (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मति 


`A ` A 


| | के जड़त्व धर्म आत्मामें आने सेविचार शक्ति घट जाती है विवेक के विना वैराग्य, वै | 

|| | राय के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है | 
| रोकि जिस का | 

गुण वा दोष न जानके उस की भूत्तिमात्र देखने से प्रीति नः | 

कारण गुणज्ञान हे | ऐसे मूर्तिपूजा आदे बुरे कारणों. ही से आयावर्त में निकम्मे पूजा- | | 
री मिन्नक आलसी प॒रुषार्थरहित करोड़ों मनुष्य हुए हैं सबः संसार में मूढता उन्हीं ने. 
fae है झूठ ga भी बहुतसा फेला है । ( प्रश्न ) देखो काशी में “ओरङ्गजेक” बा- 

RRA “लाटमेरव” आदि ने बड़ेर चमत्कार दिखलाये थ जब मुसलमान उनको | 


तोड़ने गये और उन्हा ने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बडेरे भमरे निकल- 


कर सब फौज को व्याकल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं | _ 


नत वहाँ भमरे के छुत्ते लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही क्रूर हे जब कोई उन को छेड़ 

a वे काटने को दोडते हें । और जो दूध की धारा का चमत्कार हाता था वह पूजारी 
| | bat लीला थी। ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में _ 
और वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर मै"जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं हैः | 


तर) भला निसके कोटपाल कालमैरव लाटमैरव आदि भत प्रेत और गरुङ आदि गण 
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“३४० सयाथेप्रकाश;ः ॥ 


यक्व >>> 
उन्हा ने मुसलमानां को लड़ के क्‍यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की 
कॅथाहे कि अनेक ARE आदि बड़े २ भयंकर FT को भस्म कर दिया तो ma |. 
को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पापाण क्या लड़ते es $ 
जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोडत फोडते हुए काशी के पास आये तब पार 
ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा Ra | 
जब काशी में कालमेरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलयसमय में भी काशी | 
नारा होने नहीं देते तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये £ और अपने राजा के मेदिरका 
क्यों नाश होने दिया ? यह सब पोपमाया हे ॥ 

(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूट कर वहां के श्राद्ध के पुण्यप्रम || 
व से पितर स्वगे में जाते और पितर अपना हाथ, निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह झै | 
बात झूठी है :( उत्तर) सवेथा झूठ, जो वहां [पण्ड दने का वही प्रभाव हे तो जिन फि || 
रडा को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उन का व्यय गयावाल वेश्यागमनाहि || 
पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता £ और हाथ निकलता आज केल कही 
नहीं दीखता विना परडों के हाथों के । यह कभी किसी धते ने प्रथिवी में गुफा सोद || 
उस में एक मनुष्य बेठाय दिया होगा पश्चात्‌ उस के मुख पर कुश Ag पिण्ड दिया 
होगा आर उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं वैसे हा वेजनाथ को रावण लाया था यह भी # 
मिथ्या बात है। ( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली और कामाच्षा आदि देवी को लाख || 
मनुष्य मानते हें क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं यें अन्धे लोग | 
भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाडे में गिरते हैं हट नहीं सकते वेरी | | 
एक मूख के पीछे दूसरे चलकर मूर्तिपजारूप गढे में फंसकर दुःख पाते हें। (प्रश्न) भला यह || 
जानेदो परतु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चन्द्नक |. 
लकडा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हण्डे धरनेसे ऊपर २ के MEM] 
पकते हैं ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी नखावे तो कुष्ठी हो जाता है और छ| 
| आपसेआप चलता पापी को दशन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मर्द | 
बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पण्डा एक दई मरजाने आदि चल ||| 
को तुम झूठ न कर सकोगे : (उत्तर) ।जेसने बारह वरषपर्यन्त जगन्नाथ को पूजाका R 1 
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विरक्त होकर मधुरा में आया था मुझसे मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पा था उस 
| qari भूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता 
| | हैतव नौका में चन्दन को लकडी ल समुद्र मं डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग 
है उसको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके 
रसोइया के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः और 
बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं उन हंडों के नीचे धी मट्टी और राख लगा छः चल्हों | 
|| | पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बीचके हंडे में उसी समय चावल डाल छु; 
|| हों के मुख लोहे के तवी से बन्द कर दशेन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों बलाके | 
| | दिसलाते हैं उपरर के हंडा से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नाचे के कच्चे | 
॥/ चावल निकाल दिखाके उन से कहते हैं कि कुछ हण्डो के लिये रख दो आंख के अन्धे | 
| | गांठ के पूरे रुपये अशीं धरते ऑर कोई मासिक भी बांध देते हैं । शूदर नीच लोग ae | 


हि |। | दिम नेवेद्य लाते हैं जब नेवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं पः 


|| | इत्‌ जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साध | 
नों को लेके शूद्र और अन्त्यजपर्यन्त एक पाक में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन | 
करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महा- 


अनाचार हे ऑर बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का AS न खाके अपने हाथ बना = 


च ~ A ~ ~ Oo ENN A nN A f 
साकर चले आत हूँ BH भी कुष्ठादि रोग नहीं होते आर उस जगन्नाथपुरी में भी | 
बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्ना- | 

पपुरी मै भी बहुत से कुष्ठी हैं नित्यप्रति sor खाने से भी रोग नहीं छूटता और | 


यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भेरवीचक्र बनाया हे क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और ब | 


`A 


EEN A ~ | s 
| | सेदव को बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री आर माता के स्थान |. 


| | गर हे जो भेरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पाहेया के साथ | | 
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a ë BR सत्याथेप्रकाशः ॥ 


ee OO OO ON >>> SS SAA 


SN 


कि “ हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म Tq” a 
दि बोल के साष्टाङ्ग दंडवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता हे उसी समय कील को ate |) 
देते हैं ओर जयः शब्द बोल सहस्री मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है। जव ae 
से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मंदिर है कि जिस में दिन में भी अन्ध्रा rea} | 
ओर दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे खेच कर लगाने के पड़दे दोनों ओर रहो | 
हैं पंडे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओरवाले ने पर्दे को खींचा भट मूर्ति आडे भर 
जाती है तब सब पंडे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट घरो तुम्हारे पाप छूट जायेंगे तब द 
होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूतं के हाथ लूटे जाते हैं और झटपदी दूसरा है 
लेते हैं तभी दशन होता है तब जय शब्द बोल के प्रस्न होकर धके खाके तिङ | | 
हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वहीं है जित के कुल के लोग अबतक कलकत्ते मे है ॥/ 
वह धनाढ्य राजा ओर देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मदद | 
बनावाया था, इसालिये कि आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुडावे फः || | 
' न्तु वे मूख कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिलियोंने | | 
मन्दिर बनाया राजा पंडा और बद्इ उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां ग || |: 
धान रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उन्हो ने संमति करके उसी समय श्र्थात्‌ क | 
लेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं aie का हृदय पोला रक्खाहै | | 
| में सोने केसम्पुट में एक शालगराम रखते हैं कि निस को प्रतिदिन धो के चरण पु 

| बनाते हैं उस पर रात्री की शयन आत्ती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया 
होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कभी मर गये 
होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगनाथजी ग्र 


गये ऐसी झूठी बातें पराये ध 


०८ 


| बात कठी हे? (उत्तर) कटी, TAA उस मन्दिर में भी दिनमें अंधेरा रहता है 
न जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिज्जली के 
प्रतिविम्ब चमकता हे और कुछ मी नहीं*न पाषाण घटे न बढे TAT 

ऐसी. लीला करके बिचारे निबुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्न ) ९ 
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ही...“ ही | एकादशसयुछासः ॥ ३४ 
|| रामच ने स्थापन किया है जो मूर््तिपूजा वेदावेरुद्ध होती तो रामचन्द्र मस्याः | 
| | क्यों करते ओर बाल्मीकिजी रामायण मे क्‍यों लिखते ? ( उत्तर ) रामचन्द्र के 
समय में उस लिंग वा मान्द्र का नाम चिन्ह मी न था किन्तु यह ठीक है कि aaa 
देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्‍वर धर दिया है जब राम- 
बद्ध सीता जी को ले हनुमान्‌ आदि के साथ लंका से चले आकाशमार्ग में विमान पर 
| अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा है किः- 


SA पव महादवः प्रसादमकरोद्दिभुः | 
सेतुबन्ध हाते CAA ॥ बाल्मीकिरा० | 
लंकाकां० सगे १९५ | इलो० २०॥ | | 
| | हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे ओर इसी स्थान में चा- | 
पर || | मस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र वि- | 
| || | भ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा हे उस की कृपा से हम को सब साम- | | 
F | ग्रां यहा प्रात हुई आर दख यह सतु हमन बाध कर लका मं आक उस रावण को । 
॥ | मर तुम को ले आये इस के सिवाय वहां बाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।(प्रश्न)- | 
ane कालियाकन्त को।जिस ने हुक्का पिलाया सन्त को” | 
| | दक्षिण में एक कालियाकन्त की मार्त हे वह अबतक हुक्का पिया करती है जो 
| [atten झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय । ( उत्तर ) झूठी २ यह 
|| | परव पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ते का. मुख पोला होगा उसका छिद्र ष्ठ में | _ 
निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पंच | _ 
वान लगा मुख में नली जमा के पडदे डाल निकल आता होगा तमी sara आ- | 
|| | दमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड ९ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक आर 


|" 


| a के साथ लगा होगा जब पीछे HH मार देता होगा तब नाक आर मुख क छठ्रा 
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३४४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


— 02 = 


4 १ नही वह भक्त मूर्ति को चुरा लाया होगा ओर सवा रत्ती के बराबर मत्ति 
| किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा | A 
(प्रश्न ) देखो ! सोमनाथ जी एथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चम 
था क्या यह भी मिथ्या बात है! ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर नाजुक 
पाषाण लगा A उस के आकर्षण से वह मूचि अधर खड़ी थी जब “महमूद 
आ कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजा । 
भक्तों की इुदंशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुन | 
पूजा, पुरश्वरण, स्तुति, प्राथेना करते थे कि “ हे महादेव | इस म्लेच्छ को तू मार डात हः 
मारी रक्ता कर, ओर वे अपने चेले राजाओं को समझाते थे कि “आप निश्चिन्त रहिये || 
= जी भैरव अथवा बारभद्र को भेज देंगे वे सब स्लेच्छों को मार डालेंगे वा अपा | 
कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान्‌ दुगी और भैरव ने खप्न शि 


है कि हम सब काम कर देंगे” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोर्पा के बहकाने पे | 


विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोषों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढाई का हृ || ५ 
नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई 


कोत 


७ 


5 
i 


३ इत्यादि ae | 
कावट में रहे जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लियां तज दुदशा से भागे, किले ६ 
ही पोप पुजारी और उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा 
तीन क्रोड़ रुपया ले लो मन्दिर और मृत्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम “TNA 
नहीं किन्तु “बुतशिकन्‌” अथात्‌ मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्तिमंजक हैं जाके झट मदि 
तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पाषाण प्रथक होने से मूर्ति गिर पद | 
जब मूत्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पो | |e 
पर कोडा पड़े तब रोने लगे कहा कै कोष बतलाओ मार के मारे भट बतला दिया तग 
सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उन के चेलों को “गुलाम /विगारी बना fied क्‍ i 
पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया, और चना खाने को दिये ! हाय [क्य | 

पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्‍यों परमेश्वर की भक्ति न वी al] 
म्लेच्छो के दांत तोड डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां है | 
के स्थान में शरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन arn 

A 
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इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के त ली 
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एकादशसघुछासः ॥ Gan i 


एक शरवीर पुरुष की मूत्ति के सहेश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथा- 
बचाता और उन शत्रुओं को मारता । 

क | | (प्रश्न ) द्वारिका जी के रणछोड़ जी नित ने “नसीमहिता” के पास हुक मेन दी 
ie || हर उत का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या कूठ हैं ? (उत्तर) किती साहू 
के. || ae ने रपये दे दिये होंगे किती ने झूठा नाम उडा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेने | 
|| gg संवत्‌ १९१४ के ATA तोपा के मारे मान्देर मूर्तियां अगरेजी ने उडा दी था तब 
| पि कहां गई थीं प्रत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओंकों मा- | 


[जारी 11 % 
|| | _ परन्तु मूर्ति एक मरली की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सरश कोई होता तो. 


रे के पर उदा हा और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक मार 
| । वय उस के शरणागत क्यों न पीटे जायें ? । 
a | (प्रश्न) ज्वालामुखी ता प्रत्यक्षं देवी हे स को खा जाती है और प्रसाद देवे तो 
"| रा खा जाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की न- | 
ने मै | | = ge और लोहे के तवे जडवाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रको देहे | 


| | हिंगलान भी आधी रात को सवारी कर पहाड पर दिखाई देती, पहाड को गर्जना क- 
हे, चन्द्रकृप बोलता ओर योनियंत्र से निकलने से पुनजन्म नहीं होता, उमरा बां 
धने पे पूरा महापुरुष कहाता जतक RIAA न हो आवे तब तक आधा महापुरुष 
बता हे इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वा- | 
Wel पहाड़ सें आगी निकलती हैं उस में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे ब- | 
पर के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा HH मारने से बुझ जाती | 
आर थोडे Cal का खा जाती शेष छाड जाता है उसी क समान वहां भा हे जेपी च- 
रे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब 
al सा जाती है इस से वहां क्या विशेष है? विना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर 
4 रचना के हिंगलाज में न कोइ सवारी हाती ओर जो कुछ होता है वह सबं पूजारि 
को लीला से दूसरा कुक भी नहीं एक जल ओर दंल्दल का कुण्ड बना TET हे 


Si न नीचे से बदबुदे उठते हैं उस को सफलयांत्रा होना मढ मानते हैं योनि का यंत्र | 
ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और gat भी उसी प्रकार पोपली- | 
है उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोझ लाद द तो क्या महापुरुष 


` भायगा : महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषाथ-से होता है । 


OY 
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३४६ ससार्थमकाशः ॥ 


E प्रश्न ) अम्गतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा, | 

एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालप्तर में बेडे तरते, अमरनाथ में आप पे +| 

| लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले गो ) 
र त 


aw a के 


क्या यह भी मानने योग्य नहीं £ ( उत्तर ) नहीं, उस तालाब का नाममा 
| तसर है जब कभी जंगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का न 
BART धरा होगा जो अस्त होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई य मता; | 
| भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी निस से नमती होगी और गिरती न होगी रहे कता ३ 
पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेडा तरने में कुछ कारीगरी हे 
अमरनाथ में TH के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे शिंग का बनना कौन ही 
| है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखता 
उ कर टका हरते होंगे । | 
| (य्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तो | 
में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, Aut | 
| नारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छुःमहीने तक मनुष्य और a | 
महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और हुक 
नाथमें जानु, पग अमरनाथ में इन के दर्शन पर्शीन स्नान करने से मुक्ति हो जाती है वहांकेदा | 
और बद्री से स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं ? (उत्तर) ह | 
द्वार उत्तर सें पहाड़ों में जाने का एक मागे का आरम्भ हे हरका पेड़ी एक स्नान के लि 
कुण्ड की सीढ़ियों को बताया हे सच पूछो तो “हाड़पेड़ी” हे क्योंकि देशदेशाना॥ 
के ग्रतकों के हाड उस में पड़ा करते हैं, पाप कमी नहीं कहीं छूट सकता विना HM 
अथवा नहीं कटते, “ तपोवन”” जब होगा तब होगा अब तो “ भिक्षुकवन” है तो| | 
बन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि | | 
बहुत से दुकानदार झूठ बोलनेवाले भी रहते हैं । “ हिमवतः प्रभवति गंगा ” ह| 
के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा MY _ 
वही पहाड़ पोप का स्वे है वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अर 4 
है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपो 
। लीला है अर्थात्‌ जहां अलखनन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहां देवता HY 
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ee DR गुप्तकार्शी तो नहीं 
बहतो प्रपिद्ध का ह GT a धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोषों की दश 
|| ae पीठी की होगी सा ला नपा क दना आर पारियों की अग्यारी सदैव जलती 
रती है, HES भी पहाड के मीतर ST गर्मी होती है उस में तप कर जल 
आता है उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता 
| हेस ते ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमे 
पत्थर पर पुजारी वा उन क चेला ने मन्दिर बनारक्खा हे वहां महन्त पुजारी पंडे 

आंख के HA गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द कर हैं वैसे ही बत्रीनारायण में 
| [द्राविद्यावाले बहुत से बेठे हैं “रावल जी” वहां के मुख्य हैं एक at छोड अनेक खरी रख | 
||| ह पशुपति एक मान्देर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्ता है जब कोई न पूछें तभी 

|| री लीला बलवती होती है परन्तु जेसे तीर्थ के लोग धृत्त धनहर होते हैं वैसे पहाडी लोंग 

| कहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय ओर पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्याचल में विन्ध्येखरी | 
| काली भ्रष्टभजी प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय. में तीन रूप बदलती हैं और उस 
|| के बड़े मक्ष्ली एक भी नहीं होती, प्रयाग: तीयराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गैग यमुना | 
के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कई बार उड़ कर सब 

| कती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब dial से अधिक, वृन्दावन लीलास्थान, और गोबद्धन 
2 | ब्रनयात्रा बडे भाग्य से होती है, मूय्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या 
पेत्र बते मिथ्या हैं ? (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आंखोंसे तीनों मूर्तियां दीखतीं हैं कि पाषाण की 
तयां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगोंके वल्न आदि 
। | आभूपण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां. agal लाखों होती हैं मैने अपनी आंखों से 
"| देख है; प्रयोग में कोई नापित शलोक बनाने हारा अथवा पोपजी को कुछ घनदेके मुण्डन 
[| | राने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके खगे को a 
| लोट कर घर में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु: घर को सत्र आते हुए दौखते हे 
|| ष्वा जो कोई वहां डूब मरता और उतत का जीव मी आकाश में वायु के साथ पृ 


च| "जन्म लेता होगा तीर्थराज भी-नाम टका लेनेवालों ने धरा है जड़ में राजा प्रा- 


| 1 कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असम्मत बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती ते 


| गी चमार जाजरू सहित तीन बार सर्ग में गई सर्ग में तो नहीं गई वहीँ की 
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सत्याथेप्रकाश! ॥ ` 


ac इल गोगो अयोज लोको उठ ae है परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोडा 
रूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिपारण्य आदि की भी इन्ही लोगों ने लीला. |. 


“ मथुरा तीन लोक से निराली ” तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बडे ata “a | 
हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरि में किसी को सुख मिलना कठिनहे | छ 


चोने NEN ` SATAN = रह ~ H 
चान जा काइ स्नान करन जाय अपना कर लन का VS रह कर बकते रहते हैं जा P|. 


आ यजमान! भांग मर्ची और लड्डू खावे पीवें यजमान की जय २ मनाङ, दसर जन्‌ 
में कछुवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्वान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है |( 
तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी? 
छोड़ें काट सावं घकेदे गिरा मार डालें और ये तीना पोप और पोप जी के चेला हे | 
~ ~ A Co 

पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड आदि और चै | । 


की दक्षिणा और लड्डुओंसे उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जब था | 


` | तब था अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला लल्ली और गुरू चेली आदि की लीला फैल रही | 


| है वैसेही दीपमालिका का मेला गोवद्धन ओर ब्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती हेकुरू | | 
A भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकार || 
पुरुष हैँहैस पोपलीला से एरथक हो जाता है । ( प्रश्न ) यह मूर्तिपजा और ती | 
सनातन से चले आते हैं कूठे क्योंकर हो सकते हैं ? ( उत्तर) तुम सनातन BAA ia 
कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि | 
| ऋषिमुनिक्तत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं £ यह मूर्सिपजा अढाई तीन पहत 
| वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आरय्यावित्त में नहीं थी श्रो 
ये तीर्थे भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शब्रुञूजय और श्र 
आदि तीथे बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना [लेये जो कोई इन के AT! 
| की परीक्षा करना चाहें वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि 
| लेख देखे तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सौ अथवा एक सहस्र 
इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीँ निकलता ही 
आधुनिक हैं । ( प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात्‌ जैसे “ अत. 
कृतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति’ इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीँ ! 
क्योंकि जो पाप छूट जाते हा तो दरिद्रो को धन राजपाट, अन्धों को आंख मिल 
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एकादशसमुस्लासः ॥ ३४९ 


नन न पल स 


4 बज Se र्‌ Qi मि 
| का कोड आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इसालिये पाप वा पुण्य किसी का 
gem ( प्रश्‍न ) ४ र | 
m 'गडगागडगेति यो ब्रयाद्येजनानां शतिरापे | 


मच्यते सत्रपापभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
हरिईरति पापानि हरिरित्यक्षरद्दयम्‌॥ २॥ 

प्रातःकाले शिक दृष्टा निहि पापं विनइयति । 
जन्मकृतं मध्याहने सायाहने सप्तजन्मनाम्‌॥ ३ ॥ 
इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रो कोश दूर से भी गंगा २ कहे 


|| दो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात्‌ वैकुण्ठ को जाता है ॥ १॥“हरि” 


का नामोचारण सब पाप को हर लेता है कैसे हा राम, कृष्ण, शिव 

| इनदो अक्षरों का नामाचारण सब पाप का हर लता है वस हा राम, कृष्ण, शिव,भग- 

| ~ > मे i 

| | वती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ ओर जो मनुष्य प्रातःकाल मे शिव अर्थात्‌ 

|| | लिज्ञ वा उस की मूर्तिं का दशन करें तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न म दशन से जन्म | 


T > ~ त रज 
री । | पर का सायेकाल में दर्शन करने से सात जम्भो का पाप छूट जाता है यह दशन का | 


माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा £ (उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का £ | 
क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप | 
कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहै और पाप करने से कोई भी न डरे जै- 


॥ ते आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूढा को विश्वास है कि हम पाप कर 
® || | नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप 


|| | करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पडता | 
है (प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं £ (उत्तर) हेः-ेदादि सत्यः | 


|| शस्त्रो का पढ़ना पढाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धमीनुष्ठान, योगाभ्यास, | 


येसेवन z ९९५५५ (8277 
तिर, निष्कपट, सत्यमाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ACT, ATT | 


अतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना 
पुशीलता, धमयुक्तपुरुषाथ, ज्ञान विज्ञान आदि FATT 
|| | ेतीै हं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो 
|| | तानि तीनि” मनुष्य जिन करके दुःखोसे तरे उन का TT 


कम दुःखो से तारनेवाले होने 


तीय है जल स्थल तराने 
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सकत क्योकि“ ननायैस्तरन्ति | 
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३५० सत्याथेप्रकाशः ॥ 


ako SRT a a a ca 
वाले नहीं किन्तु डुबा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीथ हो al 
है याकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ an 


समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ । पा० 91 १०८ ॥ 


न मस्तीथ्योय च ॥ यजुः ॥ Ae १६ N 

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते होंवे सब miia 
अथीत्‌ समानतीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास्र और सत्यभाषणादि भर्म जा 
साधु हो उस को अन्नादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीथ =. ; 
नामस्मरण इस को कहते हैं कि :- 4 
oS नाम Meant: i ay: l Fo RR । Ho ३ ॥ | 
परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे बझ, परेर | ४ 

' ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सवेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव मे 
| हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ई्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी || 
| कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर SIE रखता, सर्वशाक्तेमान्‌ अपने सामर्थ || 
| ही से सब जगत्‌ की उत्पात स्थिति प्रलय कत्ती सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्म वि 
| विध जगत्‌ के पदार्थो का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव 
| सक देवों का देवं, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थो को अपने में धारण को 
| अथात्‌ बड़े कामों सें बड़ा हो, समर्थो में समर्थ हो, सामर्थ्या को बढ़ाता जाय, अधर्म कमी | 
। नु करे, सब पर दया CFG, सब प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना परः| 
| कार के पदार्थे को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख सममे, तत 
| की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवाला को TA 
| दुँखङ ओर सज्जनो की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर पर 
मेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना है 
| परमेश्वर का नामस्मरण है । ( प्रश्न ):- 

JEA गुरुविष्णुरगुरुदेवो REZIL 

गुरुरेव परं ब्रह तस्मे श्रीगुरवे AA 

इत्यादि गुर॑माहात्म्य ता सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा कर ह l | 


७1 2217 MM 3] ३७७, A ~ ९) यो N} 
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स्तन 9 ००००००५०००००००००००: 
| | करता गए लोभी तो वामन के समान, कोषी हो तो नरसिंह के सहश, मोही हो तो राम 
। | कव तुल्य और कामी ही तो क i गुरू को जानना, चाहे गुरू जी कैसा ही 
| | पपकरे तो मी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरू के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का 

फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं (उत्तर ) ठीक नही, तरा, विष्णु, महेश्वर और पर 
परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमाहास्म्य गुरुगीता 
भी एक बड़ी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आचाय्प और अतिथि होते हैं उन की सेवा 
करती, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोमी, 
क्रोधी, मोही और कामी हो तो उस को सवेथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से 
न माने तो अर्घ्य पाथ अर्थात्‌ ताड़ना दरड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष न- 
||| हनो विद्यादि सद्गुणो में गुरुत्व नहीं है झूठ मुंड कण्ठी तिलक वेद्विरुद्ध मन्त्रोप- 
| देश करनेवाले हैंवे गुरू ही नहीं किन्तु गड़रिये जते हैं जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों 
से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेप्ते ही शिष्या के चेले चेलियां के धन हर के 
अपना प्रयोजन करते हैं वेः- 

दो० लोभी गुरू लालवी चेला, दोनों खेलें दाव । 

भवसागर से डूबते, बैठ पथर की नाव॥ 
गुरु समझे [के चेले चेली कुछ न कुछ देवेहीगे और चेला समभा [कै चलो गुरु 

झूठे सौगंद खाने पाप छड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में 
MIR पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेला 
के मुख पर धूड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह ढुःखसा- 
गर में पडेगा । जैसी लाला पुजारी पुराणियें। ने चलाई है वैसी इन TERA गुरुओ 
ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप 
दुःख पारवे तो मी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता 
आदि मी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं । ( AA) 
अष्टादशपुराणानां कत्ती सत्यवतीसुतः ॥)॥ 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदर्थसृपदंहेत्‌।२॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ ३॥ मदु० N 
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इतिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य० Jo ७॥ खे० १ ॥ 
दशमे5हाने किंचित्पुराणमाचक्तीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ ॥ | 
अठारह पुराणों के कत्ती व्यास जी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना ह. 
हिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अध पढें पा 
Fane इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २॥ पितृक में E 
ओर हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशे दिन थोड़ी सी पु. 
राण की कथा सुने ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५॥ st | | 
हास ओर पुराण पंचमवेद कहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणो से पुराणों का प्रमाण और 
इन के प्रमाणों से मूत्तिपूजा आर तीर्था का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्तिपणा |. 
ओर dal का विधान है। ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कत्ती व्यासजी होते ते | 
उन में इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि sas 
ग्रन्थों के देखने से विदित होता है [कै व्यास जी बड़े विद्वान्‌, सत्यवादी, धार्मिक, यो- 
गी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता है कि ae 
प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन 
में व्याप्तनी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना 
व्याससदश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ लोग 
का हे इतिहास ओर पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं [किन्तुः- ; 


ब्राह्मगानीतिहासान्‌, पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशसी रिति ॥ 


यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है | ऐतरेय, शतपथ, साम ओर गोपथ ब्राह्मण 
ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्म, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं (इतिहात) | 
जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद ( पुराण ) जगदुत्पात्ते आदि का वर्णन (कल) || 
वेद शब्दों के सामथ्ये का वरन अर्थ निरूपण करना ( गाथा ) किसी का ee Di 
| कथा प्रसंग कहनां ( नाराशंसीः ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्र = 
कर्मों का कथन शि रिन मे इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकम अर्थातज्ञानिया | 
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ह ॥ 


| gaat में कुड सुनता, अश्वमव के अन्त म भो इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो 
ae ग्रन्थ हैं उन का सुनना सुनाना व्याप्तजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है पर्व 
वहीं जम व्यासजी का जन्म भी नहीं था तज वेदार्थ को पदत पढ़ते सुनते सनाते 
॥ इसीलिये सत्र से प्राचीन ब्राह्मण AA ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन 
कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थो में नहीं घट स- 
कृती जब व्यास जी ने वेद पढ़े ऑर पढ़ाकर वेदार्थ फेलाया इसीलिये उन का नाम 
“वेदव्यास” हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को अथीत्‌ 
ऋतेद के आरंभ से लेकर अथववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढे थे और शुक 
i | जोमाने आदि शिष्यां को पढाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम 
|/| «कृष्णद्वैपायन ” था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्याजी ने इकटेठ किये 
| | यह बात wat है क्योंकि ब्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शुक्ति, a- 
| |As ओर ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढे थे यह बात क्योंक्रर घट TE? ( प्रश्न ) 
पुराणा में सत्र बातें झणी हैं वा कोई सची भी है ? (उत्तर) बहुत सी बाते करडी हैं 
| | और कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची हे वह वेदादि सत्यशा््रों की ओर 
$ जो मूड हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । जेसे शिवपुराण में शैतों ने शिव को पर- 
खर मानके विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, TUT और सूख्योदि को उनके दास ठहराये । 
वैष्णवी ने [विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना ओर शित आदि को विष्णु 
के दाप्त | देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी आर शिव, विष्णु आदि को उत्त के 
किकर बनाये, गएशघएड में गणेश को इश्वर ओर शेष सत्र को दास बनाये | भला 
^ | यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है? एक मनुष्य के बनाने म 
एपी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये में कमी नही आ सकती 
इस में एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानि तो 
तीसरी झडी और जो तीसरी को सच्ची माने तो अन्य सब झूठी होती | शिवपुराण- 
वाले शिव से, विष्यापराणवालो ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गशशखरड- 
गले नेगणेश से, सृम्थपुराण वाले ने सूर्य से आर वायुपुराण वाले न WZ मे सहि 
कौ उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक २ से एक ९ जो जातूके कारण तन उच 


उत्पत्ति एक २ से लिखी। कोइ पूछे कि जा जगत्‌ की उत्पात्त त्यात मलय करन 


at 


Ñ 
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a 


` `A ~ =. 
| वाला हे वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो 


रा क ~ ~ कते x 
वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और 


i ~ A aN an DS A o a a à i 
शरीर को.उत्पत्ति भी इसी से हुईं होगी फिर वे आप सृष्टिपदाथ और परिच्चिन्न i 
कर संसार की उत्पति के कत्ता क्योंकर हो सकते हैं ! और उत्पत्ति भी विलक्षण २ 

> Q ¢ ॥ 


प्रकार से मानी हे जो कि सर्वथा असम्भव है जेसे:- | | 
शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सा करूं तो एक नारायण जलाशय हे || 
उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उप्त ने देला ह | 
सब जलमय है जल की अञ्जालि उठा देख जल में पटक दी उस से एक | 
और बुबु में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, SA ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! al 
उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु | पुत्र है उन | 
| विवाद हुआ और देव्पसहस्न वर्षपय्येन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव || 
विचार किया कि निन को मैंने gE करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ माह || 
रहे faa उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह a ग्र | 
काश में चला गया उप्त को देख के दोनों साश्चय्य हो गये विचारा कि इस का ग्राहि || 
अन्त लेना चाहिये नो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा थाह ते | 
के नआवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूमे का स्वरूप धर के नीचे को चला ओर ब्रह्मा हक 
शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले | दिव्यसहस्र वषे पर्यन्त दोगे 
चलते रहे तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्ण ओर ऊपर से नीचे ब्रहते 
विचारां कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा गे || 
कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ATA | / 
| कि तुम कहां से आये? उन्ह ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चते ग्री | 
| हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग की थाह है वा नहीं?उन्हों ने कहा कि नहीं | ब्रहमानेउत || 
हा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की | 
| वषती थी और वृक्ष कहे कि में फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देओ तो में तुम को ठिकाने || 
| ले चलू उन्हों ने कहा कि हम झूठी साची नहीं देंगे तम बरह्मा कुपित होकर ने 
| साक्षी नहीं दरगे तो मैं तुम को अभी भस्म करे देता हूँ | तब दोनों ने डर के || | 
| हम जैसी तुम कहते हो वैस्ती साच्ची देवेंगे तन तीनों नीचे की ओर चले विष्णु र र| 
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बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और Beg को बर दिया तू सत्य | 
e ay NNN re ~ 
पे तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दाना ने लिंग की स्तुति कीउप से प्रसन्न हो कर उस लिंगमें 


A `D 


पे एक जटाजूट मूर्त निकल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था 


8 | | b, 


24 


+ 


A ~ ~ न ब A ` A ~ (2५ a 4 
1 || | माडे में क्यों लगे रहे ! ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री प्रष्टि कहां ; 
j | में करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ 

गाइ 


इसमे से सव सृष्टि बनाओ इत्यादि | भला कोई इन पुराणों के बनानेवाला से पूछे कि 
जव सृष्टि तत्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्म विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, 
| हग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से 


डा | | गिरे ! ॥ ; 
गे || वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दिने पग 
ते || | के अंगूठे से स्वायंभुव: ओर बायें अंगूठे से सत्यरूप। राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि 


दर पुत्र, उन से दश प्रजापति, उन की तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ छन 
मे पे दिति सेदैत्य,दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कदू से सम्प, सरमा से 
कुत्ते स्याल आदि और अन्य खिया से हाथी, घोडे, ऊंट, गधा, मसा, घास) फूस. और बबूर | 
आदि वृत्त कांटे सहित उत्पन्न हो गये | वाह रे वाह ! भागवत के बनानेवाले लाल 
पुभक्कड | क्या कहना तुझ को ऐसीर मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और 
शम नआई निपट अंधा ही बन गया । खी पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो | 
भनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की. सृष्टिकम के विरुद्ध पशु, पक्षी, aed आदि कभी 
|| ही हो सकते। और हाथी; Sa सिंह, कुत्ता, गया और वृक्षादि काली के गर्भाशय 
| | "सित. होने का: अवकाश कहां हो सकता है? aay fie आदि उत्पन्न होकर अपने 
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Pe: eos X छ इस महा असम्भव 
ला परेश ने संसार को अभी तक अमा रक्खा हे | भला इन महा मूठ बाते a | 
अधे पोप ऑर बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उन के चेले मुनते और मी 

बड़े ही आश्चये की बात है किये मनुष्य हैं वा अन्य कोइ !!! इन मागततादि | | 
ननानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये? वा जन्मते समय मर क्यो न गये ? a 
gal पापों से बचते तो saad देश दुःखों से बच जाता । प्रश्न) इन बातों में i Son 


NO GS a व्या A वरोध नही 
या सकता क्याक “A का विवाह उसी के गात” जब विष्णा की स्तुति करने तोत | 


विष्णु को परमेश्‍वर अन्य को दास, जब शिवके गुण गाने लगे तब शिव को पाल | 
अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत. 
ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सष्टि खडी का | 
दी है उप्त में कोनी बात अब्रटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता है। (जता 
अरे भोले लोगो ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस को सब से बड़ा और mia | 
छोटा वा निन्दा अथवा उप्त को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोप जी तुम भाट र: || 
र खुशामदी चारणों से भी बढ़ कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि Rah पीछे लगो Wa 
सब ले बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ तुमको सत्य श || 
धर्म से क्या प्रयोजन £ किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है | माया मनुष्य महे || 
सकती है जो [के छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छलकपट दे: | 
प॒ न होने से उप्त को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कर || 
की खियों से पशु, पचत, सप्प, वृत्तादि हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान कयं | / 
होते : सृष्टिकम जो पहिले [लेख आये बही ठीक है और अनुमान है कि पोप जी यही | 


| धोखा खा कर बके होंगे :- 
तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ gao ७। ५॥ १ । ५ 
ओ- शतपथ में यह लिखा हे कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 
RAAT: कस्मात्‌ परयको भवतीति ॥ निरु» अ० RI | | 
` AEEA परमेश्‍वर का नाम कश्यप इसलिये हे कि पश्यक अर्थात्‌ “पयतीति (|| 
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| | एकादशसमुल्लासः ॥ ` wig 
| ee eee ENS SP 
| ea एव पश्यकः” जो निश्रम होकर चराचर जगतू सब जीव ओर इन के कर्म सकल 
| gaat को यथावत्‌ देखता हे ओर Sna Riaan इस महाभाष्य के वचन से 
आदिका AAC अन्त और अन्त का at आदि मे आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन 
गया है इस का अथे न जान के भांग के लोटे चदा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में | 
|: किया ॥ 2) 
| | sa मार्कण्डेयपुराण के दुर्गीपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी 
ga ने महिषासुर को मारा रक्तवीज के शरीर से एक विन्दु भूमि में पड़ने से उस के 
बश रक्तवीज के उत्पन्न होने से सत्र जगत्‌ में CHAT भर जाना रुधिर की नदी का 
"ag चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख र्खे हैं जब रक्तवीज से सब जगत्‌ भर गया: 
था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी ! नो कहो कि देवी से 
दूर१रक्तवीन थे तो सब जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, 
मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छ, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृत्त 
कहां रहते? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनानेवाले के घर में भाग कर च- 
ले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया 
गो S| निन का गैर न ठिकाना N 
aa जिस को “श्रीमद्‌ भागवत” कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारा- 


यण ने चतु:श्लोकी भागवत का उपदेश किया :- 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यहिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गञ्जच णृहाण gd मया ॥ | 
भा० BHO R iSo ९०।इलोक ३० ॥ |  . 
हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुह्यज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धरम mea | हो 
| म मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा ता परम, 
| | अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और ger विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है 
जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ! ब्रह्मा जी को बर दिया किः- 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहिचित्‌ ॥ 
भाग० Ho २। भ्र ९।३लॉक ३९ ॥ 
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uw a तकी सत्याथेप्रकाशः ॥ ' 


N = 


आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ला 
ख के पुन. दशमस्कन्ध में मोहित हो के वत्सहरण किया इन दोनों: में से एक T 4 
दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब बैकुण्ठ में राग, By, क्रोध, 
नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ' के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ! जो क्रोध हुआ ते 
वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य शे 
उन्हा ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ? इस पर विना अपराध शाप है 
नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम शाथवी में गिर पडो. इस कहने से यह 
होता है कि वहां पाथेवी न होगी आकाश, वायु, आग्नि और जल होगा तो Bay s 
मन्दिर और जल किस के आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिको की स्तुति की ail 
महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उन्हों ने उन से कहा के नो प्रेम पे प 
रायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे नम | ता 
वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौक || | एं 
थें उन की रक्षा ओर सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था-जो अपने नौकरो क 
विना अपराध दुःख देवें उन को' उन का स्वामी' दंड न देवे तो उस के नौकरों की. दुद- 
शा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और पन | J 
कादिकों को खूब दंड देते क्योंकि उनहों ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया? श्रौ | 
नौकरो से लडे क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकादिकों को गथिवी में डाल देना 
नारायण का न्याय था जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उत्तः के सेवक गे | 
कि वैष्णव कहाते. हैं. उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरण्यात 
आर हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस की क| | 
प्रकार से लिखी है [कै वह' एथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गय 
विष्णा वराह का स्वरूप धारण करके उस. के शिर के नीचे से पथिवी को मुख म 


७, ७ 
३ेष्या, FA | 


2 SS, av’ -Al 


Saab) (21. ASS COP ZT 


लिया वह उठां दोनों की लड़ाई हुई बराह ने:1हरेण्याक्ष को मार डाला । mi it 

पूछे कि प्रथित्री गोल है वा चटाई के समान £तो कुछ न कह सकेंगे, क्योकि / || : 

क लोंग भूगोलविद्या के शत्रु हे, मला जब,लप्रट कर शिरानें घर ली.आप HATO | l 

pi at बराह किस पर पग धर के दोड आये? प्रथिवी को तो बराह जी ने मुख = 3 
; |... ae x होके ae ? ‘ oN रः कोई ने की जगह नहीं शी भ 
|| फिर दोना किस पर खडे हाक AE * वहा ता, अर काई ठहरन. | ly 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: eT by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादशसमुर्लासः ॥ 
२ ,  . .. CC या... 

दु मगवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठडे होके लडे होंगे ? परन्तु 

ag जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की हे जैसे “गप्पीके घर गप्पी आये 

ga गप्पी जी” जब मिथ्यावादेयां के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फ़िर गप्प 

गरने में क्या कमती ! श्रब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्णाद था वह ji 
मक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों से | 
कहता था कि मेरी पट्टी म॑ रामराम लिख देओ। जबउस के बाप ने सुना उस से कहा तू | 
हारे शत्रु का भजन क्यों करता है ! कोकरे ने न माना तब उत्त के बाप ने उप्त को 

बांध के पहाड से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उप्त को कुछ न हुआ तब उप्त ने एक 

ae का संमा आगी में तपाके उससे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इस को 


Sa 


q SY टर >> Dae सु ete 
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= 
~t 


फ en? 


[|| | पकड़ने से न जलेगा प्रह्माद्‌ पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बंगा वा नहीं १ 
भ || | नारायणं ने उस खंभे पर छोटी २ चींटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ मट 
हमे को जा पकडा, वह फट गया, उत में से नृसिंह निकला और उम्र के बाप को पक- i 
को | । इ पेट फाड डाला पश्चात्‌ प्रह्मद को लाइ से चाटने लगा। प्रह्माद से कहा वर मांग उस | 
$. || | ने अपने पिता की प्तदगति होनी मांगी नृसिंह ने वर दिया कि तरे इकीस पुरुषे agma 4 
+| | को गये। अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वा 


बांचनेवाले को पकड़ पहाड के ऊपर से गिरावे तो कोइ न बचावे चकनाचूर होकर मर 
ही जावे । प्रहाद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा कामकिया था £ 
और वह प्रहाद ऐसा मख पढ़ना छोड़ वेरागी होना चाहतां था जो जलत हुए सभे से 
कीडी चढुने लगी और प्रह्वाद स्पश करने से न जला इस बात को जो सचां माने उत्त 
को भो खेमे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा 
, | | | ओर नसिंह मी क्‍यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनका पर 
र || | दिक का था क्या उस को तुम्हारा नारायण भूल गया £ भागवत का रीति से ब्रह्मा, ea 
| प्रजापति, कश्यप, हिरण्य/्त ओर हिरण्यकश्यप चोथी पीढ़ी में हाता हे इक्कीस पीढी प्रह्मद्‌ 
t | hl हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुष सदृगति को गय कह देना 1केतना प्रमाद ह | और 
फिर वे ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक उत्पन्न 
dl | हए तो नसिंह का वर कहां उड़ गया ! एसी प्रमाद की बात प्रमादी करते aad और 
| 


मानते हैं विद्वान नहीँ | 
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E fee ससार्थप्रकाशः ॥ | 


a” ०००. ` र वा | 
पूतना और अक्रूर जी के ।विषय में देखो:--- 
रथेन वायुवेगेन ॥ भा«स्कं० १० 1 अ०३९ । इलोक ३८ । | 
जगाम गोकुलं प्रति॥ भा०स्कं० १० । पू० अ०३८। इलो ५२ 1 
कि अक्रूर जी कंस के भेनने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोडं के रथ प्‌ i 
कर सूर्य्योदय से चले और चार मील गोकल में सूय्यीस्त समय पहुंचे अथवा रेम 
गवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे £ वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के र 
में घोड़े हॉकने वाले ओर अक्रूर जी आकर सोये होंगे ? ॥ 

पूतना का शरीर छ; कोश चौड़ा और बहुतसा लंबा लिखा हे मथुरा और गोकत भे 
बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा श्र 
कुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर भी दब गया होता! ॥ 

ओर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हे :- उस ने नारद के कहने से अपने | 
के का नाम “नारायण” रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण || 
कूद पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पर || 
को पुकारता है मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज कल भी नारायए || 
स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची हो तो कैरी ; 
लोग ATAU करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष्‌ शास्त्र से विरुद्ध प्रो 
| vad का परिमाण लिखा है और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से सुर हु! 
JAR कोटि योजन एथिवी हे इत्यादि मिथ्या बातों का गपोडा भागवत में लिहा है 
जिस का कुछ पारावार नहीं ॥ a. | 
यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया हद | 
खो | उस ने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि ALT || | 
तपुराण मैं ने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र सो गबा || | 
उस पत्र मै शलाका का जो आशय था उस आशय के हम ने दो श्लोक बना के || | 
लिखे हैं जित को देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे-- 
हिमाद्रेः सचित्रस्यार्थे सचना क्रियतेऽधुना | =| 
स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः॥ 3 | || 


| 
i 
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~ एकादशसमुस्लासः ॥ 
श्रीमद्भागवत नाम पुराणं च मयेरितम्‌ | 
विदुषा बोबदवन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार के नष्ठपत्र में श्लोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोबदेव पंडित 
ह कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है 
। | लिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्भागवत की 
क्या को संक्षेप से जान लू. सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस वोबदेव ने बनाया उस 
ई पे उस नष्टपत्न में दशः१० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवे श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिः 
| La gata सब बोबदेव के बनाये हैं वेः- 
बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमदभागवतं पुनः । 
पञ्चच प्रश्‍नाः शोनकस्य सृतस्यात्रोत्तरं चघु ॥ ११॥ 
प्रशनावतारयोइचेव व्यासस्य AJA: कतातु । 
नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च॥ १२॥ 
सुतघ्नं द्रीणयभिमवस्तद्वात्पाणडवां वनम्‌ । 
भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः FET KIRENA: I १३ te 
KON SS ees तै 3 a ७. 
sig: परोचितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निगमः । 
कृष्णमत्य॑त्यागलूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १8 ॥ 
इत्यष्टादेशमिः पादेरध्यायाथेः कमात्‌ A: । 
र ~ e E (७०.02 य नप k \ 
स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहा नृपः॥ ३५ ॥ 
~ SA ~ य eK 
इति वेराज्ञो दाढ्याक्तो प्रोक्त। द्रा।०जयादयः । 
| इति प्रथमः स्कन्धः ॥ 3 ॥ gh 
4 SR बारह CHAT का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेत पण्डित ने बना क्र a ‘ 
विव को दिया जो Genie देखना चाहे वह बोंबदेव के बनोये RR अन्य म दत र 
| | ।इसी प्रेकार अन्य पुराणों की मी लीलां संमंमती परन्तु SAT वीस FRNA ह 
| A बढे करे हैं ॥| 


TA me या 
f 
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| ३६२ सत्यार्थपकाराः ॥ 


SS NS NC UU NAN ANS SSN AANA 
ER NINA A Zaan 5८32. 
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~) 
aL 
ONN 


देखो ! श्रीकृष्श जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण, कई a | 
ओर चरित्र आप पहा के AZT हे जिप में कोई AIT का आचरण श्रीकृष्ण ३ | 
ara से | जरा काम BF भी किया हो ऐमा नहीं लि TAT और इस भाग | 
बाल ने अनुवित मतम । दोष लगाये हैं SH दही, AAT आदि की चोरी लगाई S 
कुञ्नादासी से समागम, TST से aTa में क्रीडा आदि मिथ्या दे श्रीकृणा. | | 
जी में ave हैं इस को पढ़ पड़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णा जी की बहुत | 
Aa करते हैं जो थड भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सहश महात्म रं की मग्गे || 
निन्दा air होती ? शित्रपराण में बारह ज्योतिलिङ् और जित) काश का लेग भीनहों 
रात्रि a विना दीप किये fan aA मं गई दोखे ये ला पोप जी कीहै। | 
(gar) जब वेद पड़े का सामथ्पे नहीं रहा तज TaN, अम स्टृति के पढ़ने की बु 
नंदी रही तम शाख, जज शाख पढ्ने का सामथ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल बी 
ओर शूद्ध के शिवे क्योकि इन को बेद पढ़ने सुनने का अविकार नहीं हे । (उत्तर) 
यह बात मिथ्या दे, Fife सामर्थ्य पडन पढ़ाने ही से होता है और वेद पडन सुनते का || 
अविकार सव को हे देखो गागी आदि Pea ओर छान्दोग्य, में जानश्रति Ta ने भी || | पा 
वेद “रेक्यमुति ” के पास पढ़ा था और यज्ञोंद के २६ वें अध्याय के दूपे मंत्र मे | T 
स्पष्ट सिल्ला हे कि वेदो के पढ़ने ओर सुनन का अविक्लार मनुष्यमात्र को है पुनः ने | al 
ऐसेर मिथ्याग्रंथ बना लोगों को सत्यप्रंथों से Aza जाल में फँपा | प्रयोगन की | | 
| साधते हैं वे हापापा क्या Tal ? ॥ 
देखो अहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिपने विद्याहीन मनुष्यों को गरत तेग | | क 
है ASYA ve” । १ । य्य का मंत्र | “इमे देवा TTA GTN पे 
1२ ।चःद्रऽ | ARRA दिव: ककुत्पतिः ०? । ३। मंगल । “उद्जुव्यलाने० ANT का 
बुध । “बृहस्पते अतियदर्थी ०? । ५. । बृदसाति । शुक्रमस्धप्तः० 7९ । शुक्र । र || के 


|) ~ 


` देवीरामष्टय०? | ७। शान । कया ALAA आभुत ०! | cl राहु । आर कतु 6 


रन wile” | € । इस्त को केतु की कण्डिका कहते हें (gÑ) यह पू | 


द्‌ 
यण राजगण विधायक | २। तीतरा अशि। १1 
। सातवा ज || 
ह| 


हे आर भमि का आकार | १ | 
 ओए चोथा यजमान । ४ | पांचवां विद्वान्‌ । ५। छुःठा वीय्पे अन्न | 
| प्राण और परमेश्‍वर | ७ । आउवां मित्र ।=। नववा ज्ञानग्रहए का विधायक AA 
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19. 2९४0 
i 
T A 


STES 
| 5 के वाचक नहीं। अथ न जानने से अमजाल मे पड़े हैं। ( प्रश्ञ ) महो का फल हो. 
E ता हे वा नहीं ¦ (उत्तर ) जता पापाला का हं Far नही कनु जसा 824 चन्द्रमा 
. | | = क्रिरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुव॒त्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी 
। | | | प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुल दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला वाले क: 
“सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र HATE कूर घर / 
अढाई वष का शनेश्‍चर पग म आया हे तुम को बड़ा विशन होगा घर द्वार 
कर परदेश में घुमात्रेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो 
'ख से बचोगे” इन से कहना चाहिये क्रि सुना पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्‍यों 


By २५: on, A 
„Gj 4 
rt y A ay 59 


~ 
eu ७ 


> 5 


| हे ? ग्रह क्या वस्तु ह? ( पाप जो) 
देवाबीन ATAI AANA 


ra 
Hy 
aa} 
ai 
व्य 


न्तरा ब्राह्मणावानास्तस्साइ HAUS वतस ॥ 
देखो HAT प्रमाण हे FTAA पीन सत जगत्‌, मन्त्री के आधीन सब देवः 
~ a x aN X ०; “२ 
ता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन. हे इस ते हैं 


| इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं । क्योंकि 
र 


mn 


धिक्कार है जो हम में मन्त्रशांक्ते न हाता ता तुम्हार से नास्तिक हम को 
हीन देते | ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, PRA लॉग-ह वे भा तुम्हार 
SS ENS 


आधीन होंगे? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होगे ! जो AN 
के 


ae 
~ “०1२ ८०. 
ay aly A 
62) 2 | 
fr जप 
al 


करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर UT : 
पे घर में मर कर AS के आनन्द FA नहीं भागते 7A में शान 
का छायादान लेने को. मारे२ क्यों फिरते हो ? आर AT तु 
को वश में करके चाहा जितना घन लिया करो RAK गुरी 


an S 


से तो हम को सर 
तुम को दान देने से ग्रह gaa ओर न देने से AIGA होते हो ता इन की ea 


र चर A 
महो की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिलताओ. निसको cal paaa और दूछ को | | 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते Tet ता हुई भूमि क T a 
पपर प्रसन्न हैं उनके पग शरीर न जलने और जिसपर कषित हैं उनके जल जा 


sy 
mz) 
८५ 
i 

» -५ 
= 
a 

1 

जै 
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ARX सत्याथप्रकाशः ॥ | | 
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| SUA, तथा पोष मास मे दोना को नंगे कर पोशमासी की रात्रि भर मैदान 


| एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कूर और सौम्यरृष्ट वाले हो T 
और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं £ और तुम्हारी डाक वो तार उन के पाप आम ह 
जाता हे १ अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं १ जो तुम में म g 
हाँ ता तुम खय राजा वा घनाढय क्या नह बन जाओ £ वा शत्रुओं को अपने कर 1 
क्यों नहीं कर लेते हो नास्तिक वह होता है जो वेद इश्वर की आज्ञा नेदविरुदध शेप र 
ला घलाज़े जब तुम को ग्रहदान न देवे निस पर ग्रह हे वह अहदान को भोगे तो | | 
चिन्ता हैं जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हे अन्य को के सा 
नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो यौद के |; 


अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है किसूयादि लोक जड हैं वेनकिती ढो |. 
| दुःख आर न सुख देन की चेष्टा कर सकते हे किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी } 
| सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ मी तुम में ही घटित होताहै | 
“ये गृह्णन्ति ते ग्रहाः” जो अहण करते हैं उतका नाम ग्रह है, जब तक तुम्हारे ऋण 
राजा Ta सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक क्रिसी को नवह || 
का स्मरण भी नहीं होता जज तुम साक्षात्‌ सूय्य शनेश्चरादि मूत्तिमान्‌ उन परजा 
चढते ही तज विना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे प्रात 
भें न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दा से करते फिरते हो ! (पोपजी) देखो। | 
ज्याततव का प्रत्यक्ष फल आकाश म रहनवाल सय्ये चन्द्र ओर राइ : के पया 
खूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं जेसा यह प्रत्यक्ष होता है वेसा ग्रहों का मी | 
| प्रत्यक्ष हो जाता हे देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी महीं ही से होते है 
(सत्यवादी) ओ यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का है फलित का नही || 
| गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धनन्य को बोड 
भूठी है; HN अनुलोम, प्रतिलोम त्रूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गाशित्र से साष्ट an 
होताहे कि अमुक़ समय, अमुक देश, अमुक अवयत् में सूय्य वा चन्द्र का RTTA 


द्यत्यकमिन्दार्विध भ ॥ || 
छादयत्यकमिन्दु मिभा | 


' यह ग्रहलाषव के जथे अध्याय का चोथा शलोक है और इसी प्रकार सिदा” ॥ 
| मणि, सूर्ययसिद्धान्तादि में मी है अर्थात जब सूय भूमि के सध्यू में चरमा श | | 
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सूर्य हण और जव सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती हे तब चन्द्रअहण होता 
अयात. चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है | 
र्य प्रकाशरूप हान से उस के सन्मुख छाया किसी की नहीं पडती किन्तु जैसे प्रा 
क्राशमान सूर्य वा दाप स दहाद का छाया उल्टो जाती हे aq हा ग्रहण म समभो। 
जो धताड्य, दारिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से न 
बहुत से ज्योतिषी लाग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहा की गण्तिविद्या के अनु 
सार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्रीक पुरुष हो जाता है जो फल 
सच्चा होता. तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची ओर ग्रहों की 
| सुख दुःख भाग म कारण Fei भला ग्रह आकाश मं ओर पाथेवी भी आकाश 
मं बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कर्ती ओर कर्मों के साथ साक्षात नहीं, कर्म और 
कम्मे क फल का कता भाक्ता जाव आर कमा क फल भोगानेहारा परमात्मा हें जो तम 
ग्रहों का फल मानो ता इस का उत्तर eat कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता 
है नित को तुम धुवा Te मान कर जन्मपत्र बनाते हो उत्ती समय में भगोल पर दूसरे 
का जस होता है वा नहीं £ जो कहो नहीं तो झूठ, और जो कहो होता है तो एक 
चक्रवती के HET भगोल में दूसरा चक्रवती राजा क्यों नहीं होता १ हां इतना तुम कह 
Wad हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे । (प्रश्न) क्या 
REUN भी झूठा है ! ( उत्तर ) हा असत्य है। ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की 
क्या गति होती हे ? ( उत्तर ) AA उस के कम्म हें । ( अश्न ) जो यमराज राजा, 
Rae मन्त्री, उस के बड़े भयंकर गण कज्जल के पेत के तुल्य शरीरवाले जीव 
को पकड़ क्र ले जाते हैं पाप पुणय के अनुसार नरक HT में डालते हैं उस के लिये 
दान, पुण्य, श्राद्ध, तपण, गोदानादि वेतरणी नदी तरन क लिये करते हैं ये सब बात 
भूत RT हो सकती हैं £ (उत्तर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोडे हँ जो अन्यत्र के 
गोव वहां जाते हैं उन का धमराज चित्रगप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के 
शव पाप करें तो इसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उन 
श न्याय करें और पर्वत के समान यमगर्णो के शरीर हों तो दीखते क्‍यों नहीं ¦ और 


RAR जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी नहीं जा सकती आर 
ASH गली में क्यों नहीं रुक जाते ! जो कहो कि वे पूतम देह भी धारण कर लेते हैं 


a 
है 


Ora Re 
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X | 
३६६. सत्याथपकाशः ॥ 4 
aes विकी नि >> अब 
तो प्रथम TATIL शरीर के बड़े २ हा नी विना अपने घर के कह Tig 
? 


A 


0 2७ Ñ 


जङ्गल में आगी लगती हे तब एक दम पिपीलिकादि जीवा के शरीर way हैं 
पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार हो जाना चाहि 


| जब आपप्त म जावा का पकड़न का ST तब कर्मा उन क शरीर ठाक 


cS T 


तो Ha पहाड़ के चडेर शिखर टूट कर पथित्री पर गिरते हेवेसे उन के | i 
xA NY q * अवयव गरुङ या 


राण के बांचन सुनने वाला के आंगन म गिर पड़गे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार ग्रथ | 
Fi 
सडक रुक जायगी ता वे RARA आर चल THT : श्राद्ध, तपणप्रपण्डप्रदान उनमे | 


am 


हुए जीवा को तो नहीं पहुंचता किन्तु सुतक के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर र | 


० 


हाथ में पहचता ह । जो वेतरणी के लिथे गोदान लत हू वह तां पाप जी के घरम अगवा | i 


HAs Ale क घर म पहुचता ह वतरण 4 गाय नहा जाता पुनः [कप का 4 


Sz Ae 


a <2 =p 


० 


कड कर तरेगा ओर हाथ तो यहीं जलाया वा गाइ दिया गया फिर पू को Say 
कड़ेगा! यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है किः- | 
एक जाट था उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाही | | 
दूध उस का बड़ा स्वादिष्ठ होता था, कभी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था झ | 
का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड़ढा बाप मरने लगेगा तर|! 
इसी गाय का संकल्प करा लूंगा । कुऊ दिनों में देवयोग से उस के बाप का मरणम | 

य॒ आया जीम बन्द हो गई और खाटसे भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का aM 
आ पहुंचा | उत समय जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पो | 


जी ने पुकाराकि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा | जाट (० 
[नकाल [पता क हाथ म रख कर बाला पढ़ो संकल्प ! पाप जी बाला वाह २ Fal 7 / 
बारम्बार मारता हे ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दध देती हो,बुड़ढी न होत | 


ग्या 
प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये। (जाटजी) हमोर पास तो कर. in 
गाय हे उस के विना हमारे लड़के वालों का निवाह न हो सकेगा इसलिये उप AY A 


न दूंगा लो २०) रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गायत | 
लेना | (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक TAA है| 


क्या अपने बाप को वतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो तुम ग्रे | 3 
सुपुत्र हुए? तब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्यॉकि उन सब की पहि Ua 
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| पोपजी नेबहका CHAT आर उस समय भी इशारा कर दिया सब ने 
4 पल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उप्त समय जाट 
कुक मीन बोला, उस का पिता मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और 
हने की बटलोई को ले अपने घर में गो बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आ- 
या श्रौर मृतक के साथ श्मशानभूर्म में जा कर दाहकम्मं कराया वहां भी कुछ २ पोप- 
तीला चलाई | पश्चात्‌ दशगात्र सर्पिडी कराने आदि में भी उस को मुंडा, महाब्राह्म- 
शने भी लूटा ऑर ASST ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जब सब 
क्रिया हो चुकी तव जाट ने नित किसी के घर से दूध मांगमूंग निर्वाह किया चौदह- 
॥ जे दिन प्रातःकाल पप जी के घर पहुंचा देखा तो गाय ge बटलोई भर पोप जी 
ल की तैयारी थी इतने ही म जाट जी पहुंचे उस को देख पोप जी बोला आइये ! 
यजमान बाठेये ¦ ( जाट जा ) तुम भी पुराहित जी इधर आओ । (पोपजी अच्छा दध 
पर आऊ (जाटर्नी ) नह| २ दूध की वटलोइ इधर लाओ । पोपजी बिचारे जा बैठे 
र बटलाइ पामन घर दा । ( जाट ) तुम बड़ मठ हो । ( पापजी ) कया कठ 
[किया १ ( ASHE) कहा तुम ने गाय किस लिये ली थी ? ( पोपजी ) तुम्हारे पिता के 


Vv 


वैतरणी नदी तरने के लिये। ( जाट जी ) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे 


पर गाय क्‍यों न पहुचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे ओर तुम अपने घर बांध बैठे न 
जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? ( पोपजी ) नहीं ३ वहां इस दान 
के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । ( जाटनी ) 
बतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किघर की ओर है ? (पोपनी / अनुमान से को 

तीम कोड कोरा दूर है क्योंकि Sara कोटि योजन एथिवी है और दक्षिण नेऋत्य 


दिशा में वैतरणी नदी है ( जाट जी ) इतनी दर से तुम्हारी चिट्टी वा तार का समाचार 
गया हो उस.का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को 
(AR उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमारे पाप्त गरुड़पुराण के लेख के विना 
डाक वा तारवर्की दसरी कोई नहीं। ( जाटजी ) इस गरुड्पुराण को हम सच्चा केस 


N 


e ( पोपजी ) जेष सब मानते हैं। ( जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओ ने तु 
हारी जीविका के लिये बनाया है कयोके पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं 


~ 


| | मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्नी वा तार भेनेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय 
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ENO DESO DOTS 
पहुंचा दूंगा ऑर उन को पार उतार पुनः गाय को घर में लें दृध को ने 
SHAT पिया करगे, लाओ | दध की भरी हुई बटलोई, गाय बछडा लेकर 
जी अपने घर को चला | ( पोपजी ) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्य ड 
जायगा | ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दृध कें विना जितना Fg , 
ने पाये हे सबै कसर निकाल दूंगा तब॑ पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय ड 
अपने घर पहुंचे | | 

जब एसे ही जाटजी के से पुरुष हा तो पोपलीला संसार में न चे भे 
लॉग कहत हैं के दशगात्र के पिण्डा से दश अग संपिडी करने से शरीर के साथजीव a 
मेल हाक अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो मरती समय यक 
दूता का आना व्यथ होता हे त्रयोदशांह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जात 3 
हो ता अपनी स्त्रां सन्तान और इष्ट मित्रा के मोह से क्या नहीं लोट आता ! च 
स्वग म SF भां नहीं [मिलता जो दान केया जाता हैं वही वहां मिलता है | | 
सब दान करने चाहिये | (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा निपन y 
AMA ह, लॉग दान दत ह, इष्ट मित्र ऑर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ 
वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निद, का \ 
र, कगल सगे मं पापजी जाके खराब होव वहां भले मनुष्यां का. क्या काम ! (प्रश्न) | 
जब तुम्हार कहने सें यमलोक. ओर यम नहीं हें तो मरकर जीव कहां जाता? और इनका y 
न्यांय कोन करता ह १ (उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है | 
परन्तु जा वंदाक्त ह किं:- 


हर 
यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ । 

इत्याद वेदवचना से निश्चय हे कि “यम!” नाम वाये का है, शरीर छोड़ T) 

साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्य कती पक्षपातरहितः परमा 


“घम्मेराज” है वही संब का न्यायकतो, हे | (Tat) तुम्हारे कहने से गोदानादि दाति 
सी को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता हैं । ( उत्तर ) 
तुम्हारा कहना सर्वथा व्यथ है क्योकि पुपात्रां को. परोपकारियो को परोपकाराथ HA 


है किन्तु कुपत्रो को कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र औरे सुपात्र कां AAT । 
हैं (उत्तर ) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोम मोह से ५ । | 
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एका दशसमल्लासः ॥ ३६९. | 
mo र. 
पाई हानि करनेवाले, लैपठी, मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, आली, जो कोई दाता 
हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगते 
ही नाना सन्वाष न हाना, जा न द उत्त को निन्दा करना, शाप और गालप्रदानादि 
| दना, अनेक वार जो सेवा कर आर एक वार न करे तो उस का शत्रु बन जाना, ऊपर 
| पे साधु का वश बना लागा का ASH कर ठगना ओर अपने पास पदार्थ हो तो भी 
॥ पास कढ भी नहीं हे कहता, सब को फुसला BAT कर स्वाथ सिद्ध करना, रात | 
| | दिन भाख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य |. 
ता पी कर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मी | 
*का विरोध ओर झूठ मागे में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेला को केवल 
| अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, 
सद्विद्यादि प्रवृ।त्ते के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ खरी, पुरुष माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रां में अप्रीति कराना कि ये सत्र असत्य हैं, ओर जगत्‌ भी मि- | | 
थ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना AUS कुपात्रां के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी, | | 
न्तिः [दि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, | 
उदार, विद्या धम्मे की निरन्तर उन्नति करनेहारे, भम्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में 
पै शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, साष्टिक्रम वेदाज्ञा इश्वर के गुण व 
| | मावानुकूल वत्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्तपातराहत सत्योपद 
| पत्यशार्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी की लल्लो पत्ता नकर, प्रश्‍ना के | 


यथार्थ समाधान कर्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हाने, लाभ | 


` 


तने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वगेने पर आ दुःख वा 
बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लोट जाना, Ga की निन्दा न करना, सुर्ख 
aT के साथ aA, SGI पर करुणा, JAA से आनन्द आर पा 
STU” अथात्‌ रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, AIAG, AAA, fe 
| ANRA, गंभीराशय, सत्पुरुष, धम से युक्त और स्था दुष्टाचार से रहित || 


तन मन धनको परोपकार करने में लगानेवाले,पराये सुखके लिये अपने प्राण 
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भी सर्मापत Hat इत्यादि शुभलक्षणयुक्त पुपात्र होते हे परन्तु दुभिक्षादि आप 
अन्न, जल, वख और ओषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते १ 
(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हे £ ( उत्तर ) तीन प्रकार के, उत्तम 
आर निकृष्ट-उत्तम दाता GA को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर ey 
धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथ देवे | मध्यम वह है जो कीर्ते वा स्वाथ के (शे a | 
करे । नीच वंह हे कि अपना वा पराया BF उपकार न कर सके किन्त वश्यागमनादि 
वा भांड भाट आदिको देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे,पात्र दप 
| का कुछ भी भेद न जाने 1केन्तु “संब अन्न बारह पसेरी,बेचने वालों के समान विवाह 
| लडाई, दूसरे धमोत्मा को दु ख देकर घुल होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है क्‍ 
अथात्‌ जो परीक्षापूवक विद्वान्‌ धमात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कह क्‍ 
परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उम्र को मध्यम और जो ग्रा 
ga परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्‍न) दान बे 
फल यहां होते हैं वा परलोक में ? ( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं। ( प्रश्न ) सवय होत 
हैं वा कोई फल देने वाला है ? ( उत्तर )फल देने वाला इश्वर हे जैसे कोई चोर डा 
कू स्वयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है र्मात्र à 
सख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचा कर उन को सुख में रखता है बोही 
परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख ओर सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता है (प्रश्न) 
जो ये गरुड़पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदाथ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं? (उत्तर 
ही, किंतु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तंत्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनु | 
एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वेसा ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुर हो || 
हे क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रथ हैं इन का मानना किसी विद्वान HM | 
नहीं किंतु इन. को मानना अविद्वत्ता हे । देखो ! शिवपुराण म॑ त्रयोदशी, सोमवार आदित्य 
पुराण में रवि, .चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बध, बृहस्पति, शुक्र, TA रह 
| केतुः के वेष्णव एकादशी, वामन को द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुदेशी, FA" | 
| की पोगमासी, दिक्रपालों की दशमी, ढुंगो की नामी, वस॒ओं की अष्टमी, मुनिया 
| सप्तमी, स्वामिकार्सिक की पष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की =. गौरी की तृतीया | 
अश्विनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा, ओर पितरों की ARA पुराए | | पम 


| 
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रीतिसेय दिन उपवास करने के हैं ओर सर्वत्र यही लिखा है कि नो मनुष्य 


जुष्य इन वार और 
तिथिय मे अन्न पाना महणा करगा वह नरकगामी, होगा । अव पोप और पोपजी के |. 
| वेल को चाहिये के किसी वार अथवा किसी तिथि में: भोजन:न करें क्योंकि जो भोः 


जन वा पान किया तो नरकगामी होंगे ।' अब “नेणयसिंध,, TÄ ,, “वूतार्क 
श्रादि अंध जो कि प्रमादी लोगोः के बनाये हैं उन्हीं मे एकर वत की ऐसी eben की 
है कै जेसे एकादशी को शेव,-दशमींविद्धा कोई दादशी में एकादशी वूत करते हैं अर्थात्‌ | 
| feat बड़ी AAT पोपलीला है के भुले मरने मे. भी वादविवाद ही करतेहें जो एकादशी 
का वृत चलाया हे SAT अपना स्वाथपन हा है और दया कुछ मी. नहीं वे कहत ह: 
| एकाद्श्यामन्ने पापाने वसान्ति । 
|| | नितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसतेःहे इस पोप जी से पूछना 

| | चाहिये कि किस के पाप. उस में बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सत्र | 
पत पाप एकादशी में जा बसे तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, | 
एसा तो नहीं होता किन्तु उलटा जथा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है | 
FA | इससे भूखे मरना पाप हे इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है. जिस की कथा बाँच के बहत. | | 
$ || गे नाते हैं । उस में एक माथा हे कि | ॥ 
ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह | 
| |/ | गपिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकर आ सकंगी ? उस ने 
k कहा जब कभी एकादशी के वृत का फल तुम काई दंगा तपा तू स्वग म॑ आ जायगी। 
पह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस से पूछा कि तू को 
त, | गह! तव उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एका- | 
|) | देशी का फल अपेण करे तो फिर भी स्वर्ग को, जा सकती हूँ। राजा ने नगर में | 
१॥ | तीम कराया कोई भी एकादशी का वूत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किस्ती | 
i | ए ुरुष में लडाई हुई थी क्रोध से खी दिन रात भूली रही थी दैवयोग से उस | 
एकादशी ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नही की अकस्मात्‌ 
a भूखी रह गई थी । ऐसे राजा के त्यों से कहा त तो वे उस को राजा के |. 
गमन ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमानको छू, उस ने छुआ तो उसी | 


po 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


M e . सत्याथेप्रकाश ॥ | 


इक प व्य यया vRNA A 


~ 


जो जानके करें तो उस के फल का क्या पारावार हैं l! वाह रे आंख 
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an 
४०८०, 
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लोगो ! जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वग में नहीं p 

भेजना चाहते हैं सब एकादशीवाले अपना३ फल दे दो जो एक पान का बोडा 3 a 

को चला जायगा तो पुनः लाखों करोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी : 

करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काले र 

इन चौबीस एकादशियों के नाम एथक २ रक्त हैं किसी का “ धनदा ” कितो lt 

“कामदा” किसी का “पुत्रदा” और किसी का “निर्मला” बहुत से दरिद्र, बहुत पे alt | 

मी और बहुत से RAN लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परु | | 

न कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के | के जिस समय = | | 3 
घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है वूत करनेवालों को महार || | पर 

| | प्राप्त होता है विशेष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रियां की एकादशी के दिन बड़ी हुषा क 

८ | होती है इस निदेयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीत || | 8 
if निजला का नाम सजला और पौष महीने की शुछपक्ष की एकादशी का नाम निला || | न 
रख देता तो मी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ! Se a 

जीवो वा मरो पोप जी का पेट पूरा भरो ” गर्भवती वा सद्योविवाहिता खी, लड़के व | / वे 

युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी होतो || | ५ 

fia दिन अर्जाणे हो क्षुधा न लगे उस दिन शकरावत्‌ (शवत्‌) वा दूध पीकर रहा | | 

। | चाहिये जो भख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों dat a 

i गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे| i 
अब गुरु शिष्य. मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रो का वर्तमान कह ३ 

मूत्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्‍न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋगेद की २१,१३ |) |. 

की १०१, सामवेद की १००० और ग्रथर्षवेद की २ शाखा हैं, इन में से थोडी १ हो 

शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गई हैं उन्हीं में मूत्तिपूजा और तीथा का प्रमाण am ie 

जो न होता तो पुराणों में कहां से आता? जब कार्य देख कर कारण का श्रनुमान | 3 

है तब पुराणों को देख कर मूत्तिपूजा में क्या शका हे? ( उत्तर ) नेसे शाखा नि | 

वृक्ष की होती हैं उस के सदृश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहें शाखा चोटी बडी | i 


हैं जब हैं | 


a ee उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती 
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| | = एकादशसमुछासः ॥ ७३ । 
MSO My.) 
| पाषाणादि मार्त ओर जल स्थल विशेष तीथा का ममाण नहीं मिलता तो उन तात दाल ड “| 
में भी नहीं था और चार वेद पूण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो 
| तकती और नो विरुद्ध हैं उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है 
| | तो पुराण वेदा की शाखा नहीं किन्तु सप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना ae 
zaal को तुम RAST मानते हा तो “आश्वलायनादि”ऋषि मानियो के नाम से 
तिद्ध म्रन्था को वेद क्या मानते हो ? जेसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड | | 
रर आम्‌ आदि वृत्ता की पहिचान होती हे वैसे ही ऋषि मुनियों के [किये वेदांग चा- | 
| | से ब्राह्मण; अग, उपांग आर उपवेद MRA वेदाथ पहिचाना जाता हे इसी लिये इन 
क || | अर्थो को शाखा मानी है जो वेदा से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अ- 
|| | प्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना 
गा | करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वणाश्रम व्यवस्था उलटी 
ते || | अथात्‌ अन्त्यन ओर शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अ- 
ता | | त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्त्तव्यकत्तेव्य, मिथ्याभाषणादि wl, सत्यमाषणादि | 
। | | ग्रथम्मे आदि लिखा होगा तो तुम उस को वही उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अर्थात्‌ | 
a| (| पद भर प्रसिद्ध शाखाओं में जसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि ओर Tale का नाम | 
तो || | रादि लिखा है वैसा ही sree शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्य- | 
| | कथा आदि सब अन्यथा हो जायेंगे | भला जेमिनि व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त | 
| तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर प्कोगे | 
| | ओर जो कहा कि नहीं थीं तो [फेर VSIA क हाने का क्या प्रमाण ह? देखो नामानं | 
à | ग मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र मे सब उपासनाकारड ओर | 
| व्याप मुने ने शारीरकसूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उन में पाषाणादि मूति- 


ANS 


|| | शा वा प्रयागादि तीथा का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखे कहां से ? जो कहीं वेदों में _ 


A 


होता तो लिखे विना कभी न छोड़ते इस लिये ga शाखाओं में मी इस मूर्तिपूजादि का जे 
| माण नहीं था। ये सज शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इन में इंरवरकृत वेदा की प्रतीक | | 
पर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इस लिये वेद में कभी नहीं हो 


ते वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममा. 
नै भौनही इस लिये मूर्तिपूना का सर्वथा खंडन है। देखो ! मूतिपूजा से aE Ae, 


+ 
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सत्याथप्रकाशः I | 


नारायण और शिवादि की बडी निन्दा और उपहास होता है, mea गान | ! 
वे बड़े महाराजाधिराज ओर उन की खी सीता तथा रुक्मिणी लप्मी और पानी” 
महाराणियां थीं, परन्तु जब उन की मूर्तियां मन्दिर आदि में; रख के; पुजारी an 

के नाम पे भीख मांगते हैं! अर्थात्‌ उन को भिखारी बनते हैं कि आओ महाराज f है | 
हाराजा जी सेठ साहूकारो! दर्शन कीजिये, वेठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेट a | 
महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा रांधा कृष्ण, लक्ष्मींनासयर और RÈ 
पावती जी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात्‌ जल पान वा खान a 
नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहींहै सीता आदि को नथुनी आदि eo 
सहानी जी बनवा 7 अन्न आदि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग लगावे, वस्र || 
फट गये हैं,मन्दिर के कोने सब गर पढ़े हैं,ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था हो | 
उठा ले गये ga SRI ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन उद्योग | 
सा अनथ किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये | अब हम चांदी की आंत र | 
बना सके इस लिये कौडी की लगा दी हे । रामलीला और रासमण्डल Maa | 
सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के सेवक आनन्द | 
ठे हैं ! मादिर में सीतारामादि खडे और पूजारी वा महन्त जी आसन अथवा गी | 
पर तकिया लगाये बैठे हैं, उष्ण काल में भी ताला लमा भीतर बंद कर देते हैं |||. 
आप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सेते हैं बहुत से पूजारी अपने नारायण को A | । 

में बंध कर उपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं NV बानरी अपने के 
को गले में लंटका लेती है वैसे पूजारया के TAT भी लटके हैं जब कोई मूर्तिको तो || 
है तव हायर कर छाती पीट बकते हैं कि सीताराम जी राधाकृष्ण जी और हि 
पार्वती जी at get ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो [कै अच्छे रिल || 
ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के विना मोग त 
लगता बहुत नहीँ तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठहर है । 
ओर रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख रंगवा 
जहाँ मेला ठेला होता है वहां छोकरें पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बेडर "|| 
| मंगवतें हैं इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक कीवा | 
| है मला कहो तोसीताराम्रादि ऐसे दरिद्र और मिक्षक: थे १ यह उन का उपह 
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एकादशसमुल्डास; ॥ हज 


< d 
९ ५ | 
~ 


| = 
| | दधा नहीँ तो क्या हे! इस से बड़ी अपने माननीय परुपो की निन्दा होती है भ- 
|| | वानिस समय ये नमान ब उस समय सीता रुक्मिणी,लक्ष्मी और पार्वती को सडक पर 
|| | वा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इनका दरीन करो और कुछ 
| | भेंट पूना घरो तो सातारामादि इन मुखो के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न 
करने देते जॉ कई GAT उपहास उन का करता उस को विना दंड दिये कभी छोड़ते £ 
IE जब उन्हा सं दड न पाया ता इन के कमो ने पूजारियों को बहतसी मूर्त विरोधियों 
| | प्रसादी दिला दी ओर अब भी मिलती है और जब तक इस ककर्म को न IN q- 
|| | बतक मिलेगी इस में क्या सदह ह कि जो आय्यावत्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणाः |. 
|| RRR का पराजय इन्ह कर्मा से होता हे क्‍योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं | 
पाषाणादि मूर्तियां. के विश्‍वास से बहुतसी हानिहो गई जो न छोड़गे तो प्रतिदिन 
| | अधिक ९ होती जायगी इनमे से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं 
| | तब साधारण को :-- | 

द gla AR: । भ॑ भरवाय नप्त1। ए हो Bi चामणडाय axi 
| ईत्याद्‌ मन्त्री का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी 
|| सन्रापदेश करते हे AAT | 
| Kl, श्री, की ॥ शावरत०बं० प्रकी० प्र १४॥ | 
इत्यादि और धनाढ्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मंत्र | 

हा El «हु वगलामुरव्ये फट स्वाहा ॥ Alo प्रकी०प्र०४१॥ 


AN 


FÜR ‘So EE 
फट स्वाहा ॥ कामरल तंत्र बीज मंत्र १॥ || 


आर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो 
तर से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किप्ती को मा- | 
का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाले से घन ले के आटे TAA का पूतला | 
"को मारना चाहते हैं उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कणठ में करे | 
देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोंकते हैं उत के उपरर भेरव वा ढुंगो a 
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X 
11. “ | ३७६ ` सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


का होम करने लगते हैं ओर उधर दूत आदि आ ना भादि भेन के उस त खा के उस को विष आ 


दसे 
का उपाय करते हैं जा अपन पृरश्चरण क नाच म उस का मार डाला तो. gy i | 
aT 


X 


भरव दुवा का [कू बतलात हू 


मारय २,उच्चाटय RRIT ITI २,भन्थि २,वशी 
करु ९,खादय २,भक्षयर२,त्राटय १,नाशय २,मम राजन्‌ बशी 
करु २,ह फट स्वाहा॥कामरत्नतन्त्र उच्चाटन प्रकरण म | | 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर रेख 
y देत, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड मार होम कर aE, 
l , | उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उ 
/ | को मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता हे वह मृत मनुष्य का भीमा || 
th खाता है अजरी वजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हं ॥ | 
एक चोलीमागी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमागेवाले एक गुप्त लत 
वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का,लड़की, akam i 
ुत्रबधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक छौँ | 
को नगी कर उस क गुप्त इन्द्रिय को पूजा सब पुरुष करते हैं ओर उस काता | 
दुर्गा देवी धरते हँ । एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सत्र छिया भ 
करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्र पि | प्र 
स को चोली कहते हैं एक बड़ी asl की नांद में सब वस्त्र मिला कर रख के ए ||| ग्र 
पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में निस्त का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कला ॥ | श्र 
और पुत्रबधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है! श्र 
मै कुकमे करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते मिडते हैं जब प्रात 
— धेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन ९ र 
बध २ हो जाती हैं ! और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वी 


~ 


मिला कर पाते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्तिके साधन मानते हैं विद्या विचार 


| नतादिरहित होते हैं । कि य! 
\ ey ~ A S AT कहां | 
(प्रश्न ) शेव मतवाले तो Wes होते हे £ ( उत्तर ) अच्छे 


| 


मेरवो भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते हैं | 


i 
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आ प्रेतनाथं वसा भूतनाथ” जसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उन का धन ह i 
| (| शेव भी “आ नम शिवाय” इत्यादि पञ्चाच्चरादि मंत्रों का उपदेश करते, de ष 
` || | असल वारण aA AT के और पाषाणादि के लिंग बना कर पनत इशारा र ae 
| | उके के शब्द के समान बड बड बड़ मुखसे शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि | 
ताली बनाने ओर बंब शब्द बोलने से पावती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब 
i | मस्मापुर के ANA महादेव भागे थे तब बे बं और ठट्ठेकी तालियां बजी थीं और गाल बजा- | 
| | वे पार्वती अप्रसन्न ओर महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पावता क [पता दक्षप्रजापाति का | 


र || | शिर काट ग्रांगी में डाल उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को | 
[१ | | बरे कें शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का वृत करते हैं इत्यादि सेमक्ति | | 
||| मानते हैं इसलिये नेते वाममार्गी नत हैं वैसे शेव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ,गिरी 


| 


|| ह, वन, आसय, पत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोईर “दोनो घोड पर | 
| | इ हैं” अथात्‌, वाम और शैवं दोनों मते को मानते हैं और कितने ही Seas मौ | 
थान || | (हते है उन का 


ह| aaga बहिदशेवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
|| ` नानारूपधराः कौला विचरान्ति महीतले ॥ 


` येह तन्त्र का श्लोक हें । भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममागी,बाहर शैव अर्थात्‌ रुद्राज्ञ | 

मस धारण करत हं ओर समा में वैष्णव कहते हैं किं हम विष्णा के उपासक हैं ऐसे नाना 
| | फार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग एथिंवी में विचरते हैं ( प्रश्न ) वैष्णव तो 
| अच्छे हैं ! ( उत्तर ) क्या धूड अच्छे हैं ! मैसे वे वैसे ये हैं देख लो वैष्णवों की लीला 
| अपने को विष्णा का दास मानते हैं उन में से श्रीवेष्णव जो किं चक्राङ्कित होते हैं वे अपने 
En मानते हैं सोकुळु भी नहीं हैं ! (प्रश्न) क्या ! सब कुछ नहीं ! सब कुछ हैं 

it | ललाट में नारायण के चंरणारविन्द के सदृश तिलक ओर बीच में पीली रेखा श्री 
होती है इसालिये हम श्रीवेण्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं 
गत महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमोरे ललाट में श्री विराजमान हे 
WAT होती हे आल मंदारादि स्तोत्रां के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपृवेक 
ue SN मांस नहीं खाते न मद्य ते हे फिर अच्छे क्या नही? ( उत्तर ) इस्‌ | 
तिलक को हरिपदाङति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योकि यह तो 
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तिमाल =m ॥ 
> की कारीगरी और ललाट का चित्र हे जैसा हाथी का ललाट चित्र | 

हैं तुम्हारे ललाट में विष्णा के पद का चिन्ह कहां से आया? क्या कोइ वे i 
र विष्णा के पग का चिन्ह ललाट में करा आया है ? ( विवेकी ) और औज 

तन : ( asqa ) चेतन हे. | ( विवेकी ) तो यह रेखा जड होने से श्री a 
हम पूछते हैं कक श्री बनाई हुईं है वा विना बनाई ? जो विना बनाई है ते यह 
नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो 
ती जो तुम्हारे ललाट म श्री हा तो कितने हीं वैष्णवा का बुरा मख अथात्‌ शोः 
we a क्या ता $ ? ललाट H श्री अ र घर २ भीख मांगते ओर SIENI ते 
कर पेट भरते क्यों फिरते हो ! यह बात खीड़ी और निहोज्जो की है कि कात 
श्री आर महादारिद्रों के काम हों | ' 


इन में एक “पारेकाल” नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छल कपर | 
पराया धन हर वैष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में all 
दाथ कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल होकर फिरता था नारायण ने झा 
भा कि हमारा भक्त दुःख पाता हे सेठ जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आगण || 
TRT रथ म बेठ के सासने आये तब तो पारिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा प 
वस्तु UAT उतार दा नहीं तो मार डालूंगा | उतारते २ अंगठी उतारने में देर त 
गी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न ही ३ 
भुज शरीर बना दर्शन [दिया कहा क्रि त मेरा बडा प्रिय भक्त हे क्‍योंकि सब T 
मार लूट चोरी कर वेष्णवो की सेवा करता है इसलिये त धन्य हे फिर उप नेना. | 
कर ASU क पास सब गहने धर दिये एक समय पारेकाल को कोड साहूकार गे | 
कर कर महाज में बिठा के देशान्तर में ले गया वहां से जहाज में सुपारी भरी "| 
काल न एक सुपारी ताड आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी न| 
म पर दा आर लेख दा [के जहाज में आधी सुपारी पारिकाल की हे बे १ | 
कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना पारिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं 
जो हम झूठ मूठ लें हम को तो आधी चाहिये बनियां बिचारा भोला भाला था | 
ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज जज और सुपारी उतार 
तयारी हुई तब पारेकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बानियाँ वही आधी 
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दने लगा तब परिकाल भंगड़ने लगा मेरी तो जहान में आधी सुपारी है आधा 
ge लूगा राजपुरुषो तक झगडा गया पारकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि 
इसे ने आधी सुपारी देनी लिखी है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्त उस ने न माना 

रधी सुपारी लेकर वेष्णवों को अप्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब 
तक उप्त डाकू चोर पारिकाल की मूत्ति मन्दिरो में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में 
तिसी हे HRM दख ल के PU, उन के सेवक ओर नारायण तीनों चोरम- 
एडली हैं वा नहीं यद्यापे मतमतान्तरा म कोइ थोडा अच्छा भी होता है तथापि उ- 
म मत में रह कर सवथा अच्छा नहा हा सकता | अब देखो वष्णर्वा में फट टूट भि 

ब्र २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली 
कटारी के तुल्य ओर रामप्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल 
टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रे- 
| खा को लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृषष्णचन्द्र जी के हृदय में राधा विराजमान 
\ | हे इत्यादि कथन करते हैं ॥ । 

|| एक कथा भक्तमाल में लिखी हे कोई एक मनुष्य वृक्ष के नांचे सोता था सो- 
/ ता२ ही मर गया ऊपर से काक ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो T- 
ई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णा के दूत भी पहुंच गये दोनों 
विवाद करते थे [के यह हमारे स्वामी की आज्ञा हे हम यमलोक में ले जायंगे विष्णा के 
दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है बैकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट 
मे वेष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये 
के दूत सुख से उस को वकुण्ठ में ले गये नारायण ने उस का वकुण्ठ म रक्खा द- 
सो जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति ओर 
हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छट वैकुण्ठ में जावें तो इस में क्या आरचय है | 
हेम पूछते हे कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊः 
लेपन करने वा कालामुख करने वा TE पर लेपन करने से वेकुरठ से भी आगे . 
Ra जाते हैं वा नहीं : इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं । अब इन में बहुत से खाखी | 
ARS की लंगोटी लगा धूनी तापते , जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हैं बगुले | 
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केसमा SE ee समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा = चस के दम लगाते लाल नेत्र कर 
सब से चुकटी २ अन्न, पिसान, कोडी, पेसे मांगते गृहस्थों के लड़कों को बका 
चेल बना लेते हे बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पड़ा 
ता उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं किः-- 
पाठेतव्यं तदपि ndst दन्तकटाकटेति कि कव्यम्‌ | 

सन्ती को विद्या पढ्ने से क्या काम्‌ क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जोत 
फिर दस्त कटाकट क्यों करना ! साधुओं को चार धाम फिर आना, सम्तो को जेब 
करनी, रामजी का भनन करना ॥ 

। किसी ने मूख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का. दर्शन करे 
उन के पास जो कोई जाता है उन को बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वे खाखी जी के बाप भा || 
के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वैसे ही Gas, Gas, MRA और जमात. | 


वाले सुतरेसाई आर अकाली, कानफटे, जोगी, Was आदि सब एक से हैं। एक प्रा. | 
खी का चला “श्रीगणेशाय नमः” घोखता २ कुत्रे पर जल भरने को. गया वहां पंडित || 


a 


=. DN! ~ mm रे 


—. AN 


बेठा था वह उस को “स्रीगनेसाजन में” घोखते देख कर बोला अरे साधू layah 
घाखता हे “श्रीगणेशाय नमः” एसा घोख उसने झट लोटा भर गुरू जी के पाजा | 4 
कहा कि एक बम्मन मेरे घोखने को असुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भट सासी नी ||| 
उठा कूप पर गया और पंडित से कहा त्‌ मेरे चेले को बहकाता है ? तू गुरू की लँ | 
डी क्या पढ़ा है ? देख तूं एक प्रकार. का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानो | 
हैं “स्रीगनेसाजन्नमे” “ख्रीगनेसायन्नमे” “श्रीगनेसायनमें” 1 ( पंडित.) सुनो सा| | 


a ४५१ + ~ AU LA Q~ 4 A? 


तू बाबूड़ा क्या जाने | ( पंडित ) देखे जो तुम ने विद्या पढ़ी होती. तो. ऐसे. अपार | 
क्या बोलत ? सब प्रकार का, तुम को ज्ञान होता | (खाखी) अबे. तू. हमारा. गुरू बृ | 
हं ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते | ( पांडेत ) सुना कहां से बाद्धे ही नहीं हैं उप | 
श॑ सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये ।. ( खाखी ) नो. सब्र वेद शास्त्र पढ़े | 
न माने तो नानो कि वह कछ भी नहीं पढ़ा । ( पंडित ), हां. हम oT 


' कुरते हैं परन्तु तुम्हारे से हुदङ्गा की. नही करते क्योंकि सन्त सञ्जन, विद्वान, 
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परोपकारी पुरुषा को कहते ह्‌ँ । ( खाखी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धृनी तापते, 
गना तरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गनि भांग घतरा की पत्ती 
EI) TT a a A भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात 
Ra बेगम रहते, gal HBF el समम, भील मांग कर REE बना खाते, 
रात भर ऐसी खांसी. उठती जो भाता साव उस का भी नींद कभी न आवे इत्यादि 
तिद्धिया और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्‍यों करता है £ चेत्‌ बाबू- 
डे जो हम्‌ को. दिक्क करेगा हम तुम को भसम कर डालेंगे । ( पंडित ) ये सब लक्ष- 
ए असाधु मूले और गवर्गणडों के हैं साधुओं के नहीं सुनो “साध्नोति पराणि ge 
कार्याणि,स साधुः? जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई 
gia fia में न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु क 
हो हैं। ( खाखी. ) चल बे तू साधू के कमे क्या जाने सन्तो का घर बड़ा है किसी 
पत्त ते अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा, कपाल फुड़वा लेः 
गा। ( परिडत.) अच्छा खाखी. जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत होः 
जानते हो राज्य केसा हे किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे कारावाप्त भोगोगे Fa 
MAM वा कोई तुम को भी. मार. बेठेगा फिर क्या करोगे यह साधु का/लक्षण नहीं । 
(खाखी ) चलने. चेले. किस.राक्षस का मुख दिखलाया | (पंडित) तुमने. कमी किसी म- 
P| हाला का. संग नहीं किया हे नहीं तो. ऐसे जड़ मूल न रहते । (खासी) हम आप ही 
महात्मा हैं. हम,को. किसी दूसरे. की गज. नहीं । ( पंडित ) जित के भाग्य, नष्ट होते. 
हैं उतर. की, तुम्हारी सी. बुद्धि और अभिमान होता. है । खाली चला गया आसत पर 
AR पंडित घर को. गये जम, संध्या. आरत्ती हो गई तब उतत खाखी को बुड्ढा. समझ, 
त से. साखी “डण्डोतर”” कहते साष्टांग करके बैठे उतत. खाली ने, पूछा अबे रामः 


‘altar! तू क्या. पढ़ा; है £ ( रामदास ) महाराज. मैं ने. “वेलुप्तहसरनाम”: पढ़ा | 
| LISA गोतिन्दातिये ! तू क्या पढ़ा है! ( गोविन्दास, ) मे.“ रामसतवराज ' पदा हूं | 


| अमुक खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला कि महाराज आप: क्या, पढ़े हैं 
(Gi) हम गीता पढे, हे. । (- रामदास). किसके: पास £ (खासीजी) FS JIR 
किसी. को गुरु नहीं करते देख हम, “परागराज” में RA हम, को. कवर नः 
त, या न किसी, लम्बी भोती पंडित, कोह भ तगत के गोठे 
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में पूछता था कि इस कलगीवाले अक्खर का क्या नाम है? ऐसे पूछता २ ह | |” 
ध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को > 
विद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय £ ॥ | 

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झाँझ पीटना, घंटा घडियात 
शंख बनाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ भूमते फिर 
अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन सा 
खियो के आत्माओं को बोध कराना काठेन है क्योंकि बहुधा वे UAT, मनर, नि: 
सान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड केवल खाख रमा के वैरागी खाखी आदि हो 
जति हैं उन को विद्या वासत्सग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता | इन 
ara का मन्त्र “नमःशिवाय”.। खाखियों का “नृसिंहाय नमः” । रामावतो का "ग्री. | | 
रामचन्द्राय नमः” अथवा “सीतारामाम्यां नमः? | कृष्णोपासका का “श्रीराधाकृष्णाम्यां || 
नमः” नमो भगवते वासुदेवाय” ओर बंगालियों का “गोविन्दाय नम” | इन मंत्रों को | | 
कान में पढ़नेमात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे ते का| |. 
मन्त्र पढ ले ॥ 

जल पवितर सथल Waar आर पवितर Bar | 


शव कहें सन पावता dal पावतर eat ॥ 
भला देसे की योग्यता साधू वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की के 
भी हो सकती हे? खाखी रात दिन लक्कइ, छाने ( जंगली कंड) जलाया करते eH 
महीने में कई रुपये की लकड़ी फूँक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कमता | 
वस्न ले ले तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से आव! शर | 
अपना नाम उसी धूनीमें तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है जो इस प्रकार तपस्वी हो प | 
तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावें जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा Ra || 
क करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और AM | 
महांसंग्रही हाते हैं ॥ 

( प्रश्न ) कबीरपंथी तो अच्छे हैं? ( उत्तर )नहीं । ( प्रश्न ) क्‍या अच्छे रही 
| पाषाणादि मू्तिपजञा का खंडन करते हें, कबीर साहब फूलों -E हुए और शर a 
में भी फूल हो गये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी FACE | 
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२ बढ़े तिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उप्त को कबीर 


॥ | नने हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है इन का मन्त्र “सत्यनाम क 
आदि है। ( उत्तर ) पाषाणदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खडाऊं, ज्योति श्र 
शत्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्त से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनुगा था वा 
रयां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया १ यहां जो यह बात 
मी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उप के लड़के बाः 
लक नहीं थे एक समय थोड़ी सी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो 
(देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा 
बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी A को दिया उसने पालन किया 
| जबर वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत 
पढने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को न- 
हीं पद्वते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब ऊट पः 
टांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा TIL लेकर गाता 
था भजन बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूख 
| | .लोग उस के जाल में Ha गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया 
|| जोर उप्त ने जीते जी बनाया था उस को उप्त के चेले पढ़ते रहे कान को मंद के जो 
S| शब्द सुना जाता.है उस को अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ति को भुरति' 
कहते हैं उ को उप्त शब्द सुनने में लगाना उस्ती को सन्त और परमेश्वर का ध्या- 
| हैं वहां काल नहीं पहुंचता बच्ची के समान तिलक और चन्दनादि लकडे 
| | की कंठी बांधते हैं भला बिचार के देखो कि इस में आत्मा की उन्नति ओर ज्ञान 
ER सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । (पक्ष ) पंजाब 
' देश में नानक जी ने एक मागे चलाया है क्योंकि वे भी मूर्ति का खंडन करते थ पुस- 
लमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहे देखो उम्हों ने यह 
मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था :- 


A A e 
औं सत्यनाम Hal पुरुष निर्भा निर्बर भकालएत 


ff एकादशसमुल्लास; ॥ 
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|| | अजोने सहभंगुरु प्रसाद जप भादि सच जुगादि सच है भी | 
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सच नानक Beer होता भी संच॥ अपी पोरी 0 भी सच ॥ जपजी पौडी १ ॥ 
(TR) जिस का सत्य नाम हे बह कता पुरुष भय और वैरराहित अक 
मूर्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रंकाशमान है उसी का जपं गुरु की 


पा से कर वह परमात्मा आदि में सर्च था जुगो की आदि में सच वतमानं में पर शर | 
होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर विद्या कुछ भी || 


नहीं थी, हां भाषा उसदेश की जो कि ग्रामो की हैं उसे जानते थे वेदादि शास श्र 


संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निर्भय” शब्द की “निक || 
लिखते ? ओर इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे के में सक. 


में भी पग अडाऊं परन्तु विना पढे संस्कृत केसे आ सकता हे: हां उन ग्रामीणों के माग 


ने के नेन्हो ने संहत कमी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के भी पंरिडत बन गे | 
होगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रड्याति की इच्छा के,विना कमी न कते | . 
उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहो | 
हते और यह भी कह देते कै में सत्कृत नहीं पढ़ा जंब कुछ अभिमान था तो मा ||. 


तिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रंथ में जहां तहां aha 
निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का ग्रथ प 


ता नब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पाहिले ही अपने शिष्यां के पाम 


<i पी Aa गनन तु >> 
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कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे ओर कहीं२ वेद के लिये अच्छा भी कहा है Hila || a 


SN) 


| जो कही अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते नेते :- 
1332 ` 
da Wd ब्रह्म! मर चारा वद कहान। 


सांध कि महिमा बेद न जाने ॥ सुखमनी पौडी ७।चो०॥|| 


नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर॥सु० To ८। चो० || 


क्यो वेद पढ़ेनेवैल मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर i | 
4 


थे? क्या वें नहीं मर गये ? वेद तो सब Barat का भंडार हे परन्तु जो चारी 
को कहानी कहे उस की संत्र बातें कहानी हैं जो मूर्खा का नामे साधु होता 
चारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का TS 
तो उन कां सम्प्रदीय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विदया 
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कहीं ये तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य केसे नना सकते थे ? यह सच है कि निस aaa 


मानक नी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सबैथारहित गएर 5 
पीड़ित था उस समब उन्होने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका 
सम्प्रदाय बा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीठ 
उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं 
हां! नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने “नानकच- 
| | कोदय” ओर “जन्मशाखी” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐस्वर्य्यवाले थे लिखा है 
i | नातकनी मरहम आदि से मिले बडी बात चीत की, सब ने इन का मान्य किया, ना. 
|| aot के विवाह में बहुत से घोडे रथ हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से 
र | A तने हुए ओर अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, भला ये गपोडे नहीं तो क्या 
१ हे ! इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन 
|| | के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दीवालो ने भा- 
“| | प बता कर ग्रंथ में रक्खी है अर्थात्‌ इन का गुरु गोविन्दर्सिहनी दशमा हुआ उन 
| कै पीठ उस अन्य में किसी की माषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने | | 
|| छोटे ९ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बेधवा दी इन लोगों ने मी नानक. | 
| गौ के पीके बहुतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या केः ` ह 
| भा के तुर्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बनके उस पर कमै उपासना | 
ale बीड कर इन के शिष्य झुकृते आये इस ने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक 
छ गी ने कुछ विशेष भक्ति इश्वर की लिखी थी उसे करते अति तो अच्छा था अब उदासी 
कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अकालिये सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि 
| हॅम हे, इन में गोविन्दासेह जी शूरवीर हुए नो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को 
| aN दु:ख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुङ सामग्री न 
और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हां ने एक पुररचरण | 
| | जाया प्रसिद्धि की कि मुक को देवी ने वर और खड़ग दिया है कि तुम मुसलमानों. 
\ is विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्हाँने जैत 
|e ने “पंच मकार” चक्रांकितो ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार । 
त्‌ इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात्‌ निप्तके रखने से | 


॥ रे में लकडी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा कंगण” जो शिर के | | 


ee ee 
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| मात ली हैं मर्तिपजा तो नहीं करते किन्तु उप्त से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं, कया || 
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CONN PYROS 


“| ऊपर पगडी में अकाली लोग रखते हैं ओर हाय में “कडा” Gey ७ मे “कड़ा” [नेस से हब ह | 
| बच सके । तीसरा “arg” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांबिया कि जो होड शिर | 
| कूंदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाडे के मल्ल और नट भी इस को 
लिये घारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे अर श | 
रे अटकाव नं शी 
चोथा “am” कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां “कई” कि निससे शत्रु मै 
मटका होने से लडाइ में काम आव | इसीलिये यह रीति गोबिन्दसिहजी ने 
| बुद्धिमता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उन का रखना कुछ उपयोगी || 
नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्तव्य थीं उन को घ के = |. 
यह मूर्तिपूजा नहीं हे £ किसी जड़ पदाथे के सामने शिर झुकाना वा उसकै पूगा a 
करनी सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्ति अपनी दुकान जमा कर जीविका गारी a || | 
है वैसे इन लोगों ने भी कर ली है ATTA लोग मूर्ति का दरशन कराते, फे | 
चढवाते हैं वैसे नानकपंथी लोग ग्रथ की पूजा करते, कराते, भेंट भी azar हैं अत | 
मतिपजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोंग ग्रथसाहब वाले नहँ क | 
रते हां यह कहा जा सकता हे कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें AG | 
नने और देखने में आवें तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रही ale वे सब प्र || 
| दायवाले वेदमत में आए जाते हैं । परन्तु इन सब ने भोजन का बखेडा बहुत सा हय 
दिया है जैसे इस को हटाया वैसे विषयासाक्ते दुरभिमाव को भी हटा कर वेदमा गी | 
उन्नति कर्‌ तो बहुत अच्छी बात हैं ॥ a 
( प्रश्न ) दादपंथी का मार्ग तो अच्छा है? (उत्तर) अच्छा तो वेदमाग है नो फ़ || 
| डा जाय तो पकडी नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इन के मत में दादूजी A) 
| गुजरात मै हुआ था पुनः जयपुर के पास आमेर”म रहते थे तेली का काम करते येई. 
को ae की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेंदादिशाखाको है al | 
| बाते छोड़ कर दादूराम२” में ही मुक्ति मानली है जब सत्यापदेशक नहीं होता त | 
| हो बेडे चला करते हैं | थोडे दिन हुए रामसनेहीं”मत शाहपुरा से चला है उन 
| सव वेदोक्त धमको छोड़ के/राम२,,पुकारना अच्छा माना हे उसा म ज्ञान ध्यात 
मानत हे. परन्तु जब भूख लगती हे तब “ रामनाम , में से रोटी शाक नहीं fat 
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ey | विककारते हैं परन्तु आप स्वय मूत्त बन रह ह्‌ स्त्रियों के सग म॑ बहुत रहते हैँ क्या | i 
| कि राम जी क रामकी ' के विना आनन्द ही. नहीं मिल सकता ॥ i 


एक रामचरण नामक साई हुआ हे निस का मत मुख्य कर R स्थान मे à 
वाड से चला हे वे UAR” कहन हो Bl परममन्त्र आर इसी को सिद्धान्त ee 
g उत का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते ह 


उन का वचन ॥ | 
| सरम रोग तब हो मिव्या, रव्या निरजन राइ | 
| तब जमका कागज RAN, कव्या करस तब जाइ॥ साखी॥६॥ | | 
| अत बुद्धिमान लोग विचार लब कि “राम २” कहने से अम जो कि अज्ञाव है, | 
| वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कम कभी छूट सकते हैं वा नहीं £ | । 
॥॥ | यह केवल मनुष्या को पापा म फसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट करं देना हे ॥ अब 
। उन का जो मख्य गुरु हुआ हे “रामचरण” उसके वूचनः-- 
महमा नांव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाइ । 
रामचरण रसना Cel, क्रम सकल भाइ जाइ ॥ 
जिन जिन समसया नांव क, सो सब उतरया पार | 
रामचरण जो NAT, सो ही जम के हार॥ | 
रास विना सब झूठ बतायो ॥ | 
राम भजत छूव्या सब RAT । चंद अरु सर देइ परकम्मा। | 
राम कह तिन कूं भे नाही। तीन लोक में कीरति गाहा ॥ | 
राम रटत जम जोर न लाग ॥ 
| | राम नाम लिख पथर तराई | भगतिं हेति आतार ही धरही॥ | 
| | ऊंच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
संता फे कुल ata नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांही॥ | 
एसो कुण जो कीरति गावे । हरि हरि जन की पारत Wa | | 
राम संतां का अन्त न अपि | आप आप की बुदे सेम गावे॥ | | 
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em यी इन का खण्डन ॥ 
` अथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामा ए | 
सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़चौथ क्यों a 
यह केवल इन को भ्रम है कि राम ३ कहने से कर्म छूट जायं केवल ये अपना RY 
दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर 
कू, व्याघ्र, सपे, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दि 
राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा । जैसे “ सकर२ ” कहने से मुख मीठा ह 
होता वैसे सत्यमाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा शौ | 
यदि राम २ करना इन का राम नहीं छुनता तो जम्मभर कहने से भी नही || 
और जो सुनता है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यर्थ है । इन लोगों ने aah || 
भरने और दूसरों का भी अन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खडा किया है सो यह || 
बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम कतो || 
हैं रांडसनेही का,जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्ते को घेर रही हैं यदि ऐसेर पा: |. 
खण्ड न चलते तो आयोवते देश की दुर्दशा क्यों होती १ ये लोग अपने चेलो कोळ ||| 
खिलाते हैं और eat भी लंबी पडके दंडवत्‌ प्रणाम करती हैं एकान्त में भी Bal री | 
साधुओं की बैठक होती रहती है । अब दूसरी इन की शाखा “खेडापा ग्राम माए 
वाड देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का ढेढ बड़ा चाता- 
क था उस कें दो frat थीं वह प्रथम बहुत दिन तक धड़ होकर कुत्तों के पाष 
खाता रहा पीछे वामी कूण्डापंथी पीछे “रामदेव” का “कामड़िया”# बना, अपनी दो: | 
नों feat के साथ गाता था ऐसे घूमता २ “सीथल” १ में ढेड का गुरू “रामदास” 
था उस से मिला उस ने उस को “रामदेव” का पंथ बताके अपना चेला बनाया स | (6 
रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उधर. TER १ || 
| रामचरण का। उस का मी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बानियाँ थार || 
| सुने “दांतड़ा” आम में एक साधु से वेष लिया और उस को गुरू किया र ae | 


sj yes I 


र ee 
ॐ राजपूताने मे “चमार,, लोग भगवे वस्त्र रंग कर “रामदेव, आदि कै गौत fat शा” D 
4 बहते ६ चमारे| भौर अत्य लातियां कासुनात है वे “कामिये”” कइलाते हैं ॥ 
| १ “सोपल” लाघपुरकै राज्य में एक वदा याम है ॥ - ` 
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| हन सब मे ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चैला करके ऊंच नीच का = = 
N | बही ब्राह्मण से अन्त्यजपर्यन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं क्याफे 
| | ढी के कुंडो में ही खाते हें। ओर साइओ की जूठन खाते हैं, वेदधम से माता पिता 
gan के व्यवहार से बहका कर छुडा देते ओर चेला बना लेते हैं, और रामनाम को 
हान्त्र मानते हैं ओर इसी को “छुच्छुम”*वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त 
जनों के पाप छूट जाते हैं इस के विना मुक्ति किसी का नहीं होती । जो श्‍वास और 
प्रश्वास के साथ राम २ कहना बताव उस को सल्यगुरू कहते हैं, और सत्यगुरू को | 
परमेश्‍वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते. हैं, साधश्रों के 
चरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख और डाढी के बाल 
| अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी 
॥ | के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
| | हे श्रौर जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा. पुरुषको | 
| | रम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने 
| | पाप समझते हैं उन की साखीः- "वा 
| पंडताइ पाने पड़ी, ओ प्रब लो पाप । 
रास ९ gazai विना, रइग्यो रीतो भाप॥ 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन विन रह गये रीता॥ 
ऐसे ९ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरू साधु की 
सेवा में धमे बतलाते हैं वणीश्रम को नहीं मानते ! जो ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उस |. 
| को नीच और चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार 
नहीँ मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि :- णो 
भगाते हेति औतार ही धरही ॥ | 
' भक्ति और सन्तो के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इनको | 
जितना है सो सब आर्यावर्त्त देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान बहुतसा 
प्म लगे ॥ | 
तभ) गोडात शायना भा तह 


waa पथात्‌ सल | 
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३९० सयाथेप्रकाशः ॥ 


aiana PO MER 
हैं क्या यह ऐश्वय्य लीला के विना ऐसा हो सकता है ( उत्तर) छ ह | | 

ग्रहस्थ लोगों का हे गुसाइयो का कुछ नहीं | (प्रश्न ) वाह २! गुसाइयो के गी । 

है क्योंके ऐसा ऐश्वय्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता £ ( उत्तर ) दूसरे भी हस्त 

का छल प्रपञ्च रचे तो ऐश्वय्ये मिलन मं क्या संदेह है : और जो इनसे अहि | 

धूत्तता कर तो अधिक भी एरवय्य हो सक्ता हं। ( मश्च ) वाह जी वाह्‌! ` 

| क्या धूत्तता हं £ यह तो सब गोलोक का लीला हे । ( उत्तर ) गोलोक की x 

नहीं किन्तु गुसाइयो की लीला हे जो गोलोक की लीला हे तो गोलोक भी पाह 

होगा। यह मत “तैलङ्ग” देश से चला है क्योकि एक तेलङ्गी लक्ष्मणभद्द नामक रामह 

विवाह कर किसी कारणा से माता पिता ओर ST को छोड़ काशी में जा के ३ | 

संन्यास ले लिया था ओर झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से $| 

माता पिता ओर खी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के मातापिताश्र 

at काशी में पहुच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि झे || 

। | aa क्यों किया देखो ! इस की युवती खी है और स्त्री ने कहा कि यादे आफ्ने || 
d पाति को मेरे साथ न करं तो मुझ को भीं संन्यास दे दीजिये तब तो उस को बला बे 
कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़, गृहाश्रम कर, क्योंकि तू ने मूठ नोत | | 

कर संन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो ल्या! 

देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जब तैलङ्ग देश में गये उस को जाति मे 

किसी नेन लिया तब वहां से निकल कर घूमने लगे “चरणागढ़” जो काशी के पा / 

है उस के समीप “चपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोइ एक लड़के की | 
a | जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था क्याकि छोड || 
| ने यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोडे जीव मार डालगा तन्म |) | 
| भट्ट ऑर उसकी स्ती ने लड़क को लकर अपना GA बना लिया कर काश || ` 
| मंजा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरार छूट गया काण 
. | में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कही जा न हे 
l | जामी के मंदिर में चेला हो गया वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को 5 a \ 
| गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण कारी 116 
` | था उस की लड़की युवति थी उस ने इस से कहा कि तू संन्यास छाई मर 
| विवाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के वापने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र ता 
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|| चला गया कि जहाँ प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला 
aot था विवाह करने से उन को वहां से निकाल दिया । फिर अजदेश में [कि नहीँ 


annan 
ON ०5 ०५, Am. 


बाले घर कर रक्ता है जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल यक्तियो से | 
| |. ने लगा और मिथ्या वातो की प्रसिद्धि करने लगा कै श्रीकृष्ण मुक को मिलेओऔर 
i ne ~ नोक A Din त्य | 
प | | हा कि नो गोलोक से “देवीजीव” मत्यलोक में आये हैं उन को ब्रह्मसम्बन्ध आदि से 


| | पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्खो को प्रलोभन की बातें सुनाके थोडे से लोगों को अः | 
er aa SNS (on ~ ~ 7 ~ जैसे 
jaeta वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उनमे भी भेद रक्ताजैस;- 


ay | श्रीकृष्ण; शरण AA II | 

ah] gema गोपीजनवस्लभाय स्वाहा॥ गोपालसहस्रना्ञ॥ | 
W | थे दोनों साधारण मन्त्र ह परन्तु अगला मन्त्र ब्हमसंबन्ध ओर aniu कराने MR | 
आ|| sTSSU: दारणं सम सहस्रपरिवत्सरामितकालजातक- | 

1 ष्णवियोगजनिततापछेशानन्ततिरोभावोऽह भगवते कष्णाय | 
[३ | _देहेन्त्रियप्राणान्तःक्ररणतद्धमाइच दारागारपुत्राप्तवित्तहपरा | | 
| ण्यात्मना सह समप्पयामि दासोऽह कृष्ण तवास्मि ॥ | 


इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पेण कराते हैं । “क 
ण्यायेति,--यह “ही” "aaa अन्थ का है इस से विदित होता है कि यह वल्लभमत भी | 
वाममार्गयों का भेद है इसी से खीसग गुसाई लोग बहुधा करते हैं | “ गोपीजनव 
स्लमेति”क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं? स्रिया को प्रिय वह 


i | होता हे जो खैर अथात्‌ स्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे! अब सि | 
1 ॥ | हेसपरिवत्सेरेति»-सहरू वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योकि वल्लभ और उसके शिष्य | 
| SF रज नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहसों वर्ष से हुआ आर आज al अथीत्‌ 1 


| | जब लो बढ्लभ का.मत न था न वलम जन्मा था उप के पूर्व अपने दैवी जीवा. के 
| उद्धार करने को क्‍यों ना आया 2 “ताप” और “कलेश” ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में | 

| भ एकका ग्रहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का ag al व्युप Sale 

I [PUBS अनन्त शब्द रक्खो तो“सहस्र Tes का पाठ न रखना चाहिये और TART शब्द 

॥ | कापाठरक्खो तो अनन्त शब्दका पाठ रखना सर्वथा व्यथ है और जो अनन्त काल A “ति | 

गीहित"अथीत्‌ आच्छादित रहें उस की मुक्ति के लिये बल्लमका होना भी व्यर्थ है क्योंकि | 
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३९२ सत्याथेप्रकाशः ॥ A | 
अनन्तं का अन्त नहीं होता भला री Ua उस के वने दी । 
पुत्र, प्राप्तघन का अप्पण कृष्ण को क्‍यों करना ? क्योकि कृष्ण पूर्णकाम a 
किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते ओर देहादि का अपण करना भी होने} | | 
सकता क्योकि देह के अर्पण से नलसिखाम्रपय्यन्त देह कहाता है उस में जो र | 
च्छ बुरी वस्तु है मलमूत्रादि का भी अपेण केसे कर सकोगे? और जो पाप ५ 
कम्मे होते हैं उन को SUNT करने से उन के फलभागी भी कृष्ण ही होगे 
नाम तो कृष्ण का लेते हें आर समर्पण अपने लिये कराते हँ जो कुछ देह में ‘a a TE 
हैं वह भी गोसाई नी के अर्पण क्यों नही होता “क्या मीठा २ गड़प्प और कड़वा | | 
sic यह भी लिखा हे के गोसाई जी के अर्पण करना अन्य मतवाले के नी q 
यह सब स्वाथासैन्धुपन और पराये धनादि पदाथ हरने और वेदोक्त धम के नाश a “a 
की लीला रची है । देखो यह बढ्लभ का प्रपञ्च :-- wll 
आवणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि | है. 
साचााद्गगवता प्राक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ ||: 
ब्रह्मसम्बन्थकरणात्सर्वेषां देहजीवयो; | a 
सर्वदोषनिद्त्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः eat: N3 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदानिरूपिताः । 
सयोगजाः स्पशाजाउच न मन्तव्याः कदाचन NÀ 
अन्यथा सवंदोषाणां न Fras: susaqa । ` 
असमर्पितवस्तूनां तस्माहजञेनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः। 
न मतं देवदेवस्य स्वामिभाक्तिसमप्पंणम्‌ ॥५॥ 
तस्मादादौ सवेकार्य सबेवस्तुसमप्पंणम्‌ | 
दृत्तापहारवचन तथा च सकलं ae ॥ ६॥ || 
न याद्यामिति वाक्य हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌ । | | 
सेवकानां यथा लोके प्रसिध्याति ॥७ || 
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तथा कार्यये AAT सैषां ब्रह्मता ततः | 

गगात्व गणदाषाणा गुएदोषादिवणनम्‌ ॥८॥ 

इत्याद शलाक TAT के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही Rai 
के मत का मूल तत्व 8 | भला इन से काई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच 
qa वर्ष वीते वह बल्लभ से श्रावण मास की आधी रात को केसे मिल सके ?॥ १॥ 
। गोसांई का चेला होता है और उस को सब पदार्थों का समप्पेण करता हैं उस के 
शरीर ओर जीव के सब दाषा की निवृत्ति हो जाती है यही बल्लभ का प्रपच मों को | 
॥ | बहका कर अपने मत मे लाने का हे जो गोसांई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो 
| | जें तो रोग दारिद्यादे दुःखो से पीडित क्यों रहं ः और वे दोष पांच प्रकार के होते 
हैं ॥ २ ॥ एक- सहज दाष जा 1क स्वाभावेक अथात्‌ काम कोधादि से उत्पन्न 
ते हैं । दूसरे ~ किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप Ga जायें । तीसरे- 
| | तोक में जिन को भत्त्याभच्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । 
| | चोथे - संयोगन जो कि बुरे संग से. अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, 
| कन्या, पुत्रमधू, गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचवें - स्परीज अस्पर्शनीयों 
| को स्पश करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मतवाल कमी न मानें अर्थात्‌ 
यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति. के लिये नहीं हे विना गो- 
पाही के मत के, इसलिये विना समपेण किये पदार्थ को गोसाई जी क चेले न भोगें 
IRA इन के चेले अपनी ख्री,कन्या, FATT और घनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं 
परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लो गोसांहैजी की चरणसेवा में समपित न 
होवे तब लों उस का स्वामी स्वस्नी को स्पर्श न करे ॥ ४॥ इस से गोसाइयों के चेले 
miu करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थं का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पः 
भात्‌ समप्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामां में सब वस्तुओं का सः 
मण करे प्रथम गोसाई जी को भायांदि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण कर AN ही 
हरि को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ९ ॥ गोसाई जी के मत से भिन्न 
| | पाके वाक्यमान् को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करे यही उ- 
ग के शिष्या का. व्यवहार प्रसिद्ध हे ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समपेण करके 
१ | \ के बीच में बुद्धि करे उस के पश्चात्‌ जैसे गङ्गा मे अन्य जल मिल कर gl 
१७ [ 
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एकादशसमुर्लासः ॥ m a 


| विलाप्र करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इन की भी देखने में श्राती है 
| इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता हे क्योंकि दुःखका ताग 


के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलां हमारा उपदेश न ले तब लॉ 
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३९४ सत्याथेप्रकाइः ॥ 


क छी 
हो जाते हैं वैसे ही अपने मत मेंजुश और दूसरे - | 
मत में गुणों का वणन किया करें || ८ ॥ अब देलिये गोस्नाइयों का मत सब में ते | | 
विक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है । मला, इन गीसोड्या को कोई hs a 
का एकलक्षणभी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को बरहमसम्बन्ध कैसे करा an 
जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता ३ 
में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास ल 
रह्म बन बैठे हो £1 भला शिष्य और 'शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समित ७३३. | ) 
शुद्ध करते हो परंतु तुम और तुम्हारी खी, कन्या तथा पूत्रबधू आदि असमत रह नो || 
से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? ओर तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुन: उन y , 
उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं £ इसलिये तुम को भी उचित है कि अपनी || 
कन्या तथा पुत्रबधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो | जे कहें । 
.कि नहीं ९ तो तुम भी अन्य खी पुरुष तथा घनादि पदाथा को समर्पित करना कराना || 
छोड़ देओ। मला अबला जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रचि || 
बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर इशवरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मन्यः | 
रूपी जन्म को सफ़ल कर धर्म, अर्थ, काम, MT इस चतुष्टय फल को प्राप्त शोक 
आनन्द भोगो । ओर देखिये ! ये गोसांई लोग अपने संप्रदाय को “पुष्टि” मार्ग कह हैं | 
अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और सब VAT के सँग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टि 
मार्ग कहते हैं परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी मगंदराढ़ि रोग 
ग्रस्त हो कर ऐसे झीक२ मरते हैं कि जिस को ये ही जानते होंगे सत पूछो तो पुष्टिमग 
नहीं किन्तु कुष्टिमाग हे जैसे कुष्ठी के शरीर की सब्र धातु aa २ के निकल जाती है 


नरक और सुख का नाम स्वग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे मोले गते | 
मनुष्यों को जाल में फॅसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी ब || 
हैं। यह कहते हैं (कि ।नितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उन के उद्वार 
गोतो 
की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब य हैं। वाह जी वाह! १ | 
तुम्हारा मत है !! ोसांइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां बन जावेगी अब विचा || 
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4 ग्या. त ----: एकादशसमुछासः ॥ | | 
| | Fart पुरुष “विस sot के दो खा ORE उस को ad इज हे ae Se दुदेशा हो जाती है ता हां एक 
| | gee ओर कोडा सा एक के पीछे लगी हैं उसके दुखः का क्य पारावार है जो क- 
होकि श्रीकृष्ण, में बेड़ा मारा सामथ्य ह सुन्न को प्रसक्त करते हैँ तो जो उप्त की स्री 
को स्वामिनी जी BETS उस मे. भी श्रीकृष्ण के,समान सामथ्यै होगा. क्योंकि 
वह उन की अद्धांगा हे जस/यहा Bl पुरुष का कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से A कों 
| | अधिक हाता ह ता गालाक म क्या नहा? जा एसा हे तो अन्यः स्रिया के साथः स्वा. 
|| RAA की अत्यन्त लड़ाई बखेडा मचता होगा क्योंकि arata. बहुत बुरा हो- 
ता है पुनः गोलोक AT को अपेक्षा नरकवत्‌ हो गया होगा; अथवा जैसे बहत | 
HUA: पुरुष भगन्द्राद्‌ राग से पीड़ित रहते हैं वेस ही गोलाक.में भीहोगा, छि ! 
हि !! छि! !! ऐसे गोलोकःसे मत्येलोकः ही.विचारा भला है।। देखो ! जैसे यहां गो 
साई जी अपने को श्रीकृष्ण 'मानते.हैँ ओर बहुत स्रिया के.साथ' लीला करने से भगन्दर 
| तथा प्रमेहादि रांगा सेः पीड़ित होकर महादुःख मोगते हैं। अब कहिये जिन का स्वः 
| रुप गोसाई पीडित होता हे.तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीडित क्‍यों न 
| होगा ? आर जो नहीं हे तो उन का स्वरूप गोसाई जी पीड़ित क्यों होतेः हैं ॥ (प्रश्न) 
मत्यलाक मे. लीलावतार धारण करने से. रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि | 
| | वहां रोग दोष. ही नहीं हैं (उत्तर) “भोगे रोग़मयम्‌!'जहां भोग.हैः वहां रोम. अवश्यत्होता है. 
/ | श्रोर श्रीकृष्ण के क्रोडानक़ोड़ खिया सेःसन्तानहोते हैं वा नहीं और जोहोते हैं तो लड़के.२ | 
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q तो उन का विवाह किन के साथः होता होगा १ क्योंकि वहां विनाश्रीकृष्ण के दूसरा | 
कोइ पुरुष नहीं जो दूसरा हे तो तुझारी प्रतिज्ञाहानि हुए जो कहो लड़क ही लड़के | 
होते हैं तो भी यही दोष आन पडेगा कि. उन का ववाह कहां और किन केः साय हो- । 

ता हे £ अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेतें हें अथवा अन्य. किसी. की लड़कियां | 

लड़के हैं तो भी तुझारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण; पुरुष” नष्ट हो जाय- | 

मी ओर जो कहे! कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व ओर खिया मःबन्ध्या- l 

पन दोष आवेगा । भला यह,गोकुल क्या हुआ: जानो दिल्ली के बादशाह की- बीबिया | 

को सेना हुई | अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने | 
c 


अपर करा. लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि: तन तो विवाह संमय में खी ओर पति के | 
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के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी क 
ब रहा धन उस क्री यही लीला समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अ T 
सकता इन गोसाइयों का अभिमाय यह है कि कमावें तो चेला और आनन्द क a 
जितने बल्लभसंप्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तैलेगी जाति में नही हे और जो | 
इ इन को भूले भटके लड़की देता हे वह भी जातिबाह्य हो कर भ्रष्ट 
* ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये! 
कोई गोसाइजी की पधरावनी करता है तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुत | 
समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा बोले तो तब जो मून || 
“मूखाणांबल ATL’ क्याके Lal का बल मान हे जो बोले तो उस की पाल निकल जाय | 
परन्तु ET की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता | और जिसकी ओर गोसाई || 
खतो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उस का पति, भाई, बेधु माता, पिता बडे प्रभ ||| 
होते हँ वहां सब स्रिया गोसाई जी के पग छूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगेवाझा || 
हो उस की अंगुली पेर से दबा देते हैं वह खी और उस के पति आदि अपना घन्यमाय || 
समझते हैं. ओर. उस स्री से पाते आदि सब कहते हैंकि तू गोसाई जी की चरणो || 
में जा ओर जहां कहीं उस के पातिआदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती और कुटनियोपेकाग 
सिद्ध करा लेते हैं ।सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके ह 
मीप बहुत से रहा करते हे!। अब इन की दक्षिणा की लीला अथीत्‌ इस प्रकार मांगते हं ताः 
श्रो भंटगोसाई जी की, बहू जी की, लालजी की, बेटी जी की, मुखिया जी की, बाहरियागी 
की, गवैया जी की ओर ठाकुर जी. की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं । न 
कोई गो्ाईँजी. का सेवक मरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाई जी परे 
हैं ओर जो कुछ मिलता हे उस को गोसाई जी “गडक्क” कर जाते. हैं क्या यही 
महाब्राझण ओर कटिया वा मुदावली के समान नहीं है !। कोई २ चेला विवाह "|| 
TAs जी को बुला कर उन हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते, हैं आर # 
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का उपटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को खी पुरुष मिर 
के स्नान कराते हैं परन्तु. बिशेष .ख्रीजन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईँनी पत | 
1 FX पाहेर ओर खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हे. और धोती. se में पर्क ja | 
आग तेका असज जल: का: आचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धरके पन” 
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| [पाही को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के 
` | eq को उन का सेवक मुखके आगे कर देता है उस में पाक उगल देते हैं उस 
भी प्रसादी बटती हैं जिस का खास--प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग 
स प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढपन ऑर अनाचर होगा तो इतना ही होगा बहत 
से समपण लेते R उन म स [कतन हो वष्णवा क हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कि- 
तने ही वेण्णवों के हाथ का भी नही खाते लकडे लों घो लेते हैं परन्तु आटा, गुड; 
| चीनी, धा आदि घोये से उन का स्पशे बेगड जाता है क्या करें बिचारे जो इन को 
| ag तो पदार्थ ही हाथ से खो बेंढें | वे कहते हें कि हम ठाकुर जी के रङ्ग, राग, भोग 
घे बहत सा धन लगा दते हे परन्तु वे रङ्ग राग भांग आप ही करते हैं, ओर सच T- 
Brat बडे २ अनथ होते हैं अथात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों 
अस्पशनीय अवयव अथात्‌ जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं ओर रसविक्रय ब्राह्मण 
| के लिये निषद्ध कम हं उस को भी करते है। (प्रश्न) गुसाई जी रोटी,दाल, कढी, भात, 
| शाक और मठरी तथा ATS आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ के तो नहीं बंचते किन्तु 
|| | अपन नोकरों चाकरों को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाई जी नहीं। ( उत्तर) | 
|. | जो गोसाई जी उन को मापक रुपय देव तो वे पतल , क्या लव £ गुसाई जी अपः 
ने नोकरों के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले में बेंच देते हें वे ले जाकर 
हाट बजार में बेचते हैं जो गुसाईंनी स्वये बाहर बेंचते तो नोकर जो ब्राह्मणाढि हैं 
वेतो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाई जी हीं रसविक्रयरूपी पाप |" 
के भागी होते अथम तो इस पाप में आप डूबे फिर ओर कोमी समेटा आर कहाँ २ - 
| नाथद्वारा आदि में Tae भी बंचते हे रसविक्रय करना नीचां का काम है उत्तमों का | 
| | नहीं गे आर्यावत्त की अधोगति करदी॥ | 
। fine) aes me का मत कैसा हे? ( उत्तर ) “aed शीतला देवी | 
| तादयो. वाहनः खरः जैसी गुसाई जी की धनहरणादि में! विचित्र लीला है | 
वैसी ही स्वामीनारायण की मी हे ॥ देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के | 
समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह हारी हो कर गुजरात; काठियावाइ/ कच्छ | 
मुन आदि देशों मै फिरता था उस ने देखा कि. यह देश मूले और भोला भाला है । क 
है जैसे इन को अपने मत में मुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहां उस- | 
` चार शिष्य: बनाये उन ने आपस में सम्मति कर अधिक किया कि. सहजान 
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नारायण का अवतार ओर बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुभज aft धा 00 । 
साज्ञात्‌ दर्शन भी देता हे एक वारु काठियावाड़ में किसी काठी अथीत्‌ निसा 
“दादा खाचर” गढङ का भमिया ( ज़िमीदार ) थाः उस को शिष्यो गे 
चतुभुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें 4 
ने कहा बहुत अच्छी.बात है वह भोला आदमी था.एक कोठरी में सहजानन्दे शि | 
मुकुट धारण कर और राख चक्र अपने हाथ में ऊपर कोः धारण किया. और wl 
दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में. ले कर पहना || 
की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुज के तुल्य वन ठनः गयें दादाला | 
उस के चेलों ने कहा कि एक वार आंख उठा देख के फिर आंख. मीच लेना और झर || 
इधर को चले आना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्तात्‌ चेले के फ़ || 
में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे. ! उस को ले गये वह एला. |. 
नन्द कलावत्तू और चलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अधेसी कोत] |. 
खडा था उस के चेला ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दाढ 
खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ते दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वोस ||. 
मांचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समयः बीच में बाते की हि| 
तुम्हारा धन्य भाग्य हैं अब तुम महाराज के चेले हो जाओ उस ने कहा बहुत. अच्छी | । 
बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब ला दूसरे वस्न धारण करके-सहनावद | | 
गद्दी पर बैठा मिला तब चेलें ने कहा कि देखो अब. दूसरा स्वरूप धारण करके यहा 
विराजमान हैं । वह दादाखाचर इन के जाल में फँस गया वहीं से उन के मत की जड़ गा | 
क्योंकि वह एक बड़ा MAA था वहीं अपनी जड जमा ली पुनः इधर उधर AAA i 
रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधू भी बनाता था कमी २ किता तर|. 
की कण्ठ की नाडी को मल कर मार्ठेत भी कर देता था और सब से कहता/ था | 
इन की समाधि चढ़ा दी है ऐसा २ धत्तेता में काठियावाड़ के भोलभाले लाग उप 
पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उस के चेलां ने बहुत सा पाखंड फलाया at 
यह दृष्टांत उचित होगा कि जैसे कोडे एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश गड 
को नाक कान काट डालने का दंड किया जब उसकी नाक काटी 'गई तब वह ga 


o M ३ 
गाने ओर हंसने लगा लोगां ने पूछा कि तू क्या हंसता हे : उस ने कहा कुछ a | 

र| 
बात नहीं हे! लागा ने पडा एसी कोन सी बातह ? उस THT बडा मारी AR |. 
i pa eer 


क कलक 2, टा चा A 1) 
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एकादशसमुल्लासः ॥ 


नि सी ममता विस 00 ee SS ae LY 


~ 


है | i AA ऐसी कमी नहीं देखी लोगों न कहा कहो, क्या बात है! उसने कहा/कि मेरे 
रमते, चतुपुन नाराप जडे न दख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता अ- 
| | पने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ के में नारायण का साक्षात्‌ दशन कर रहा इं । लोगों 
| ह ने कहा हम को दशेन क्या नहा हाता £ वह बोला नाक की आड हो रही है जो नाक 
| gaat डाला ता नारायण दाख नह ता नहा । उन म से किसी मूखे ने चाहा.कि नाक 
जाय तो जाय परन्तु नासयण का द्रीन अवश्य करना चाहिये, उस ने. कहा कि मेरी 
| भी नाक काटे नारायण को Raat, उसने उस की नाक काट कर कान में | 
कहा कि तू मी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा | उस ने भी सम- | 
कि अब नाक तो आती नहीं इसालिये ऐसा ही कहना ठीकहै तब तो वह भी वहां 
| उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हसने और कहने लगा कि हुक को भी | 
| तारायण “दीखवा है वैसे होते २ एक सहस मनुष्यों का मुंड हो गया और बड़ा कोला- 
हल मचा ऑर अपने संप्रदाय का नाम “नारास्रणद्शी” रक्खा किसी मूख राजाने | 
सुता उन को बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूद्ने, | 
हसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्हा ने कहा कि साक्षात्‌ नारायण | 
को दीखता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दीखता ? (नारायणदर्शी) जब तक नाक हे तब 
| तक नहीं दीखेगा ओर जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखंगे । उस 


| | | राजाने विचारा कि यह बात ठीक है राजा नेकहा ज्योतिषी जी मुहूत दोखिये। ज्योतिषी- E 


॥ | जी ने उत्तर दिया जो हुकम, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटः 
| वने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूते ह। वाह रे पोप जी | अपनी 
॥ | पोथी मे नाक काटने कटवाने का भी मुहू््ते लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई ऑर | 
उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बडे ही प्रसन्न होकर नाचने क्‌द्ने 
| | और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ ९ JETI का अच्छी न ai | 
| | राजा के एक चार पीढी का बढ़ा ९० वषे का दीवान था SA का जाकर उस के परपोते | | 
| | ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस वृद्ध न कहा क थे झूत हैं q| 
y मुझ को राजा के पास ले चल । वह ले गया | wd समय राजा ने बड़े हर्षित हाके. । 
| उन नाककटो की बातें सुनाइ दीवान ने कहा कि सुनि्य महाराज ! ऐसी शघरता न 
करनी चाहिये विना परीक्षा [कये पश्चात्ताप होता. ह | (राजा ) क्या ये सहस्र पुरुष | 
T बोलते होंगे ? ( दीवान ) झूठ बोलो वा सच विता RIT के सच मूह केसे कह 


re 


ae 
8४०० ससार्थप्रकाशः ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणं से । ( राजा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? | 
विद्वानों के संग से ज्ञान की दद्धि करके । ( राजा) जो विद्वान्‌ न मिले तो; ठ | 

पुरुषाथी को कोई बात दुलेभ नहीं ह। ( राजा ) तो आप ही कहिये केसा a वार) | 
य ? ( दावान ) में बुडूढा और घर में बैठा रहता हूं और अब थोडे Ra T 
भी इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जैसा उचित समझें बैत काऊ 

(राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये ges 
तिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्ल पंचमी में १० बजे का हू अच्छा | 
जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आठ बने बुडे दीवान जी ने राजा जी पे बे 
कि सहस्र दो सहख सेना ले के चलना चाहिये | ( राजा ) वहां सेना काक्या गा ||| 


~ AXA 


कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो, साढ़े नो बने सवारी ae ||| 
के राजा संब को लेकर गया। उनको देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर कै) ज || 
के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था नेसत की प्रथम नाक कटी था उम्र को बह |. 


अच्छा दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पब 
रक्खी उस ने पेना चक्क लें नाक काट थाली में डाल दी और दावान जी की नके 
Bae की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलीन पड़ गया । फिर उस धून | 
दीवान जी के कान म॑ मन्त्रोपदेश किया कै आप भां हँस कर सब से काहिये कि गुम | 
को नारायण दीखता हे अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कहोगे ते a 
म्हारा बडा ठटठा होगा, सब लोग हंसी करेंगे, वह इतना कह अलग FAT आर || 
वानजी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड में लगा दिया जब दीवान जी प एग || 
ने पूछा कहिये नारायण दीखता हे वा नहीं £ दीवान जी ने राजा के कान ॥ । 
कि कुछ भी नहीं दीखता वृथा इस भूते ने सहखों मनुष्यों को अष्ट किया राजा | 
वान से कहा अब क्या करना चाहिये १.दावान ने कहा इन को पकड़ के a ! 
देना चाहिये जब लो. जीवें तब ला बन्दीघर में रखना चाहिये और इस Sr ae 
| जिस नें इ. सब को बिगाड़ है गधे पर चढा बड़ी दुर्दशा के साथ मारताच. | 
| oR. और दीवान कान में बाते. करने लगे तब उन्हा ने डरके भागने की तैयारी yh 
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कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दरशन कराओ, उस नेक |. 


हे £ ( दीवान ) आप को राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा में कहता हंक || | 


से| | 
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एकादशसमुल्लास; ॥ 


राजा ने आज्ञा दी कि सब | 


की पकड़ बोडेया डाल दाआर इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढा इस केकण्ठ | 


में फटे जूतों का हार पहिना सवत्र घुमा छोकरों से धूड़ राख इस पर डलवा चौक 2. 


. | gaat से पिटवा कुत्तों से लैंचवा मरवा डाला जावे ।जो ऐसा न होवे तो पनः द- 


सरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे जब ऐता हुआ तब MER का संप्रदाय बंद हआ। |. 
इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरा के धन हरते में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की ली- | 

|/ | ला है ये स्वामिनारायण मत वाले धनहेर छल कपट्युक्त काम करते हैं कितने ही 
| | पूर्तों के बहकाने के लिये मरते समय कहत हैं कै सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी 
||| | मुक्ति को ले जाने के लिये आये हें ओर नित्य इस मंदिर में एक वार आया करते हैं 
| | जब मेला होता हे तभ मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं ओर नीचे दुकान लगा et 
॥ | है मंदिर में से दुकानें जाने का Sa रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वहीं इ- 
कान में फेंक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र वार बिकता है ऐसे 

ही सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जाति का साधू हो उप्त से दैसाही काम कराते हैं जे 

| से नापित हो उस से नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिरी से शिल्पी का,बनिये | 

| से बनिये का और शूद्र से शूद्रादिका काम लेते हैं अपने चेले पर एक कर (ea) | 


| ५ | बांध रक्ता हे लाखों क्राडों रुपये ठगके एकत्र कर लिये हें और करते जाते हैं जो 


गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूष णादि पाहेनता है जहां कहीं पश्वः | 
रावनी होती हे वहां WHA क समान TAA बहू Ai आद के नामू से भेट पूजा |. 
लेते हैं अपने क्रो “सत्संगी” ओर दूसरे ATA को “HAT” ते हैं अपने सिवा- | 
aza केसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्या न हा परन्तु उप का सत्य और |. 
सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतर्थ को सेवा करन में पाष (ate प्रसिद्धि 
मउन के साध स्री जनों का मख नहीं देखते Wed गुप्त न जाने कया लाला हाता al 
गी इस क्री प्रसिद्धि ada न्यून हुई है कहीं २ साधुओं की परखीगमनादि लीला प्र 
WMS गई हे ओर उन में जो २ बड़े २ है वे जज मरते हैं तब उन को Ta 

फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं क्रि अमुक महाराज सदेह EG म गये सहन 
शी आके ले गये हम ने बहुत प्राथना करी के महाराज इन का ने a a 

। ३ महात्मा के यहां रहनेसे अच्छा हे सहजानन्दा ने कहा कि नहीं अब इन नकी 

| इत आवश्यक्ता हे इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी AMG स सर 


= tri 


a 


४०९ | सयाथेप्रकाश; ॥ -F 


ओर विमान को देखा तथा जो मरनेवाले वे उन को विमान मे ह उन को विमान में बैठा दिया डू a 


ले गये और पुष्पा की वर्षा करते गये ओर जब कोई साधू बीमार पड़ता है और उ 
बचने की आशा नहीं होती तब कहता है के में कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा पुना है कि 
रात में जो उसके प्राण न छूटें और मूर्छित हो गया होतो भी कुे में फेंक देते हैं a 
उस रात को न फेंक दें तो झूठे पडे इसलिये ऐसा काम करते होगे । ऐसे ae i 
कुलिया गुसाई मरता है तब उनके चेले कहते हैं कि “गुसाई जी लीला विस्तार क्ष 
ee जो इन गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह 
'ही है “श्रीकृष्ण: शरणं मम” इस का अथ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा गरर है 
अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्र || 
'अर्थीत्‌ मेरे शरणागत हो ऐसा भी हो सकता हे । ये सब जितने मत हैं वे उपया ||| 
MAAS वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के awa | 


at 


जानकारी नहीं हं ॥ 


(अक्ष ) मध्व मत तो अच्छा है ¦ ( उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं ह || 
माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना किशेप है | 
कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्षे २ में फिर २ चक्रा 
होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक माघ 
'पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । ( महात्मा ) तुम ने यह वाँ 
रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगाया १ ( शास्त्री ) इस के लगाने से हम वै | 

रठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसालिये हम काला तिलक । 
aaa हैं । ( महात्मा ) जो काली रेखा और चांदला लगाने से बैकुण्ठ में जत है 
'तो सव मुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे, ? क्या वैकुरठ के भी पार ITT || 
ओगे? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वेसा तुम भी सब शरीर काला का्‌ | 
लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादश्य हो सकता हे इसलिये यह भी पूर्वा के सथ NY 
(aa) लिङ्गाङ्कित का मत केसा है? (उत्तर) Sar चक्रांकित का, जैसे mi | 
चक्र से दांगे जाते और नारायणके विना किसी को नहीं मानते वैसे लिगाकित लिंग? | 
r T से दागे जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विरेष | 
कि लिगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा “चांदी मै मढ़वा के गले में डॉल ह|| 


i 
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>>> z n ee 
। जब पानी भी पात हैं तब उत्त का दखाक पीते हे उन का भी मन्त्र शेव के | 


तद्य रहता g ॥ 


an G 


Ar AI 
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ब्राह्मसमाज ओर प्रार्थनासमाज ॥ 


( प्रश्न ) ब्राझसमाज ओर प्राथनासमाज तो अच्छा है वा नहीं £ ( उत्तर ) 
ag २ बातै अच्छी आर बहुत सी बुरी हैं। ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज 
सत्र से अच्छा हे क्याक इस के [नयम बहुत अच्छे हं । ( उत्तर ) नियम सर्वाश में 
गच्छे नहीं क्यांकि वेदांवेद्याहान लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती 


१ नो कुछ ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाजियों ने ईसाई मत में. मिलने से थोडे 


ar 


मनुष्यों को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल गन्धां के : 


फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हे । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति ब- 
हत न्यून है ईसाई्या के आचरण बहुत से लिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी 
बदल दिये हे | २-अपने देश की AAT वा RI 1 का बडाई करना ता दूर रहा उस 
के स्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अगरेजो की प्रशंसा भर | 
ऐट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना 
अगरेजो के सृष्टि में आजपयत कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ आयावती लोग सदा से 
ag चले आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३-नेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर 


रही परन्तु निन्दा करने से भी एथक्‌ नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में सा- 


सन HH TF 


al 
कु. || | gat की संख्या में “इसा” “मूसा” “मुहम्मद नानक” और “चेतन्य” लिखे हैं किसी 
a आषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता हैँ ।क इन लागा नं [जन का 


नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आयोवते म उत्पन्न हुए हे 
ओर इसी देश का अन्न जल खाया-पिया अब मी खाते पीते हे अपन माता, पिता, 
पितामहादि के मार्ग: को छोड दूसरे विदेशी मता पर अधिक झुक जाना, ब्राह्मसमाजी 
ओर प्राथनासमाजियों का एंतदेशस्थ सस्कृतविद्या से रहित अपने का विद्वान्‌ मकोरित 


pN 


नक 


|| 
2 ४-अगरेंज \ 


|. | करना इंगलिश भाषा पढके परिडतामिमानी होकर भाटिति एक मत चलान में महित 9 
है| । होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर ही एकता ह 

यवन, अन्त्यजादे से भी खाने पीने का मेद नहीं रका इन्होंने यही समभा होगा | 

k : कि खाने GA और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश GK जायगा परन्तु रेसी 


\ 
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वाता से सुधार तो कहां ह उलटा बिगाड़ होता है । ५- (प्रश्न | 
ह वा मनुष्यक्कत ? ( उत्तर) SIEA और मनुष्यक्कत भी जातिभेद हे | | 
काना SACHA आर कोनसा गतुष्यक्कत ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, ज 

ताल उ ale जातिया परमश्वरकत हे जेते पशुआ में गो, अश्व, हासि श्र q 
तियां, वृत्ता म पीपल, वट, आम्र AN, Wal में हस, काक, THE, जलज i 


मत्स्य, मकरादि जातिमेंद हे वते गनुप्यौं में ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य, शद अन्य जे 
l 


AN 
aa 


A y a A 
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विद ह इरवरकत हँ परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं किना | 
मान्य विरावात्मक जाति में गिनते हैं AT ATAA व्यवस्था में लिख आये वैसे "| ति 
गुण कर्म स्वभाव से वणव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यक्कतत्व उन के me ul 
GNA HUSA AAT, BAT, वेशय, शद्रादि वणा की परीक्ञापूर्वक व्यव | 
करनी राजा आर विद्वानों का कोम । भोजन मेद भी ईश्वरक्ृत और मनुप्यक्त है क | 
पह AUGER आर अणा भेसा घसादि का आहार करते हैं यह ईशाः || 
|| कत और देश काल कश भेद से मोननभेद agaga हैं । (प्रश्न ) देखोयो- | 
|| पियन्‌ लोग मुण्ड जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं प्री य 
l y ane करते जाते हूँ K अत ) यह तुम्हारी भूल हे क्योंकि. मुसलमान | i 
ihe लाग सब के या खात ह पुनः उन को उन्नति क्यों नहीं होती ! न| ||| ब 
/| RISTA में बाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या मुशित्ञा क | / | 
|| रना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे ९ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे हि|| la 
i ` | ढान्‌ होकर जिस किली के पाखंड में नहीं haa जो कुछ करते हैं वह सब पर | a 
3 बिचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये ता | ॥ | अ 
i मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने के || | श 
| के बने हुए जूते को कार्यालय ( आफिप्त ) ओर कचहरी में जाने देते हैं दे क 
शी जूते को नही, इतने ही में समझ Gar कि अपने देश के बने जूतों का भी कि | z 
मान प्रतिष्ठा करते ह उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! gail | AR 
o से ऊपर इस देश में आये यरोवियनों को हुए ओर आज तक ये लोग मोटे # | व 
पड़े आदि पहरते हैं जप्ता कि त्वदेरा में पहिरते थे परन्तु उन्हो ने अपने देश बाग ||| ५ 


| ल चलन नहीं छोड़ा ओर तुम में से बहुत से लोगों. में उन का अनुकरण कर ति | 


.  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यया ॥ en तो. itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ह एकादशसमुछ्लासः ॥ e 


पीने आदि साधारण आर दुर कामास नहा बड़े हैँ आर इन में जातिभेद भी है 
| देखो ! जत्र कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर ओर प्रतिष्ठित हो किसी 
्र्यदेश श्रन्यमतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से ' 
| | विवाह कर लेती है तो उसी समय उप्त का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह । 
श्रादि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नही तो क्या ? ओर तुम भो- 
तेभाला की बहकाते हे के हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मुखता से मान भी ले 
ते हो इसलिये जो कुछ करेना वह सोच विचार के करना चाहिये [नेस में पुनः पः 
| श्रात्ताप करना न पडे । देखो ! वैय और ओषध की आवश्यकता रोगी के लिये हे 
- || नीरोग के लिये नहीं विद्यावान्‌ नीरोग ओर विद्याराहित अविद्यारोग से ग्रस्त te 
ता है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या ओर सत्योपदेश है उन को आविद्यासे 
Jag रोग है के खाने पीने ही में TH रहता ओर जाता हे जब किती को खाने पीने 
। # अनाचार करते देखते हैं तब कहते ओर जानते हैं कि वह PHT हो गया उम्त की 
/| बात न सननी और न उस के पाम्न बेठते न उप्त को अपने पास बैठने देते अब कः 
हिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमाथ के लिये परमाथतो तभी हो 

ता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाम पहुंचता जो कहो कि बे नहीं 
तेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष हे उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आवरण 
अच्छा रसते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहला का उपकार ना 

| | श करके अपना ही सुख किया सो यह तुम को बडा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
| करना धर्म्मे और परहानि करना धम्म कहाता है इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य 
व्यवहार करके आज्ञानियो को दुःखप्तागर से तांरने के लिये नोकारूप होना चाहि 

| पसवथा मुर्खा के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस म उनका और अपनी 


| | दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। ( भरन ) हम कोई पुस्तक वरः 
| णीत वा सर्वश सत्य नहीं मानते क्योंकि म्यों की बुद्धि नशन्त नहीं होती | 
|| | से उन के बनाये अन्थ सब आन्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य महण कात कर 
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असत्य को छोड देते हैं चाहे सत्य ect ee में, बाइविल में वा कुरान में और अन्य जि 
में हो हम को ग्राह्य है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर ) जिस बात से तुम सः 
होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब स्‌ a : 
आन्तिराहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य हाने से आग्तिसहित हो जब आनि । 
सहित के वचन सवीरा मे प्रामाणिक नहीं होते ता तुम्हारे वचन. का भी किला | 
नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सवथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐमा : 
तो विषयक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान प॒स्तक TAA 
प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चौबे जी छुब्बेजी बनने को गांठ के ae | 
कर इबें जो बन गय” कुछ तुम सवज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनष्य सववज्ञ नहीं है ay || 
तू भ्रम स असत्य का ग्रहण कर सत्य का छाड भा दत हाग इसालये सवत् फू. 
मात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद क || | 
व्याख्यान में लिख आये हैं वेसा तुम को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो भर 
स्तता भ्रष्टः हो जाना है जत्र सवे सत्य वदा स प्राप्त हाता हं जनम असत्य कुछ भे a 
नहीं तो उन का ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर HE 
इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आयोवते कौर |' 
न्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि. तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुमने प. || 
भा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो त कर |. 
संकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लो छ 


~ ° AA 5 ~ ON A Š aN sf | 
| काः पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को मी नष्ट कर बै पेत 


A 


क 
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आप लागा का गाते हे भला Fae सत्यशास्त्रां का माने विना तुम अपन वचनां कॉ पत्य 
और असत्यता की परीक्षा और salad की उन्नति भी कभी कर सकते हो.गिप || 


श्र 
को रोग हुआ है उस की ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यरोपियन्‌ लोग तुह | 
J समझते Gi 


पत्ता Tel करत और आर्यावत्तीय लोग तुम को अन्य मतिया के सह aN 
हग |, 


अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोज्नाति करने लगो तो भी AKT 
“ge कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के zal 
| we 
FH इश्वर से प्रकारीत हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं. मानते £ हां, Ae क | 
| os 
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l aan वेद ५०“ नही पढ़े और न पढ़ने की इच्छा ee पढ्‌ आर न पढ्न का इच्छा करते हो क्योकर तुम को | 
वात हो सकेगा ¦ ६-दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति और 
जीव को मी उत्पन्न मानते हो जैसा इसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उ- 
तर सष्ट्युत्पति ओर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये कारण के विना काथ का 

| होता सर्वया असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा ही असंभव है एक यह 

| भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप ओर प्राथना से पापां की नवत्त मानते हो इसी बात | 
| ने जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीथांदि यात्रा से, जेनी | 
दोग भी नवकार मन्त्र जप और AR से, ईसाई लोग ईप्ता के विश्वास से, मुसलमान 
हेग“तोबाः” करने से पाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं इस से पापों से भः 
| उ न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई हे । इस वात में ब्राह्म और प्राथना समानी भी 
| | पानी आदि के समान हैं जो वेदां को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति | 
न होने से पापों से डरते और धम्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने ता | 
bx अन्यायकारी होता है ।:-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी ने- | 


ह. a हो संकंती क्योंकि ससीम जीव के गुण कम स्वभावका फल भी सप्तीम होना अवशयं | 
13.1 है।( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है समीम कर्म्मो का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) 
- ||| ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो नाय,ओर सत्कर्मो की उन्नति भी कोई न करेगा | 


||| क्योंकि थोडे से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्‍चात्ताप वा प्रा- |. 
॥ भा से पाप चाहें जितने हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म्म की हानि-और पाप | 
|| | कमो की are होती है । (प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं | 
|| नमित्तिक को नहीं क्योकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमश्वरदत्त हम मंन हाता ता वदा को | 

भी कैसे पट पढा समझ समभा सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है। |. 

| (उत्तर )यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है 

वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट 


| | उन्नति का कारण है | देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्तव्याउकर्तव्य और 
मी.ठीक२, नहीं जानते ये जब हम. विद्वानों से पढ़ें तमी कतेव्याकतेव्य अँ 
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say को समझने लगें इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ईक मै 
नो आप लोगों ने पूर्व और पुनजन्म नहीं माना हे वह इसाई मुसलमानों से + ॥ 
गा इस का भी उत्तर पुनजेन्म की व्याख्या से समक लेना परन्तु इतना मोर 
जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य हे ओर उस के कम भी प्रवाहरूप से पत्य हैं के 

कमेवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा य; पार 
SM 2 ओर परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हार कहने से हाता हे पतोपर जन्म न मागे | 
कृतह्याने ओर अक्ृताम्यागम नेर्वृरय और वैषम्य दोष भी ईश्वर मं आते हैं Ti 

न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योकै जिस प्रकार दे al 
| ख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना शरीरधारण (ने; || 
हीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्या केविना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्यो 
| होवे जो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुप्तार होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना झा 
| किये नाश के समान कमे का फल हो जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों at 
| च्छी नहीं । १ ०-और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और 8.| 
| grat को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव ओर नो ay 
| न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव war कहाता ? !!- 
| एक अ्रमिहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं । (१- | 
| ऋषि महार्षयों के [किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीके झक पड़ना अच्छा | 
| नहीं । १३-ओऔर विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य्ये विद्याओं की प्रवृत्ति गः 
| नना सवथा असम्भव है। १४-ओर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और रिसा गे 
| छोड़ gaama इसाइयों के सदृश बन बेठना यह भी व्यर्थ हे जब पतलू ग्र 
। वस्त्र पहिरते हो ओर “तमगों” काहे च्डाकरते हो तो क्या यज्ञोपवीत Alls का $9 
|| बडा भार हो गया था ?। १९-ओर बह्मा से लेकर पीछे २ आय्यावर्त म बहुत 
विद्वान्‌ हो गये हैं उन की प्रशप्तान करके यूरोपियन्‌ ही की स्तुतिम उतर 

पक्षपात और खशामद के विना क्या कहा जाय १। १६-आओर ATT 

जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पाते के पूर्व जीवतत्व का न मानता 


त्पज्ञ का नाश न मान प॒वापर विरुद्ध है जो उत्ाति के पूर्व चेतन और गड ४ 


~ qi 
था तो जीव कहां से आया BT संयोग [किन का हुआ जा इन gial की aal 
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Gs नते हो तो ठीक हे परन्तु सष्टि के पूव ईश्वर के विना दूसरे क्रिसी तल्ल mal 


A ZT a 


Gl LA ~ 


1 aie | 


qf | 


IE 55८० Si i SR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Š | | बह आपका पक वयच हो जायगाइसतिये Sat तर तो “आय्येसमाज”के साथ |. 
है मिलकर उस के उद्देश्यानुसार आचरण करना साकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा 
है. | याकि हम ओर आपको अति उचित है कि निस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब | 
|| | भी पालन होता हे आगे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल कर प्रीति 
| | पे करें इसलिये नसा eb Scie ish देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा 
। | नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 
| समाज का gues लना समुदायका काम हैं एक का नहीं । (प्रश्न ) आप सब का 
ग] | | डन करते ही आते हा परन्तु अपन रधम में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये 
|| | जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप 
से आधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न हे? ऐसा अभिमान करना आप 
3 उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक ९ से अधिक, तुल्य और न्यून 
बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) धमै सब का एक होता है 
वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध | 
नो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो क 
॥ | हो कै अविरुद्ध हैं तो एथकू २ होना व्यथे है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है | 
| अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जेसे सब संप्रदायो के उपदेशों को कोई | 
| | राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो | 
पुरानी, किरानी, जेनी ओर कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब संप्रदाय आ. 
नाते हैं कोई राजा उन की सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से, पूछे . हे 
महाराज ! मैंने आज तक कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब | 
धमो में से उत्तम धर्म किस का है £ जिस को में ग्रहण करू। ( वाममार्गी ) हमारा 
है। ( जिज्ञासु.) ये नो सो निनून्यामवे कैसे हैं? ( वाममार्गी ) सब झूठे और नर- |. 
कगामी हैं क्योंकि “कोलात्परतरन्नास्ति,, इस वचन के प्रमाण से हमारे ध्म से परे| 
कोई धर्म नहीं है। ( जिज्ञासु ) आप का क्या धर्म है ? ( वाममार्गी ) भगवती का | 
मानना, मद्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चोसठ त्त्र का मार 
[इत्यादि जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। ( जिज्ञासु ) | | 
अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊंगा पश्चात्‌ जिस में | 
श्रद्धा ओर प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊंगा। (वाममार्गी) अरे क्यों भान्ति मे ॥ 
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पडा है ! ये लोग तुझे को बहकाकर अपने जाल में फॅसा देंगे वि | 
मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछुतावेगा । देख ! री प | 
भोग ओर मोक्ष दोनो हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आउ आगे oa 7 i 

पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उत्त ने दिया इतना विशेष कहा कि बिना 

रुद्राक्ष, भस्मधारण ओर लिंगाचेन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उस को a 

नेवीन वेदान्तीनी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो महाराज ! आप का भर 
१ | ( वेदान्ती ) हम धमोऽधमं कुछ भो नहीं मानते हम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं T | 

धर्माऽधमे कहां हैं ? यह जगत्‌ सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ al 
तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा। ( जिज्ञाम) न | 
तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो aa के गुण कम स्वभाव तुम में क्यों नहीं १ और शो ||| 
में क्यों बंधे हो १ ( वेदान्ती ) तुझ को शरीर दीखते हैं इसी से तू आन्त है gaa | 
कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कौन और By al 
देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म आर ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे । ( जित्ञापु) | l 
क्या दो ब्रह्म हैं £ ( वेदान्ती ) नहीं अपने आप को देखता है । ( जित्ञपु) 
क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागत- 
पने की है! उसने आगे चल कर जैनियो के पास जाके पूछा Seat ने भी भै ही 
कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के विना सब धर्म खोटा जगत्‌ काकः 
तौ अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वेसा बना हें और बग 
| आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यकत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से ग्रच्छे | 

हैं, उत्तम बातों को मानते हैं जेन मागे से भिन्न सब मिथ्यात्वी हें । आगे चलम ६ 

साई से पूछा उस ने वाममार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतला || 

“सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता विना ईसा पर विश्‍वात १ 

पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्र || 

| देकर दया प्रकाशित की हे तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुनकर मोलवी ग॥ | 

हेन के पास गया उन से भी ऐसे ही जबाब सवाल हुए इतना विशेष कहा लाश | | 

खदा उस के पेंगम्बर और कुरानशरीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सक hE 
| ज्ञो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी और काफिर है वानिबुल्कृत्ल | 
| aig सुनकर वैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा क़ 
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तिलक छापे देखकर यमराज डरता हैं,। जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मः 
gal, पालिस के सिपाही, चोर, डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों | 
इरगे! फिर आगे चला तो सब मतवाला ने अपने २ को सचा कहा कोई हमारा 
| | कबीर सच्चा, कोई नानक, कार दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि 
को बड़ा ऑर अवतार बतलात सुना सहस्रां से पूछ उन के परस्पर एक दसरे का वि 
॥ | रोध देख विशेष निश्चय किया [किइन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एकर की मठ | 
पै | इनो सौ निम्न्यानवे गवाह हो गये जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और मडुआ आदि अपनी | 


| ag की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान :-- 

( | तहिज्ञानार्थ स गुरुमवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः शोत्रियं 

|| | ब्रह्मिष्ठस्‌ ॥ १ ॥ तस्मे स विद्व।नुपसनाय सम्यक्‌ प्रशान्तचि- 

|| | ताय झामाम्विताय । येनाक्तरं पुरुषं वेद सत्ये प्रोवाच तान्तत्त्वतो | 
| ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ AUSF १ । ख० २। He १२।१३॥. 


उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ आरिक्त हस्त होकर | | 
वेदवित्‌ ANAS परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डिया के जाल में | 
। | न गिरे || १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय स- | 
|| | मी प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कने स्वभाव का उपदेश करें | 
a | आर MA २ साधन से वह श्रोता TAA काम मांच आर परमात्मा को जान सके वैसी | 
७ | शिक्षा किया करे॥२। जब वह ऐसे पुरुप के पास जाकर बोला कि महाराज अबे इनसंप्र | | 
दाया के बखेडो से मेरा चित्त आन्त हो गया क्योंकि जो में इन में से किसी एक का. 
चेला होऊंगा तो नो सो निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिस के नौ सौ निन्न्यानवें . 
और एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिये आप मुझ को उपदे. 
श कीजिये जिस को मैं ग्रहण करू। ( आप्तविद्वान्‌ ) ये सब मत ASI 
रोधी हें मूख पामर और जंगली मनुष्य को वहकाकर अपने जाल मे फॅसाके ' li 
प्रयोजन सिद्ध करते है वे. बिचारे अपने मनष्य जन्म के फल से रहित हाकर अ 
r न को व्यर्थ गमातें हैं। देख ! जिस बात म ये सहख एकमत at वह 


और जिस में परस्पर विरोध हो वह BIT; Hel, अधर्म, अ 
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Rian 
( जिसासु ) इस की परीक्षा कैसे हो ? (आप्त) तू जाकर इन २ बातों e | 
एक सम्मति हो जायगी, तब वह उन सहस्री की मंडली के बीच में खड़ा होकर 4 ग 
सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धमे है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर होकर Re | 
सत्यभाषण में धम और असत्यभाषण में अधर्म हे। वैसे ही विद्या ल Ñ 
चय्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग , पुरुषार्थे, सत्यव्यवहार आ 
धर्म और अविद्याग्रहणा, AARAA करने, व्यभिचार करने, कुसंग , असत्य व्हा, | 
छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कमो में सब ने एकमत होके कहा कै aes 
अहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधमे तब जिज्ञासु ने सब से कहा कितु | | 
प्रकार*सब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानिक्यो न | | 
करते हो ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कोन पूछे ? हमारे चेले झा | 

आज्ञा में न रहैँ जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सत्र हाथ ह ||| 
जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मतका उपदेश और आग्रह करते ही जो ||| 

- हैं क्योंकि “रोटी खाइये शक्कर से और दुनियां ठगिये मकर से” एसी बात है देखो ! संपा | 

में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंगबाजी और प्रा 
करता है वही पदार्थ पाता है । (जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखंड चलाकर अन्य मुय 
को ठगते हो तुम को राजा दरड क्यों नहीं देता ? ( मतवाले ) हम ने राजा को भी अः | 

पना चेला बना लिया है हम ने पक्का प्रबंध किया है छूटेगा नहीं । ( जिज्ञामु) झ || 
तुम FAA अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्‍वर के सामे 
क्या उत्तर दोगे ? ओर घोर नरक में पडोगे थोड़े जीवन के लिये इतना बडा अपरा 

करना क्यों नहीं छोड़ते ! ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक A 

परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से ध || 

दि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे  ( Peg || 
जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता हे नैसे उस को दरड | 
लता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि :- | 

अज्ञो भवति वैबालः पिता भवति मन्त्रदः॥मनु ०अ० २इलो ९४१ 
. जो ज्ञानराहित होता है वह बालक ओर जो ज्ञान का = है वह farm | 
वृद्ध कहाता हेजो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है वह्‌ तो gard बातों में नहीं फँसता वि \ 

a ee हि 'लोग जो बालक के सहश ह उन को ठगने म॑ तुम को राजदण्ड | 
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| | ताले ) नव राजा मजा सब हमारे मत HE ena eee ( मतवाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन देने- | 
। gar ? जब ऐसी व्यवस्था होगी TARA बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे | 
RRG ) नो तुम AR व्यथ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्था के लड़के 
| हड़कियों को पढ़ावी तो तुम्हारा ओर गृहस्थों का कल्याण हो जाय । ( मतवाले ) जब 
| हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के Gal को छोड़े वाल्यावस्था से युवावस्थाप- 
aya विद्या पढ्न म रह परचातू पढान A आर उपदश करन म॑ जन्म भर पारश्रम कर 
||| cg को क्या प्रयोजन £ हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस | 
| को क्यों छोड़ ? ( MY ) इस का पारंणाम तो बुरा हे देखो ! त॒म को बड़े रोग 
| होते हैं शीघ्र मर जाते हो बुद्धिमाना मे निन्दित होते हो फिर भी क्‍यों नहीं समभते £ 
|| | मतवाले ) अरे भाई ! 
' ठका धसेष्टका कमे टका हि परम पदम्‌ । 
यस्य गृह टका Aled हा । टका टकटकायत ॥ १ ॥ 
आना अइाकलाः प्राक्ता VASA भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
qari सवं इच्छन्ति रूप्यं हि गणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 
त लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के विना ध्म, ठका के विना | 
| | aa, टका के विना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नही हैं वह हाय ! टका |. 
FL करता २ उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका | 
“होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब HE सालह कलायुक्त | 
अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सालह आन रौर 
| | पे कौडीरूप अश कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्षात्‌. भगवान्‌ है इस्तीलिय सब 
| | कोइ रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि सन काम रुपयों से सिद्ध होते हे ॥२॥ | 
॥ | जिज्ञामु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह | 
पाखण्ड खड़ा किया हे वह सब अपने सुख के लिये किया ह परन्तु इसत मे जग 
भाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही अ 
। | देश से हानि होती है । जब तुम को धन का ही. प्रयाजन था तो नौकरी 


^ 


j 
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आधिक ओर हानि भी हो जाती हे परन्तु इस हमारी लीला में हानि = << 
होती किन्तु सवेदा लाभ ही लाभ होता है । देखो ! तुलसीदल डालके भाश il 
` कंठी बांध देते चेला मूड़ने से जन्म भर को पशुवत्‌ हो जाता है फिर चाहें $ १, 
चल सकता हे । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये T 
वाले) धमे स्वग आर मुक्ते के अथ | (AMY) जब तुम ही मुक्त नहीं और न af 
स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवाला को क्या मिलेगा 

वाले ) क्या इस लोक में मिलता है ¦ नहीं किन्तु मर कर पश्चात्‌ परलोक Nan 
जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हें वह सब इन लोगों को परलोक पक || 
जाता हे। ( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तम रह a 
को क्या मिलेगा £ नरक वा अन्य कुछ ! ( मतवाले ) हम भजन करा करे हैं जञ || 
का सुख हमको मिलेगा | ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका हीके लिये हे वेष ||| 
टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह भी | 
कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी फी-|| 
त्र होता । ( मतवाले ) क्या हम BYR हें ? ( जिज्ञासु ) भीतर के बहे रे || 
हाँ । ( मतवाले) तुम ने कैसे जाना £ ( जिज्ञासत ) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार ऐ|।' 
( मतवाल ) महात्मा का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत | 
खाने के मिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बहा | 
से लालामात्र करते हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे वह | ~ 
के काम भी शुद्ध होते इसालेये भीतर भी मेले हो । ( मंतवाले ) हम चाहें wa 
परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे aa" | 
हांगे .। ( मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण कमे स || 
भाव मिन्न RRI ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यमापणि|| 
धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो || 
और दोमत अथात्‌ धमात्मा और अधमीत्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक | 
और अधमां न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब्र अघमीं अधिक होते ही | 
दुःख जब सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विल न है! 
` (मतवाले) आन कल कलियुग है सत्युंग की बात मत चाहो ।(जिज्ञसु)कालियुग | 
ले का हे काल निष्क्रिय होनेसे कुछ धर्मोऽधर्म के करने में साधक बाधक नहीं 75 ॥ 
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| (~ कलियुग की मूर्ति यां बन रहे हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियग 'न ते जई न 


में घमात्मा नहीं होता ये सब्र संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं e 


क्र आप्त के पास गया उन से कहा कि महाराज ! तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं 


ara भी किसी के जाल म फस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता अब में भी इन पाखाडयों का खंडन | 


| और वेदोक्त सत्यमत का मडन [किया करूंगा । ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का विशेष | 


| 
N 


विद्वान आर सन्यांसिया का काम हे कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य | 
का खंडन पढा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । =f 
(gat) जो ब्ह्मचारी,संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक | 
परतु आज कल इन में भी बहुत सी गडबड है फितते ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं | 
ag झठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि मे HA रहते हैं विद्या | 
पहने का नाम नहीं लेते [के जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता हे उस ब्रह्म अथोत्‌ | 
द पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश | 
नरथक हैं ओर जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले मिक्तामात्र करते फिरते हैं | 
नो कुछ भी वेदमाग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर TT करते हैं | 
और विद्याउम्यास को छोड़ देते हें ऐसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, | 


| पापाणादि मियो का दर्शन पजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते 


ह पमत हे सेकड़ साधुओं को आनन्द कराते हैं और सवत्र Aad मत का उपदश 


|| एवान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हें और इष्या द्वेष में फसकर | 


निन्दा कुचेष्टा करके निवीह करते काषाय वस्त्र आर दण्ड ग्रहरामात्र से अपन का कृत 
| कृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे सन्यासी भी जगतू मे 
व्यय वास करते हे अर जो सब जगत्‌ का हत साधते हैं वे ठीक हैं ॥( परश्च ) गिरी 
पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं? FAH मंडली बांध कर LA उधर | 
देश कर- | 
हे और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे हागे । ( उत्तर) ये सबद्‌ : । 
प नाम HS से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उन की मरडालेयां केवल भोजना है 2 
बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियो में रहते हैं दम्मी भी हैं याकि एक 3 4 


त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उन में सथान होता है वह Tal | 


ता है सब ब्राह्मण और. साधु खड़े होकर हाथ म पु सन 


pÅ | 
४१६ ससार्थप्रकाशः ॥ | 


[oY ~ CRC YY RR 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्ति च तत्पुतरपराशर च ` 


व्यास झुक गोडपद महान्तम्‌ ॥ 
(ऽ लाक पदक हर हर नाल उत क ऊपर पुष्प बरसा कर पा गा 
स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दम कं, 
र को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत्‌ म प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने 
मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करत हैं कमे कुछ नहीं न्याप | 
का वही कमे है जो पांचवे समुल्लास में लिख आये हैं उस को न कर के ब्य क 
य खेते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हें बहुधा pall 
भस्म, TAT धारण करते और कोइ २ शेव संप्रदाय का अभिमान रखते हें ||| 
जब कभी शास्त्राथ करते हैं तो अपने मत अथात्‌ शंकराचार्योक्त का स्थापन a 
चक्राङ्कित आदि के खंडन मैं प्रवृत्त रहते हे वेदमागे की उन्नति और यावत्पासडगी | $ 
हैं तावत्‌ के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हमक | |: 


और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने से| 
सामने अन्य अधिक कुछ मी नहीं समझेत और संसार की निन्दा से बहुत डरे हप | 
( लोकेषणा ) लोक म॑ प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने म तत्पर होकर वेषयभाग (1 
रेषणा) पुत्रवत्‌ शिष्या पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उति 
जब एषणा ही नहीं छूटी पुनः सन्यास क्योंकर हो सकता हे? अर्थात्‌ पक्षपात र| 
वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना gana 
मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः संन्यास | 
घराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करा al 
से अधिक परिश्रम परोपकार करने में सन्यासी मा तत्पर रंहैँ तमी सब आश्रम 
पर रहें देखो ! तुम्हारे सामने पाखएड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान ११ Aly 
जाते हैं तनिक मी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना I i 
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बन तो तब जब तुम करना चाहो | जब लो वत्तमान और भविष्यत मे उन्नतिशाल | 
ही होते तब लों आय्यावर्त और अन्यदेशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि 


के कारण, वेदादि सत्य शाखं का पठन पाठन त्रह्मचय्यीदि आश्रमो के यथावत्‌ अनु 


दात सत्योपदेश होते हैं तभी देशोननति होती हे। चेत रक्‍्लो ! बहुत सी पाखण्डकी बाते तम 

को सचमुच दीख पड़ती हैं जेसे कोई साधुदुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब 
उम्र के पास बहुत खी जाती हैं ओर हाथ नोड कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने 
| का आशीवाद देता है उन में से निस र के पुत्र होता है वह २ समभती है कि बावा- 


हू तो आप ही क्यों मर जाता है! | 
ङ ने ही धूते लोग ऐसी माया रचे हैं कि बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी धोखा खा जाते हैँ 
| धनसारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलके दूरर देश में जाते हैं जो शरीर से 
डाल में अच्छा होता है उस को सिद्ध बना लेते हे. जिस नगर वा ग्राम में धना- ' 
होते हैं उस के समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं उस के साधक नगर में 
के अजान बनके जिस किसी को पूछते हैं कि तुम ने ऐसे महात्मा को यहां कहीँ 
वा नहीं £ वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कोन शर केसा है ! 
पधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता | | 
है वह हो जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने IER छोड़: | 
कर देखते फिरते हैं मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं, 
गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुम को मिलें तो हम को भी कहना दशन करेंगे | 
| थोर मन की बातें पूंेंगे इही प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उप 
| Re की बात कह कर रात्रि को इकटे सिद्ध साधक होकर खाते पीते ओर सो रहते ; 
UR भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर'| 
आरा साधक किसी wae धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गये तुम को | 
NT करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते ह कि तुम |. 
x बात gar चाहते हो £ हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन कौ; | 
रांगानवारश की और कोइ शत्र के जीतने का, उन का वे साधक ले जाते 


हा है; 
i ससाथैमकाशः ॥ a 


उस को दाहनी ओर, Ra को पुत्र की इच्छा हो उस को सन्मुख, निप Sa | 
की इच्छा हो उस को बांई ओर आर जिस को शत्रु जीतने की इच्या हो ८ 
ङे से ले जा के सामनेवालों के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार कराते हैं उ i 


AR |) 


>> 


वह Ga अपनी पसिद्धाई की आपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां a ; 
न्न रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है £” इसी प्रकार धन की EN | 
“क्या यहां थैलियां रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके आया १ फकीसें के पा ॥ | | ब 
कहां धरा है ?” रोगवाले से “क्या हम वैध हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा ha, a 
हम वैद्य नहीं जो तेरा रोम छुड़ावें जा किसी वैद्य के प्राप्त” परन्तु जव उसक्रा fy | के 
रोगी हो तो उस का साधक अगूठा, जो माता रोगी हो तो तजेनी, नो माई गे हे | 
ता मध्यमा, जो खी रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका ई L ॥ 
चला देता है॥ उस को देख वह सिद्ध कहता हे कि तेरा पिता रोगी है, तेरी मर, || | f 
तेरा आई, तेरी स्री और तेरी कन्या रोगी हे । तब तो बे चारों के चारों बहे मोह |. l 
हो जाते हैं साधक 'लोग उन से कहते हैं देखो ! नेहा हम ने कहा Aa | 
नही £ गृहस्थ कहते हैं हां जैसा तुम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बढाउ | , 
किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के देन कवे | 
हम छतार्थ हुए । साधक कहता है पुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दि | 
रहनेवाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो हो अपने २ सामर्थ्य के yA || 
इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि सिवा से मेवा मिलती है” नो सीए | 
प्रसन्न हो गये तो जानें क्या वर दे दें “aval की गति अपार है” गृहस्य ऐसे तल || 
पत्तों की बातें सुनकर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर नो ह| | २ 
साधक भी उन के साथ ही चले जाते Sas कोई उन का पासँड खोल न वै ay À 
धताब्यां का जो कोई Ra मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ प 
«के साथ जाते हैं उन ९ का वृत्तान्त सब कह देते हैं जब नगर में हल्ला मचता है | 
अमुक at एक वडे भारी सिद्ध आये हैं चलो उन,के पास | जब मेला का मेल at À 
कर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कै महाराज मेरे मन का वृत्तान्त काहि ae a 
व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हमको |S 


मत सताश्रो तब तो भट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम ईत a | 
i Re ~ A af > || i 
| सताओगे तो चले जायंगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह सर्व | 
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gare IME कि हमारे मन की बात कहला दो/तो हम सक्त माने।। साथक ने पूछा 
| कि क्या बात है ! Ta TIU स कह at तब उस को उसी प्रकार के संकेत 
aa जाके. बैठाल देता ह्‌ उ सिद्ध ने समभा क. भट: कह दिया तब तो सब मेला-- 
|| | रने सुन ली. कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, 
Wht कोई डा ` कोई A a Beat 4 
| कई अशर्फी, कोई कपडा ओर कोडे सीधा सामग्री भेंट करता फिर जबतक. मानता. 
' pS ` ~ = Mr, À 
बहुत सा रही तबतक यथेष्ट लूट करते हैं और किन्ही दो एकआंलः के अधे. गांठ: | 
के पूरों को पुत्र होने का आशीवांद वाः राख' उठाक्रे-देदेता हे और उससे सहस रुपये. | 
लेकर कह देता हे कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्रः हो नायगा । इस! प्रकार | 
दे बहुत से ठग होते हैं जिन की विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सक्ते हैं और कोई नहीं इस- | 
लिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में | 
नर्फसा सके ओरों को भी बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना विद्या | 
रित्ता के ज्ञाम नहीं होता. नो सल्यावस्था. से उत्तम, शिक्षा पाते हैं देही मनुष्य और | 
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Fo चा० Mo ११ । इलो० 93 ॥ ) 
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# इसके आगे और शर्तहासो में इस प्रकार है कि महाराज प्रथ्वीराज के उपर पुती | 
शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई वार हारकर लौट गया अंतमे संवत्‌ १९|| 
में आपस की फूटके कारण महाराज एथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश कोत 
पश्चात्‌ दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप करने लगा-मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ९ 
| वर्ष ६१३ रहा। ; 
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अनुभूमिका 


A 


जब आय्यांवस्तस्थ मनुष्या में सत्याउसत्थ का यथावत्‌ निरीय करानेवाली Se 


| | विद्या हटकर आवि्या फेल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध 


प्रचार का निमित्त हुआ क्याक बाल्मीकीय और महाभारतादि में नैनियों का नाम- 


मात्र भी नहीं लिखा आर जनियो के ग्रंथा में बाल्मीकीय और भारत में alia “राम 
कृष्णादे” का गाथा AS ARGH [लेखा हं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत 
पीछे चला, क्याकि असता अपन मत को बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते हैं वैसा. 
[ तो बांल्मीकीय आदि ग्रंथों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये Sana 


| 


त ग्रन्थो के पीछे चला हे । कोइ कहे कि जेनियो के ग्रंथों में से कथाओं को लेकर |. 
हमीकीय आदि ग्रंथ बने होंगे तो उन से 
(285 A N 


हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों हे ? क्या पिता : र; 
जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता हे ? कभी नहीं । इस से यही सिद्ध होता है कि. 


a बोद्ध मत शेव शाक्तादि मतों के पाछ चला हं अब इस १२ वारहव समल्लासम | | 


गा ९ जनया के मतविषय में लिखा गया सा २ उन कग्रथा क पतपूवक 1लखा 


हे इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जोर हम ने इन के मतविषय 


| म लिखा हे वह केवल सत्याऽपतत्य के निशेयाथे है न कि विरोध वा हानि करने के _ 


| अधे । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याउम्तत्य के | 


NO “२ 


|| | गिणय मं विचार ओर लेख करने का समय मिलेगा ओर बोध भी होगा जजतक बा- |. 


दी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निणय 


` 


“| | नहीं हो सकता । जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी आवि 


x z 


BINT को महा अन्धकार म पडकर बहुत दुःख उठाना पड़ता ह इसालय सत्य 


से पूछना चाहिये कि बाल्मीकीय आदि में | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and =- F 
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OAS 


PATRAS SAS ATTA ee a A ~~ 
Qos, 


QA 
ई 


पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे ओर विशेष आय्यैसमान ५ | 
के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास? के पुरुपाय से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा | 
“जेनप्रभाकर” यन्त्रालय म छपन आर मुम्बई स “प्रकरणरक्नाकर? ग्रन्थ प 
से भी सब लोगों को जनियो का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन 8 कि | 
- की बात हें कि अपन मत के पुस्तक आप हो देखना और दूसरों को न दिका || 
इस्ता से विदित हावा ( कि इन ग्रन्था के बनानेवाला को प्रथम ही शंका थी कग i 
ग्रन्था मं असंभव oe हु | दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और मो फ 
वाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो zN मत मे श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो परतु बहुत मु | 
एसे हें कि जिन को अपने दाष i ह दीत 1किन्तु दूसरों के दोष देखने || 
युक्त रहते हैं । यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख भिका 
पश्चात्‌ दूसरे के दोषां में दृष्टि देके निकाल । अब इन बोद्ध जेनियों के मतका पि 
सब सज्जनों के सन्मख धरता हूं जैस है वैसा विचारें ॥ | 


~ A AEN | 


किमाधिकलेखन बादेमदर्य्येष्‌ ॥ a 


AEAEE E ) - = 
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विषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
Se) 


` कोई एक वृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम 


af को भा नहीं मानता थां । दोखेये ! उन का मत :- 

यावज्जीवं सुखं जीबेन्नास्ति BATE: | 
स्माभतस्य देहस्य पुनरागमन FT: I 
कोई मनुष्यादि प्राणी Bey के अगोचर नहीं है अर्थात्‌ सब को मरना हे इसालिये 


EE 
ba 


या पिया हे वह पुनः ससार मं न आवंगा इसलिये जस हो सके वस आनन्द म रहा, | 


|| लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्य को बढ़ाओ और उस से इच्छित भोग करो यही लोक 


Wat परलाक कुछ नहीं.। देखो ! प्रथिवी, जल, अगिन,वायु इन चार भूता क परिणाम. H 
यह शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता हे जस मादक द्रव्य खाने | 


ने से मद्‌ ( नशा.) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उतन्त RAR 
शरीर के नाश के साथ आप Ay नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा 


= तक्षेतन्याविशिष्टदेह. एव आत्मा देहातिरिक्त भात्माने | 
माणाभावात्‌ ॥ 
इस शरीर में चारों. 


dR -... hennai and आः, 


र ९ 
४२८ सत्याथमकादा$ ॥ 


. वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता हे क्योंकि मरे पीछे कोई भी ज 
होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनु 
नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनमानादि गोण होने से उन का | 
करते सुन्दर खरी के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है 
पृथिव्यादि भूत जड हे. उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सी a | 
माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती हे वैसे ही आदि सृष्टि भे ह 
शरीरो की आकृति परमेश्‍वर कर्ती के विना कभी नहीं हो सकती । मद E | 
चेतन की उत्पाति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है नह all 
नहीं । पदार्थ नष्ट अरथोत्‌ eS होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं A A | 
प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये । जब वाता. | 
होता है तमी उस की प्रकटता होती हे जब शरीर को छोड़ देता है तब यह of | | 
जो मृत्यु को प्राप्त हुआ हे वह जैसा चतनयुक्त पूव था वेसा नहीं हो सकता । बह 


पे प्रत्यक्ष ) |। 


बात बृहदारण्यक में कही है 


e ` 


है 
ब्रवीमि अनुच्छित्तिधमायमात्मेति ॥ 
Ne | घरे, ० 


नाहं माह 
~ YW ७ ` N उ 
ह मेत्रेये ! मे मोह से बात नही करता किन्नु आला | 
` a ~ 


याज्ञवलक्य कहते हैं मे 
| चेष्टा करता है जब जीव शरीर से प्रथक हो जा || र 
र्‌ 


E 


अविनाशी है जिस के योगप्ते शरीर 

है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक आत्मा न हो तो निवे || 
संयोग से चेतनता और बियोग से जडता होती है वह देह से पृथक्‌ है नेसे आंत || 
को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को ऐर 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जेसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है व तर || 
ख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्यं कभी रहीं है | 
_ता जैसे विना आधार आधेय,कारण के विना कार्य्य, अवयवी के विना अवय | 
कत्ती के विना कर्म नहीं रह सकते वैसे कत्ती के विना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है | 
जो सुन्दर खी के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो छि 
और उस से दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा हैती 
स्वग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के छुडाने an ह. | 
बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये af 


| क] | 
TA का फल नहीं । (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे KH 
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द्रवादशसएछासः ॥ 


द पल्य का महणा ओर बुस का त्याग क अहरा और बुस का त्याग करता है A Gene Goon 


हि त्याग aad है वस्‌ ससार म बुद्धिमान सख 
| का ग्रहण और दुःख का त्याग कर क्योंकि इस लोक के उपस्थित सख को छोडके 


| | दर ज्ञानकाण्ड का AKT परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है 
|| a नहीं तो उस का आशा करना मूखता का काम ह क्याकि: -- 


ग्निहात्र यो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ | 


बुद्धिपारुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ 
चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता हे कि अग्निहोत्र, तान बेद, तीन दंड 
|| | रोर भस्म का लगाना बाध आर पुरुषाथराहेत पुरुषा ने जीविका बनाली हे । | 
i | किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लाकसिद्ध राजा परमेश्वर | 
और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं हे । (उत्तर ) विषयरूपी सुखमात्र 
को पुरुषाथ का फल मानकर पवेषयढुःखानिवारणमात्र म कृतकृत्यता ऑर स्वग मानना 
७ 


खता है अग्निहोत्रादि यज्ञा से वायु, TS, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का हाना 


a 


। | उस से धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उप्त को न जान कर वेद ई- | 
| || खर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है । जो त्रिदरड ओर भस्मधारण | 
का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो 


हो उप्त को भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे नसा कोई भी मूले नहीं। शरीर का 
/ | विच्छेद होनामात्र मोच्त है तो गदहे कृत्ते आदि और तुम म॑ क्या भेद रहा : किन्तु 
| | आङति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक ) :- 
| म्निरुष्णो जल शीतं झीतस्परस्तथाऽनिलः | 


न स्वर्गो नाऽपवगों वा नेवात्मा पारलोकिक!। _ 
_ लेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाइच फलदायिकाः ॥ २ 


त्मा 
के एक सा है। न कोई स्वर्ग,न कोई. नरक ओर न कोई परलोक H जानेवाला शरीर 


५ = k भता ? ॥'३.॥ जो मरे! इए; जावी का श्राद्ध ओर तपेण ठृ 


—_—__—_—~bigiized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr _ iti [ i ennai and eGan “व 


४३० सयाधेप्रकांशः ॥ 
ता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते | | कस्मान्न हिंस्यते yy ` j 
खुतानामाप जन्तूनां श्राद्ध चत्ताप्तकारणम्‌। 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ | 
स्वगस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः | 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न TAT ॥ ५॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीमतस्प देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष AATE: | 
कस्माङ्रूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः॥ ७॥ 
qaza जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्त्विह । 
garai प्रेतकायाणि न त्वन्यहिद्यते कचित्‌ ॥ < ॥ 
त्रयो वेदस्य कत्तारो भण्डधूतनशाचराः। 
जफरीतुफरोत्यादि पणिडतानां वचः SJAA ॥ ९॥ 
ग्रद्यस्यात्र हि शिश्नन्तु पल्लीग्राह्यं प्रक्ीर्तेतम | 
भएडेस्तद्वत्परं चेव. याहाजातं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०॥ 
मांसानां खादन तदन्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११॥ | 

चारवाक, आभाणक, बाळू आर जन भा जगतू का उत्पा स्वभाव प्त मानते है ।| 
जो २ स्वाभाविक गुण है उस २ से द्रव्यसयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई pe | 


'काकत्ती aétll १॥ परन्तु इन मेंसे चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक * || 
। जवात्मा-बोद्ध जेन मानते हैं चारवाक नहीं शेषः इन तीनों का मत कोर? बात वह 


ल्य: क. . 


| करने Wl 
आर न वणाश्रम को क्रिया. फलदायक हैं ॥ २॥ जा यज्ञम पशु को मार हाम | | 


क्यो 
वह स्वर्ग को जाता हों तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्म || 
कारकं हीत || | 


aS ed sow, +t HH 
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वो परदेश में जानेवालि माग. में निर्वाहा्थ अन्न वस्र और नादि को क्यों ले जाते 
है! क्योंकि नसे तक के नाम से अपण किया. हुआ पदार्थ स्व में पचत है ता 
परदेश में जानेवाला के लय उन के सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अप्पण कर- 
के देशान्तर म पचा दन जा यह नहा पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योकर पहुंच सकता 
है! ॥ ४ ॥ जा मत्यलाक में दान करन से स्वगवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से. 
| | घर के ऊपर [स्मित पुरुष तृप्त कयां नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जबतक जीवे तब- 
तक सुख से जीव जो घर म पदाथ न हां तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋणा देना नहीं 
[पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर म॑ जव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा 
फिर क्रिप्त कान मांगेगा ? आर कान देवेगा ॥६॥ जो लोग कहते हें कै मत्यप्मय 
ofa निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो एसा होता तो 
| | aga के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में कयो नहीं आ जाता oN इसलिये यह सब 
| ब्रह्मणोंने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतकाक्रिया करते हैं यह-सब 
उनकी जीविका की लीला है॥=।। बेद के बनानेहारे भांड,धरत्त और निशाचर अयात्‌ रात्तप्त ये | 
तीन “जफरी” “तुफरी” इत्यादि पंडितों के धृत्ततायुक्त वचन हैं ॥ २ ॥ देखो ! धृततो की | 
रचना AS के लिंग को स्त्री ग्रहण करे उस के साथ समागम यजमान की खी से कराना | 
Hl ॥ से ठट्टा आदि लिखना gat के विना नहीं हो सकता ॥ १०॥ और जो मांत 
5 | का खाना लिखा है वह वेदमाग राक्षस का बनाया है ॥ ११॥ | 
. (उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड पदार्थ स्वयं आपस में 
समाव से नियमपूवक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते | जो स्वभाव से ही होते हों तो 
द्वितीय सूय्य चन्द्र परथिवी ओर नच्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ?॥१॥ : 
सग सुख भोग ओर नरक दुःख भोग का नाम हे। जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख | 
का भोक्ता कौन हो सके ? AY इस समय सख दुःख का भोक्ता जाव. है वेसे परजन्म मं | 
भी होता हे क्या सत्यमाषण और परोपकारादि. क्रिया भी बणाश्रमियों की निष्फल | 


और मतको का श्राद्ध तप्पण करना कपोलकासित है क्योंकि यह वेदादि सत्य- T 
ल्ला के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत हैं इसलिये इस बात का | 
अखंडनीय है ॥३॥४॥ ५॥ जो वस्तु है उस का अभाव 


` | खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकार 


A x 
। तना ही न्यून है.। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है | 
| जा वाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना १४ 
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४३२ सतत्याथप्रकाशः ॥ | 


आव 
a Ta RASA ia 82 | 
कभी न करते कि वेद भांड धूर्त ओर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन a | 

भी न निकालते हां भांड yo निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं ख all 

धूत्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, बौद्ध और She at 
कि इन्हा ने मूल चार वेदों की साहिताओं को भी न सुना न देखा ओर न करि ह ||| 
वान्‌ से पढ़ा इसीलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊट पटांग वेदों की निन्दा करे हो ||| 
दुष्ट वाममार्गिया की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी || 
होकर अविद्यारूपी अगाथ समुद्र में जा गिरे॥ ३ ॥ भला विचारना चाहिये कि AA अह || 
के लिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना ओर यजमान की कन्या से हांती ळा |. 
आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना झम ||| 
हापापी वाममार्गियें। के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कोन करता! अ (|. 
स्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर हे जो क्रि विना विचारे वेदों की निन्दा क| । 
पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते | क्या करें बिचारे उत में ह|| 
विद्या ही नहीं थी जो सत्या5सत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असतय AY) 
खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना हे यह भी उन्हीं वाममार्गी टैक | 
की लीला है इसलिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं के 

को A 


fea जो चारवाक आदि ने वदादि सत्यशाख देखे सुने वा पढे होते तो वेदों को 


(ay 


Af ALA fie 


~ ~ SN fox Nn art. a st = लगेग IR: 
निन्हा ने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की हे निःसंदेह उकल 
uN ` जिन्हों NAN ON ~~ ~ A ayga ॥ | 
च तो यह हे कि जिन्हा ने वेदां से विरोध किया ओर करते है ४३ 
+ ~ A ७ ~ a ~ q ८ Í 
अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पडके सुख के बदले दारुण दुःख जिती al 
|| 


[नवं प 


(१1 
q 


eo SN. ~ 


` 


* 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वादशसमुङ्खासः ॥ 


| 
x i 
PP = 8३३ र्न 


झु || | उतरा श्रर्थात्‌ यथेष्ट मधपान, मांस खाने और परखीगमन वरचे दर E 
1 oat होने के > थे वेदों को कलङ लगाया इन्हीं बा au T | 
| दव तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और थक्‌ एक बेदविरुद्ध अनीशवर | 
| | वाढी अथोत्‌ नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूला विचारते तो | 
gh दीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ घो बैठते ? क्या करें विचारे | 
| ४बिनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जन नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनष्य की 
ऱ्ह बुद्धिहोजातीहे॥ | | 
अब जो चारवाकादिकों में मेद है सो लिसते हैं । ये चारवाकादे बहुत सी बातों 
q परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के | 
| साथ ही जीष का भी नाश मानता है । पुनजेन्म और परलोक को नहीं मानता एक 
| प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । चारवाक शब्द का | 
अर्थ, “जो बोलने में प्रगरम और विशेषार्थ वैताण्डिक होता है” 1 और बौद्ध, जेन 
rs चारों प्रमाण अनादि जीव पुनजेन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं | 
इतना ही चारवाक से बोद्ध ओर जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता , वेद ईश्वर | 
दा | की निन्दा, परमतद्वेष छः यतना (आगे कहे छः कर्म) और जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं | 
ae eee 
; अब बाद्धमत क॑ विषय मं सक्षप स लखत हं- 
काय्येकारणभावाद्दा स्वभावाद्वा नियामकात्‌। | 
अविनाभावनियमो दशनान्तरदशीनात्‌ ॥ Too 
कार्य्यकारणभाव अर्थात्‌ काय्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन b 
UR का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के विता प्राणियों, 
पूण व्यवहार पूण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर 
UA भिन्न शाखा बोद्धा की हुई हे बोद्ध चारप्रकाकेही- | | 
एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सैत्रांतिक' ओर चौथा gs i 
| ‘ro RID स बोद्धः,, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो २ बात आपनी 
सावे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ ps म 
हिला “ माध्यमिक, सर्व शून्य मानता है अथात्‌ नितने पदा हेने सब शूनय 
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३४ ल्त, पा सत्याथेप्रकाशः ॥ ३ 


आ नहा रहे मय मेनो ला 77 ee | 
आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो मतीत होता है वह भी age He 
| मेहे परचात्‌ शून्य हो जाता है नेसे उत्पतते के पूर्व घट नहीं था प्रध्वस के पश्चात्‌ E 
| रहता और घट ज्ञान समय में भालता और पदाथोन्तर में ज्ञान जाने से by wl 
॥ रहता इसलिये शून्य ही एक तत्व है । दूसरा “योगाचार” जो बाहन त 
अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में मासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी ५ 
कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा ग | 
तीसरा “सौन्रांतिक ” जो बाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर को (|) 
साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया न ||| 
है इसका ऐसा मत है। चौथा “वैभाषिक” हैउस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होताहेगी! 
नहीं जैसे “अयं नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाक्कति बाहर प्रतीत होती है | 
| dar मानता है । यद्यपि इन का आचाय्यै बुद्ध एक हैं तथापि शिष्यं के बुद्धिमेद पेज || 
प्रकार की शाखा हो गई हे जेस सूयीस्त होने में जार पुरुष परखीगयन और ह| 
सत्यमाषणादि NS कम्मे करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार a 
| बे करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यामिक सब को क्षणिक मानता है| 
| aa २ मे बुद्धि के परिणाम होने से जो TAT म॑ ज्ञात वस्तु था वैसा ही T at 
| में नहीं रहता इप्तालिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा “योगा! | |. 
| जो प्रवाते है सो सब दुःखरूप हे क्योकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की 
| प्राप्ति में दसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा तित्रातिक 
| व SE न NS जन्ही से गाय भै 
सब पदार्थ अपने ९ लक्षणों से लक्षित होते हें जेसे गाय के चिन्हों से गाय । 
वडी केचिन्हो से घोडा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है| 
चौथा “'बैमाषिक” शून्य ही को एक पदार्थ मानता हे प्रथम माध्यामिक सव को Tg 
था उसी का पक्ष वेमाषिक का भी है इत्यादि बोद्धों में बहुत से विवाद पक्ष ह इप प्रा 
चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सव शून्य हो तो शान्य का जातो र 
नहीं हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके | 
का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य TA e 
' पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत मीतर है तो उस के हद म") 
| के समान अवकाश कहां है इसंलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा मेर 


ee 
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झर || aan किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप. स्वयः थोर उसका | 


सह बव भी अनुमेय होना चाहिये तयद नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो ge” यह प्रयोग | | 
नी | | qa होना चाहिये किन्तु “अयं घटेकदेशः,, यह घट का एक देश है और एक देश [६०/ | 
[ह || नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “यह घद है, यह प्रत्यक्ष | | 
च अनुमेय नहीं क्योंकि सत्र अवयर्वो में अवयवो एक हे उस के प्रत्यक्ष होने से सब, | 
ट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अथात्‌ सावयव घर प्रत्यक्ष होता है। चौथा वैः | 
भाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी डीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और | 
ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय-बाहर होता है तदाकार 
बन आत्मा को होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो | 
| अत्यमिज्ञा,, अथोत्‌ मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु ghee | 
| त का स्मरण होता है इसलिये ज्ञगणिकवाद भी ठीक नहीं जो सक दुःखे ही हो और | 
कुछ भी.न हो तो सुख की अपेक्षा केविना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे. रात्रि की अ- | 
|| ला से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, |. 
नो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जेसे घट का ||. 
पं घट के रूप का लक्षण AG लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध प्रथिवी से आभिन्न कहे 
इसी प्रकार मिन्नाउमिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये। शून्य का नो उत्तर पूव R- | 
या है वही अर्थात्‌ शून्य का जाननेवाला शुन्य से मिन्न होता है। | z 


| q 
सर्वस्य संसारस्य दुःखातमकत्वं सवेतीर्थकरसंमतम्‌ ॥ || 

` निन को बौद्ध तीमैकर मानते हैं उन्हीं को जेन भी मानते हैं इसीलिये ये दोनो. 
क हैं और पूवी क्त भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं सेसकल वासनाओं की तिवूचि | 
शून्यरूप निर्वाण अथीत्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उपद | 
Wa हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासता होने से बुद्धि ही. 
कार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :- Sant 

| ' रूपविज्ञानवेदनासंज्ञारीस्कारसश्षकः ॥ E 
(प्रथम ) जो इद्वियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता हैं वह “area” ( दूसरा ) 
आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “AAT ( aa ) 
विज्ञानस्कंप से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीतिखूप व्यवहार को पिद्नास्क 
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(चौथा ) गौ आदि संज्ञा का हवि ताशी ve मानने रूप को "साल | 
( पांचवां ) वेदनास्कन्ध a राग द्वेषादि कुश र कधा तृपाद॑ STRY, मद, 
अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को सिस्कारस्कन्ध” मानते है । सव au | 
में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना T 
में आधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 
देशना लोकनाथानां सरवादायवशानुगाः | 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबंहुभिः किल ॥ १ ॥ 
गम्भीरोत्तानभेदेन काचेद्षोभयलक्षणः | 
frat हि देशना AM शन्यताइयलक्षणा ॥ २॥ 
अथोनुपाज्ये बहुशो दादशायतनाने वे । 
` परितः पजनांयाने किमन्येरिह पञितेः॥ ३॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च | 


द्वारा A Ae ० oS 
मनो Tella प्राक्त दादशायतनँ TI ॥ 8 ॥ 

अथीत्‌ नो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त, लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीथैकरो के प. 
दार्थो के स्वरूप को जाननेवाला, जो फि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, निस को || 
बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गी 
और प्रसिद्ध भेद से कहींर गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश नो # | 
न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूणा हे || 
ही ale करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि . पदाथों को प्रसत ह| | 
द्वादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा गण | 
चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन १ ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन || 
यह हे:-पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वकू, चल्नु, जिह्वा ओर नापिक) पा 
| अथात्‌ वाकू, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये. १० इन्द्रिया और Ms" 
इन ही का सत्कार अर्थात्‌ इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है | 
( उत्त) नो संबं संसार इःलरूप होता तो किसी जाब की भ्दति १ ह| i 


2 y 
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>>> ttn: +. । 
| | दराहिये संसार में जीरा की प्रवृत्त प्रत्यक्ष दीखती हे इसालिये सब संसार द'खरुप 
|| | हीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हैं । और जो. बौद्ध लोग ऐसा | 
|| | ही सिद्धमत मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा श्रोषध्यादि सेवन 
faa THAT करने मं प्रदत्त होकर सुल क्यों मानते हैं £ जो कहें कि | 
हम प्रवृत्त ता होते है परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव | 
| | नही क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है । संसार में | 
| झी क्रिया विद्या सत्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान्‌ | 
दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बौद्धों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूण हैं 
| ait जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक मेद हो सकते हें । जिन 
 होर्थकरो को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो नाथों का भी नाथ पर- 
मातमा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया: जो करें कि 
य प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना काय्ये नहीं हो 
| सकता। अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में विना पढ़े पढाये | 
gh सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ! जब नहीं 
| होते तो ऐसा कथन सर्वया निर्मूल और युक्तिशन्य सन्िपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्डाने 
के समान है । जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बोळ का है तो विद्यमान वस्तु TIS 
कभी नहीं हो सकता हां TET कारणरूप तो हो जाता है इसलिये यह भी कथन आ. | 
` | रूपी हे । जो द्व्या के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्त का साधन मानः | 
ते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवे जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते! जब इन्द्रिय और | 
| अन्तःकरण की पूजा भी मोक्तप्रद है तो इन बोद्धो और विषयी जनें मे बह हर a 
नो उनसे थे बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बात हे बहा | 
` | मुक्ति काक्या काम ? क्या ही इन्हों ने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिस स Hi 
| दृश्य इन के विना दूसरों से नहीं घट सकता निश्‍चय तो यही होता हे कि इन को वेद E 
7 RR से बिरोध करने का यही फल मिला। qå तो 
| की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी, 
पदार्थ से बाहर की है नो मुक्ति की देनेहारी 5 
तूदा an दूरे कमी मरो सकता है ऐसी ही इर को ता 
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को न मानने से हुई अब भी सुख चाहें -तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर 
जन्म सफल करें | विवेकविलास अन्य में बोद्ध का इस प्रकार का मत लिखा है 
बोद्धानां स॒गता देवा वश्व च ATATA | 
झ्रय्पेसत्त्वाख्ययादत्त्वचतृष्टयामिदं कमात्‌ ॥ १॥ 
दुःखमायतनं चेव ततः समुदयो मतः 
मार्गदचेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण भूयतामतः ॥ २॥ 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिताः। 
विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥ 
पेचेन्द्रियाणि शाब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ | 
धमोयतनमेताणन दादशायतनानि तु ॥ ४॥ 
रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति न्णां ZR । 
भ्रात्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुद्यः पुनः ॥ ५॥ 
क्षणिकाः सवेसस्कारा इति या वासना स्थिरा। 
स मागं हात विज्ञयः स च मोक्षोऽमिधीयते ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा | 
चतुःप्रस्थांनका FS: रव्याता वेभाषिकादयः॥ ७ ॥ 
अथा ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बह मन्यते | 
, सात्रान्तकन प्रत्यक्षमाह्योऽथो न न बहिमेतः ॥ < ॥ 
` भाकारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य संमता | 
केवला सावंद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा: पनः ॥ ९॥ 
॥ एाद्ज्ञानसन्तानवासनाच्छदसंभवा । 
 चतुणामाप बाद्धानां मक्तिरषा =y ॥१०॥ | 
कत्ति: कमण्डलुमौण्ड्यै चीरं पूर्वाहृणभाजनम्‌। „| |, 
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mT | 8३९ 
संधो रक्तांवरत्वं च शिश्रिये बोडनिक्षनि: ॥ ११॥ 
दो का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभंगुर आय्य पुरुष 
ae आय्यो खी तथा त्त्वा की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्व बौद्धं में मन्तव्य 
पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुद्य अथोत्‌ उन्नाति 
होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनो॥२ ॥ संसार में दुःख ही है नो पंच स्कंध 
पत्र कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच 
र मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में 
रागद्रेपादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी 
आर स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है॥५॥ सब संस्कार ज्ञाशिक 
हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मागे है और वही शून्य तत्व शून्यरूप 
हो जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं 
| चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७॥ 
इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अथे है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि नो ज्ञान में 
नही है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता | ओर सौत्रान्तिक भीतर को प्र- 
' | त्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नही ॥ < ॥ योगाचार आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि 
| | को मानता है । और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों 
को नहीं मानता ॥ £ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न 
हुईं मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ Lo ll मृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, RE मुड़ाये, 
वल्कल TEL, पूवाहूण अथात्‌ २' बजे से qå भोजन, अकेला न रहे, T qa का धा- 
रण यह बौद्धो के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) नो tal का पुगत उ 
ही देव हे तो उस का गुरु कौन था! और जो विश्व चणाभज्ञ हो तो GE a4 
का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये नो TT हाता ता तहे 0 
नहीं रहता पुनः स्मरण किस का होवे जो क्षणिकवाद ही TAI ant है तो | 
जड़ द्रव्य में भी 


~ ç 5 हे 
इन का मोक्ष भी qug होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य a तो 
विय. ज्ञान होना चाहिये और बह चालनादि किया किस पर करता है aul n 2 
खता है वह मिथ्या वैसे हो सकता हे ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य 


होना चाहिये मो केवल ज्ञान ही हृदय में आलस होते बाह्य पदाथो को केवल ज्ञान ही 
x 
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माना जाय तो ज्ञेय पदागी के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, नो नह के विना ज्ञान ही RI हो परत, नो आ | 
मुक्ति है तो age में भी मुक्ति मानती चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने ३ 
कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें AIT: बोड मतस्था को प्रदर्शित कर ह$ 
अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलाकन करके जान जायेंगे कि इन की ao हे 
द्या और कैसा मत है । इस को जैन लोग भी मानते हैं ॥ दु त 
यहाँ से आगे जनसत का वर्णन हे- 
प्रकरशरहनाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :-. 
बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, ( २.) काल, (३) 
जीव, (४) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग धर्मास्तिकाय ate | 
काय, आकाशास्तिकाय, पुदगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छः द्रव्योंत्रे।। | १ 
मानते हैं। इन में काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपच |||| श्रे 
से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उन में से “ धमास्तिकाय ” जो गतिपरिणार्मापन से पी 
णाम को प्राप्त हुआ जीव ओर पुदगल इस की गति के, समीप से स्तम्भन ada | 
हेतु है वह धमास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है॥ | | है 
दूसरा “अधर्मालिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा gee] |" 
की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा “आकाशास्तिकाय” उस को कहते हैं हि| |' 
जो सब coat का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निगम आदि क्रिया करवाते | ॥ 
जीव तथा पुदूगलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है । चौथा “पुद्गलास्तिकाप” || 
| यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वरी, गन्ध, स्पश कार्य का ति | 
!| पूरने और गलने के स्वभाववाला होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतना ल |) 
क्षण ज्ञान दशन में उपयुक्त अनन्त पयीयों से परिणामी होनेवाला कत्ती भोका है| 
ओर छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का .परत्व अपरत्व तवी] | 
प्राचीनता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप फर्यायों से युक्त है वह काल काता है|| 
( समीक्षक )जो बोद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं age i 
क्योकि आकारा) काल, जाव ओर परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं र || ® 
FA ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और gaara की | | 
5 सकता है। और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माअपर्म द्रव्य नही (|| 
गुण हे ये दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं इसलिये आकाश, परमाणु, A 


किलर अल team YR 


x P 
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ran और ae aaaea 
और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माय T 
याकि पृथिव्यादे पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन TR 
निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मान 

मिथ्या. पक्षपात की बात हे । 
` अब जो बौद्ध और जेनी लोग सप्तभङ्गी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह हे! 
| qg gas)? को पंग na हे ~ यह्‌ ह्‌ँ कि 
॥ | न्‌ टः” इस को प्रथम भंग कहते क्योंकि घट अपनी वत्तमानतासे यक्त अ- 
|| त घडा है इस ने अभाव का विरोध किया हे । दूसरा भंग “असन्‌ घट: घडा 
| | ही है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के अप्तद्भाव से दूसरा भंग है । तीसरा भंग ह 
| | है के “पन्नसन्न घट?” अथात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से 
| | (पक हो गया । चोथा भंग “घटोऽघटः जैसे “अघटः पटः” दसरे पट के अमाव की 
|| ऽसे अपने में होने से घट अघट कहाता हे युगपत्‌ उस की दो सज्ञा अर्थात घट और 
|| | अष मी हे । पांचवां भंग यह हे [कै घट को पट कहना अयोग्य अथात्‌ उस में घट: 
| वक्तव्य है और पट्पन अवक्तव्य हे | छठा भग यह है कि जो घट नही है वह 
||| | रहने योग्य भी नहीं और जो है वह हे ओर कहने योग्य भी है । और सातवां भंग 
`| यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं 
| यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार | 
{ * A a Ñ ७ Ñ Resets A ~” 
. स्यादास्त जावोऽय प्रथमो नग: ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो 
` हितीयो भेग; ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवतृतीयो aa: ॥३॥ - 
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्वतुर्थो भगः॥४॥ स्यात्‌ 
आस्त अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥५॥ स्यान्नास्ति अव- 
meat जीवः पष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात्‌ अस्ति नास्ति अव- 
क्तो न्‌ As 
व्या जीव इति सप्तमो भगः ॥ ७ ॥ 
| अथीत्‌-हे जीव, ऐसा कथन होने तो जीव के विरोधी ae पदार्थों का जीव में 
= || N भग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं हे जीव AEA ऐसा 
a गमीहोताहै इस से यह दूसरा भंग कहाता है | जीव है परन्तु कह योग्य नहीं 
||| तोपरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता है तत प्रसिद्ध ओर जब शरीर से 
i 0 द ag 5 b 
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ब अप्रातिद्ध रहता है ऐसा कथन होते S को चतुर्थ भेग कहे y | 
कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं। 2 
अता इसलिये IFRAT नहीं हे ऐसा e 
| है उस को छुठा भंग कहते हँ । एक काल में जीव का अनुमान से होना Shum, | 
| पन में होना और एकसा न A FER SURI ST को प्राप्त होना शर | 
खि नास्ति न होवे और नास्ति 8 न होवे यह सातवां भंग कहाता | 
इसी प्रकार नित्यत्व समा आर नित्यत्व संप्रभंगी तथा सामान्य धम कि 
qA गुण और पयायों की प्रत्येक वस्तु म सती होती है वसे | 
भाव और पयायो के अनन्त होने से सप्तमंगी भी अनन्त होती हे ऐसा बौड़ ता | | 
नियो का स्याद्वाद और सप्तमंगी न्याय कहाता है । ( समीक्षक ) यह कभा ह| 
अन्योऽत्यामाव में साधम्ये और वैधर्म्य म चरितार्थ हो सकता है | इस सरल प्रका गे | | 
छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियाँ के फँसाने के लिये होता : zal) 
| जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जेसे जीव ओर क|. 
| > वर्तमान होने से साधर्म्ये और चेतन तथा जड़ होने से ध्य अर्थात्‌ जीव रस 
| तनत्व (अस्ति ) है और जडत्व ( नास्ति) नही है । इसी प्रकार जड़ में जइल || 
| ज्र चेतनत्व नहीं है इस से गुण कमै स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध ध्म के | 
| विचार से सब इन का सप्तमंगी और स्याद्वाद सहजता से समक में त्राता ह गि 
| इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का है ! । इस में बोद्ध और जैनों का एक मत है A 
| सा ही पृथक्‌२ होने से भिन्नमाव भी हो जाता है ॥ 
| अब इसके आगे केवल जैनमतविषय में लिखा जाता हैः-- 


| पृथक्‌ होत्ताह त 
E जीव है परन्तु कर 1 el 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने म॑ नहीं 


_चिदचिद्दे परे तत्वे विवकस्ताहिवेचनप्र । 

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुवंतः ॥ १ ॥ 

हेयं हि कठुरागादि तत्‌ काय्यमविवेकिन; | 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्र ॥ २ ॥ | 
जैन लोग “चित” और “अचित” अर्थात्‌ चेतन और जड़ दो ही परत म | | 


ति ~= ~~ ४ Nea mr ry alt 
| १ दोनों के विवेचन का नाम बिबेक जो २ अहण के योग्य है उसरे का गरर 
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[oS CS 
त्याग करने योग्य हे उस२ के त्याग करनेवाले को विवेको कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ 
| क्ष कर्ता और रागादि तथा इश्वर ने जगत्‌ किया हे इस अविवे 


1: वैकी मत का त्याग और | 
योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जी जीव है उप्त का ग्रहण करमा उत्तम हे ॥२॥ 

|| | अर्थात जीव के विना दूसरा चेतन तत्व इरवर को नहीं मानते कोइ भी अनादि सिद्ध खबर. 
| हीं ऐसा बौद्ध जेन लोग मानत हैं । इस में राजा शिव्प्रतताद जी "इतिहासतिमिरनाशक 
द्य में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये पर्यायवाची 
शब्द हैं परन्तु बद्ध में वाममार्गी मचमांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ मैनियों का विरोध | 

परन्तु जो महावीर ओर गोतम गणधर हैं उन का नाम बौद्धों ने बुद्ध रखा हे और. 
यो ने गणवर और जिनवर इस में जिन की परंपरा मैन मत है उन राजा रिवप्र- | 

साद. जी ने अपन “इतिहासातेमिरनाशक” ग्रन्थ के तीसरे खरड में लिखा है कि. 
(खामी शंकराचाय्ये” से पाहिले जिन को हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे 
भारतवर्ष में बौद्ध अथवा ATIA फेला हुआ था इस पर नोट “बौद्ध कहने से हमारा आश 


~ | | निकला ओर बुद्ध जिस से बाद्ध निकला दानां पयायवाची शब्द हें कोश में दोनों का 
॥ | श्रथ एक ही लिखा हे ओर गोतम को दोना मानते हे वनां दीपवश इत्यादि पुराने बोद्ध | 
| न्थ में शाक्यमुनि गोतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है पस उस | 


सवज्ञः सुगतो बुद्धो धमेराजस्तथागत! । 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिजिनः ॥ 3 ॥ 

पडभिज्ञा दशावलोऽह्दयवादी विनायकः। हि | 

मुनीन्द्रः. श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥ २ 
गाक्यसिंहः स्वार्थ: Raan HA Tal 
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ह्वान हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बोद्ध” और "जेन? wa 
वाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं । नैन लोग कहते हैं कि जीव ही परे हो जञा | 
है वे जो अपने तीथकरों ही.को केवली मुक्ति. प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि प | 
मेश्बर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्‌, केवली, तीथेकृत, जिन, ये छुः | 
देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “ आप्तनिश्चयालंका | 
रथ में लिखा हे :-- =o 

सवेज्ञा वीतरागादिदोषस्त्रेलोक्यपजितः | | 

_ यथा स्थितार्थवादी च देवो:हन परमेश्‍वर: ॥ १॥ । 
वैसे ही “तोतातितां” ने मी लिखा है किः- ह | 
i € ha “a. iy i 

| स्वज्ञों हश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः | । 

ea 

2 i दाऽ लिड वा याऽनुमापयेत्‌ ॥ २ | 

Si TATA तात्पयेमपि कल्पते ॥ ३॥ 

‘ न्य पथे a ४९४ ALA ~ 
न चान्याथंप्रधानेस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 

न agana शक्यः पूवमन्वेरबोधितः ॥ ४॥ 
‘FN रहित; त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌. पदार्थों का | 
an वह्‌ Es ॥ १ RERA हम इस समय TT 
न a कोई Wag, अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्‍वर में छा ॥ 
g ह न नही हो अनुमान भी नहीं धट सकता क्यांकि एकदेश प्रत्यक्ष के विना र | 

हि. "ननो तो मत ` किता ॥ २ ॥ जन प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ MY 


“१ १४०५-४८ ८ 


माण 
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e - द्वादशपपुर्लासः॥ | ४७४५ 


न ">> 
दि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं 
अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति निन्दा परकृति अथात्‌ पराये चरित्र का वन और पुरा 
a अ्थीत्‌ इतिहास का qad भी नहीं घट सकता॥ ३॥ और अन्यामैप्रधान 
यत्‌ बहुत्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो 
एकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद “भी कैसे हो सकता हैः? 
*|॥४॥ (इस का प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन.) जो अनादि इश्वर न होता तो 
(आईन्‌ देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कोन बनाता? विना संयोगकर्ता 
के यथायोग्य, सवीऽवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं 
पकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उन के जड होने से स्वय इस प्रकार की 
उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का 
| ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोषरहित होता है 
| ag ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि निस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है 
बह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प 
और अल्पज्ञ हे वह सवेव्यापक और सवज्ञ कभी नहीं हो सकता. क्योंकि जीव का 
सरूप एकदेशी और परिमित गुण कम्म स्वभाववाला होता हे वह सब विद्याओं 
# सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तार्थकर परमेश्वर कभी 
नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम नो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अग्रत्यक्ष 
को नहीं जैसे कान से रूप और चलतु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि 
परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवैत्रात्मा 
) | परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जेते बिना पढे विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती 
| | बैसे ही योगाम्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दील पड़ता जैसे भूमि के 
रूपादि गुण ही को देख जानके गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष 
होती है वेसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष 
होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पत bull 
वह अन्तयीमी परमात्मा की ओर से है इस से मी. परमात्मा पत्य हाता छ | 
अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ॥ २ ॥ भोर प्रत्यक्ष तथा 3 
(| |के होने से आगम प्रमाण भी ita, अनादि, ज्ञ ईश्‍वर का बोधक होता 
ap इसलिये शब्द प्रमाण मी ईश्वर में है जन तीनों प्रमाणं से ईश्‍वर को जीव a 
epee ST 
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| ता रु हाहा 
d सत्याथेमकाश; ॥ खा 


न के गण की प्रशाप, ण स मी कर 1 
सकता है तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्‍वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथा „` || 


हे क्योंकि जो नित्य पदाथ हैं उन के गुण कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन 
प्रशा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कत्ती के बिना a 
भी काय्ये नहीं होता वेते ही इ महत्काय्य का कत्तो के विना होना सथा ke 

है। जब ऐसा है तो इश्वर के हाने म मूह को भी सदह नहीं हो सकता । जब परा 
के उपदेश करनेवाला से घुनग परचात्‌ उत्त का AGUS करना भी सरल हे Ney | 
इस से जैनें के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुप IS 
( प्रश्न ):- | 

ay an AS A 
झनादरागसस्याथा न A सवज्ञ आद समान्‌ | 
कृत्रिमेण त्वसत्यन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 
अथ तहचनेनेव सवेज्ञोऽन्येः प्रदीयते | 
' प्रकल्पत कथं सिदधरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ N 
` सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्य तेन तदस्तिता | 

कथ AAT सध्यंतू सिद्धसमलान्तराट्त ॥ ३॥ 
बच में सवज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए , | 
अप्तत्य वचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १॥ ओर जो प ँ 

रवर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि Waal | | 
Whe अतादि रात्र से अनादि इश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता ह|) |. 

॥ ९ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य ओर उसी वेदवचन सें इसा || | 
की सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता है £ उस शास्त्र और परमेश्वर कीए ||| 
डवि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष अति । 
॥ ३ ॥ (उत्तर ) हम्‌ लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गण कर्म स्वमाव की श्रती | 
दि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योञन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसें १ 
। से कारण का ज्ञात और कारण से कार्य्य का बोध होता है कार्य्य में कारण का त 

| भव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर ओर परमेश्‍वर 
|| Arr RR गुण नित्य होने से ईशवरपणीत वेद में अनवस्था दोष नही 


a: 
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| | द्रादशसमृल्छासः ॥ ae iy ae 


ey eee mana e RE... | १ न 
ण | | १।२।३॥ और तुम तीथकर को परमेश्वर मानते हो यह कमी नहीं घट सक: 1 
at |, | ता क्योंकि विना माता पिता के उन का शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्‍च््याज्ञान | 


=” 
“A> 


श्रौर मुक्ति को केसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता हे 

| कनि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सूष्टिकती पर- 
आत्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की 
६ | रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव gee दशा में जाता है तब 
| उप को कुछ भी भान नहीं रहता जब जाव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान 
| | न्यून हो जाता है ऐसे परिच्छिन्न सामथ्ये वाले एकदेश में रहने वाले को ईश्‍वर 
(|| | नना विमा श्रान्तिवुद्धयुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीँ मान सकता । जो तुम कहो 
| | कै वे तीथकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता 


N 


| RAA: फिर उनके मा माता पिता किन से उत्पन्न हुए ! इत्यादि अनवस्था अविगी । 
। mAr ओर नास्तिक का संवाद ॥ 

` इस के आगे प्रकरणरत्राकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 

at यहां लिखते हैं जिस को बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और | 

ई में छुपवाया हे । ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ हो- 

| ता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सब कम से होता हे तो कम किस से होता है १ 
नो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कम करता हैं 
बे किन से हुए ! जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का 
| छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्राग" 
| | भाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेगे | यदि ईश्वर | 
फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा 

नेसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था 

से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप. और पुण्य के फलो को भोगते 

हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे | ( नात्तिक ) | 
= हवर आ्राक्रैय है क्‍योंकि जो कर्म करता होता तो कम का फले भा मोगने पड़ता इस- | 
लिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तां को आय मानते हैं वे तुम भी मानो (आ.. 
शिक ) ईशवर आय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्ता क्यो नहीं : और 


A af 


ह "च्यात oe 
४४८ सयाथेप्रकाशः ॥ 


“है 75 हैँ के वह किया से ve कभी नही हो सकाता जेस ge व eal हे तो वह क्रिया से एथक्‌ कभी नहीं हो न 

के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के. ईश्वर a 
विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्योकै जो निमित्त से R बने तो आनित्य e 
जाय क्योंकि RR बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त स सा ग | 
तो फिर भी जीव हो जायगा अपने जीवस्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता i 
कि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इसलिये इप अनार a | 
सिद्ध ईहवर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप rey + 
करता, सुख दुःख भोगता है IA ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर कियाबान न | | 
तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता £ जो कर्मो को प्रागभाववत्‌ अनादि सान an | 
का हनन हेह तला जो भाव हा ag || 
होके अनित्य होता हैं जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान ने | 
हें वा नहीं जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए,क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड हो मो |||. 
एक ठिकाने पड़े रहते ओर कुछ मी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या aie a | 
और बन्धन में पड गये । ( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक हेत पे 
वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं ? और ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य, E आदि की swarm | 
| निकट अव्था क्यों हुई : क्योंकि सन में ईश्‍वर एक सा व्याप्त है तो छुटाई बढ़ाई | 

न होती चाहिये। (आशिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एक |, 
ओर व्यापक स्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक हे और भूगोल और घट पगारे | 
सबव्याप्य एकदेशी हैं जैसे एथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और नगत एकतरी गो हे 
सन घट पटादि में आकारा व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश AT | 
तव में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान्‌ अविद्वान और धर्मात्मा अधमाम | 
बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुणा और सत्यभाषणादि कर्म सुरीलतादि समा बै || | ए 
्यूनाऽविक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वय, शूद्र और अन्त्यन बड़े छोटे माने नह न 
वणा की व्याख्या जेसी “चतुथैसमुल्लास” मे. लिख आये हैं वहां देख लो । (नालिक |. 
जो ईरवर की रचना े सृष्टि होती तो माता पितादि काक्या का! (आस्तिक) y 
ऐरी सृष्टि का इश्वर कर्ता है जेवी सृष्टि का नहीं जो जावां के कर्तव्य a | 
Te = oi नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे aa, फल, AT 
८ 34 AUR R ने उत्पन्न [कया है Jaq को SE She मनुष्य न पीसे, a He, नरोटी. आरि, 
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00. | ४४२ 
र्थ बनावे ओर 3 a ता i ररर उस के बदले इन कामो को कभी करेगा? | 
श्रौर जो न कर तो जीव का ake भी न हो सके इसलिये आदि मृष्टि में ही - 
aft और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात्‌ उन से पत्रादि की उत्पत्ति करना 
जीव का कर्तव्य काम A ( नास्तिक 2 जब परमात्मा शाश्वत, 
ज्ञानसरूप है तो जगत्‌ के प्रपंच और दुःख में क्यों पड़ा १ आनन्द छोड़ दुःख का 
| | ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्‍वर ने क्यों किया १ 
(आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द क हा 

इता है क्‍योंकि प्रपंच और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो स है 
देशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे वो 
अन्य कौन बना सके £ जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड में स्वये बनने का 
भी सामर्थ्यं नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सदा 
| | आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप 
| | निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उत्ती ने किया है । ( नास्तिक ) ईश्वर 
| | गरक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बसेडे में क्यो | 
पड़ा ( आस्तिक ) इश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए Rt 
के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो 
अनन्तस्वरूप गुण कमे स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इसत किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता 
भरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि ara और मोक्ष सावि 
जता से हैं जेसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो 
| कमी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्यॉकर कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही 
| | बद्ध ओर मुक्त सदा हुआ करते हैं अनन्त, स्वदेशी, सवेव्यापक, ईश्वर बन्धन वा ने. 


~ 
= BoA 


अनादि, चिदानन्दः 


| मित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पड़ता। इसलिये बह 
|| परमात्मा सदैव मुक्त कहाता È I ( नास्ति ) जीव कर्मों के wade ही भोग सकते हैं ; 
भांग पीने के az को स्वयमेव भोगता है इस में इश्वर का काम नहीं | (आस्तिक) 4 
पै विना राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य खयं फांसी वा कारागृह में नहीं जाते | _ i 
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तत जाना चाहते हैं किन्तु राज की न्यायव्यवस्थानुप्तार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित 
गा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईख़र अपनी न्यायव्यवस्था सै स्व ९ कमोनुप्तार 


योग्य देता हे क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कमो के फल मोगना नहीं चाहता इस- 
a x 
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| जये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) miak 
नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव ईँ वे सब इरवर ह। (आस्तिक ) यह कथन सवेथा x 
| क्योकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हाता पुनः AT म AAT पडक्याकिवेल 
किक सदैव मुक्त नहीं जेसे तुम्हारे AIT TAHT पाहेल बद्ध थे पुनः मुक्त हुए 
भी बस्थ में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने 
| gh भिडते किरते हैं वैसे ईश्वर मी लड़ा भिडा करेंगे। ( नास्तिक ) हे मूह Lae 
कत्ती कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयेतिद्ध हे । ER ) यह जेनियो की aa | 
बडी भूल है भला विना कत्त के कोई कमे, कमे के विना कोई कार्ययं जगत्‌ में हे. 
ता दीखता है | यह ऐसी बात है कि जैसे गहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान रागी म. || 
के मेनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास सूत कपड़ा अङ्गरखा दुपट्टा धोती पाश | 
|| आदि aah कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कत्ता के विना यह विशि 
जगत्‌ ओर नाना प्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सकती ? जो हठ धम से सके ||| 
सिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त व्नादिको को कत्ती के विना cag इ ||| 
र्‌ दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कषत । 
बुद्धिमान्‌ मान सकता है ? | ( नास्तिक ) इश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो बिक है 
तो जगत्‌ के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समध मही | | 
हो पकंगा। ( आस्तिक ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, कयि | 
| जो सवेव्यापक है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे ईश्वर से उत्ता || 
| उस को अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैरे || 
| ओर मोह का होना भीव में घटता है ईश्वर में नहीं । ( नास्तिक) जो ईश्वर को गा 
। | का कर्ता ओर जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर हु |. 
हो जायगा। ( आस्तिक ) भला अनेकविध कर्मो का कत्ती और प्राणियों को फली | 
दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फॅसता न प्रपंची होता है तो पणे 
| अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दुःखी क्‍्योंकर होगा ? हां तुम अपने ओरं | 
| तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझत हो सो तुम्हारा रि | 


` | की लीला हे जो अधिद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्यशाखां का 
A am क्या WA में पड़े? ठोकरें खाते हो ॥ 
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oe स्वपतः त TÀ के किये परात्‌ सत्य मठ किये पश्चात्‌ सत्य झूठ की sim कक teak ह 
| दुलत स=” ' ३ मगन्त च नुगइ संसार घोरक 0 
Agiz कम्मगुरु ठई ।ववाग वसनुभमईजीव रो। प्रकरणार 
भाग दूसरा २ षष्ठीशतक ६० सूत्र | 
। | यह AAR मागनामक अन्य के सम्यकूलप्रकाश प्रकरण में गौतम और म 
गी | | का संवाद है ॥ 
' इस का संक्षेप से उपयोगी यह र्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है त कमी 
इस की उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश होता हे अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं सो ही 
: श्रात्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ | जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं न कभी बना थोरे न 
पे | कमी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता हे वह अनादि और अननः 
(| त कभी नहीं हो सकता। और उत्पात्ति तथा विनाश हुए विना कम नहीं रहता. | 
मं जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगन उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः 
|| | जगत्‌ उत्पन्न ओर विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यगबोध 
| | नहीँथा जो उनको सम्यगज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ! जेसे तुम्हारे गुरु 
। | हैं से तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला 
नो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते 
| | श्रथात्‌ इन के आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न 
| | अ्रबयह विद्या इन में हे नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योकर मानते ओर 
॥ | कहते : देखो! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिवी मी जीव का शरीर है ओर जलका- 
| | यादि नीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं मान सकता | भोर भी देखो | इत की 
i बाते जिन तीर्थकरों को जेन लोग सम्यशज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन at 
| | Bea बातों के ये नमूने हैं । “रत्नसारमाग” (इस ea को जेन लोग मानते हैं ओर 
| | यह ईती सन्‌ १८७६ अप्रेल ता» २८ में बनारस नेनप्रमाकर प्रेस मै नानकचन्द्‌ - 
| न छुपवा कर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ पृष्ठ में काल की इस wee 
| | की है अथोत्‌ समय का नाम सूद्मकाल है । थर असंख्यात पर को Ss 
कहते हे । एक क्रोड ahs लाख सत्तर सहस्र दो सौ सोलह श्रावलिया का एक इद 
होता है वैसे तीस ही 0 २ का एक “ दिवस” वैसे पन्द्रह दिवसां कां एक “ पक्ष 
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वैसे दो पक्षी का एक “मास” वैसे बारह महीनों का एक “वर्ष” होता है, देते पर ‘ 
लाख कोड छप्पन सहरू कोड़ वर्षों का एक “पूर्वा, होता है, ऐसे असंख्यात we 
| एक “पल्यापम” काल कहते हैं | असंख्यात इस को कहते है कि एक चार केश कष 
; J चौरस भोर उतना ही D कुश्रा खादकर उच्च को ज़ग़लिये मनुष्य के शरीर के 
; निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य के बाल से जग 
| मनुष्य का बाल चार हजार छात्रवे भाग सूक्ष्म होता है जब जुगुलिये मनुष्यों के चार 
j । | पहख छात्रवे बालों को इकट्रा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता हैक || 
| जिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात वार आठ २ टुकड़े करे | 
२०९७१५२ Tard वीस लाख सत्तानवे AA एक सो बावन टुकड़े होते हैं ऐसे 2 
कडों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उप्त में सेसी वर्षे के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना | 
| aq सब टुकड़े निकल जावे और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काह | 
है और जब उन में से एक ९ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से झी ||| 
कुर को ऐसा ठस के भरना के उत्त के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाप || 
| तो भी न दने उन टुकड़ों में से सो वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुग्रा || 
| रीता हो जाय तब उस में श्रसंख्यात पूर्व पड़े तब एक ९ पल्योपम काल होता है।|| 
वह पल्योपम काल कु के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोडान्‌ कोड़ पल्योपम काल |: 
| बीते तन एक “सागरोपम, काल होता हे, जब दश क्रोडान्‌ कोड सागरोपम काते 
| नीत जाय तब एक “उत्सपैणी, काल होता है, और जब एक उत्सप्पणी औरएब || 
| अवसर्प्पणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र, होता है, जब अनन्त कालचकरनी। ||| 
| जावे तन. एक “ पुढगलपरावृत्त,, होता है, अब अनन्त कालं किस को कहते है ग || 
| सिद्धान्त एस्तेकों में नव इष्टान्ता से काल की संख्या की है उस से उपरान्त “अ |. 
| तत काल” कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गल परावृत्त काल जीव को अमते हुए वी है || 
` | इत्यादि । सुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जेनियों के ग्रन्थों की कालसंख्या IP 
` | संकोगे वा नहीं ! और तुम इस को मच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो ! aq 
| करी ने ऐसी गणितविद्या पढी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु और शिष्य हैं गि 
| की अविद्या का कुछ पारावार नहीं | और भी इन का अन्धेर सुनो ल w 
| 4 १३३ से लेके जो कुछ बूटाबोल अथात्‌ जैनियो के सिद्धान्त अन्ध जो कि ॐ 
तारकर अर्थात्‌ क्रषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन, के ची 


- सयाथप्रकाशः ॥ 
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2. SoS 


|| दवासंग्रह हे ऐसा रत्नतारभाग ४० १४८ मे लिसा हे कि after ह are 

| | पपाणादि टा. क ह TAT उन में रहनेवाले मोग के शरीर का परिमाण | 
a अंगुल का असंख्यातर्वा समभाना अथात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान 

र्त्‌ वे अधिक सें अधिक २९ सहस्र वष पर्यन्त जीते हैं । (Tao पृ १४९) 

बनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि 
कन्दमूलप्रमुख और अनन्त्कायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने 
चाहिये उनका आयुमान अन्तमुहूर्त होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इन का मुहूर्त्त सम- 
मना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पशे इन्द्रिय इन में हैऔर उ- 
z | प्र में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उत्त का देहमान एक स- 
क्‍ । | ह्न योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का eg HAA का योजन १०००० 

॥ | दश सहर कोशों का होता है ऐसे चार सहस्न कोश का शरीर होता है उस का | 
| | मान अधिक से अधिक दश सहस वर्ष का होता है अब दो इन्द्रियवालें जीव sig 
| एक उन का शरीर आर एक मुख जो शंख कोडी और जूं आदि होते हैं ga का 


| आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहां बहुत ही भल गया क्योंकि इतने | 
बडेशरीर का आयु अधिक लिखता और अड्तालीस कोश की स्थूल जूं जैनियों के शरीर में 
पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी 
| | जू को देखे !!! (रत्नसार भा०ए० १५०) और देखो ! इन का अन्याधुन्थ बीकू, बगाई, 
| | कपारी और मकखी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक 


गे | | छः महीने का है। देखो भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा 
(0 | श आठ मील तक का शरीरवाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती 
है || | है ए बीछू और मक्सी उन्हीं के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे हागे अन्य किसी 
j | | संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी नैनी को काट तो उस काक्या होता 
“| | होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस योजन अर्यात्‌ (०००७ 
| | कौर के योजन के हिसाब से १७०००००० एक RE कोश का शरीर होता हैं और 


H x A $ A नियों ~ 

| i करोड़ पूवे वर्षो का इन का आय होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जानया के 
| EG À o “ ~ NON कोश 

"य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हायी आदि का देहमान दी jae a 0... 
भोर र x a इत्यादि णे os ry i 

आयुमान चौरासी aga वर्षों को इत्यादि ऐसे बड ९ नीव भी जैनी 
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|| देहमान आपिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उन का |. 
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पन gE मल 
~~ 


i लोग ने देले होंगे और मानते हैं और कोइ बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । aay | | : 
pa भा० पु० १५१ ) जलचर aaa जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अथी 

| १००००००० एक AS कोशा का आर आयुमान एक क्रोड पूव वर्षा का होता है 

न बड़े शरीर ओर श्रायुवाल जावा को भी इन्ह के आचाया ने स्वप्न में देखे any 

क्या. यह महाझूठ बात नह IF जिस का कदापि सम्भव न हो सके! ॥ 

aa सुनिये भूमि के परिमाण का | ( रत्नसार भा० Jo ९५२ ) इस RO लोक 

है असख्यात द्वीप आर असख्यात समुद्र हूं इन असख्यात का प्रमाण अथात्‌ जो अढाई 

सागरोपम काल में जितना समय हो उतने कृषि तथा समुद्र जानना अब इस TA में 

| | ईजम्बद्वीप , प्रथम सब द्वीपां के बीच म हे इस का प्रमाण एक लाख योजन अर्थात | | 

१ न एक अरब कोश का हे ओर इस के चारा AR लवण समुद्र ह उसका प्रमाण दा लाख i 

He योजन कोश का है अथीत्‌ दो अरब कोश का । इस TET के चारो ओर जो | | 

` | ८पातकीखण्ड”. नाम द्वीप है उत का चार लाख योजन अथात्‌ चार अरब कोशमा | | 

| | प्रमाण है और उस के पीछे “कालोदाधे,, समुद्र है उस का आठ लाख अथात्‌ आह | || | 

3 | अरब कोश का प्रमाण है उस के पीछे “पुष्करावत्ते,, द्वीप है उस का प्रमाण सोलह | || 

| कोश का है SAAT के भीतर की कोरे हैं उस द्वीप के आधेम मनुष्य वसते है | | 

आर उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन मेंतियंगू यानी के जीव रहते el | | 

(TAAT भा० ए० १५३ ) HARTA एक हिमवन्त, CH ऐरण्डवन्त) एक ET 


~ 


एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हें ॥ ( समीक्षक ) सुमो भाई ; 

a भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा नन जी || | ३ 
| जेन भूल गये हों तो तुम उन को समझाग्रो और जो तुम भूले हो तो उन से पमी || ३ 
“nb लाओ | थोडासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता हे कि जेनियां के AY 5 
* आर शिष्या ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढी थी पढे होते तो मह || g 
असंभव गपोडा क्यों मारते? भला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकर्सुक और an d : 

को न माने इस में क्या आरचय्य हैं! इसलिये जेनी लोग अपने पुस्तका को शि || | 

विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योकि जिन को ये लोग प्रामाणिक तीथकरा TT | क 

| बताये हुए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बाते म | 2 

| पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इन के पिता 4 


कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य 
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be 
ब प्रपञ्च भनि टि | 
मान सकेगा यह स या ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा किया 


है परन्तु यह निरा झूठ ह हा जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदिं 
तखस्वरूप अक्क है परन्तु उनमें नियमपूवक बनने वा निगडने का सामश कुछ भीनहीं . 
क्योंकि नव एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से प्रथक २ रूप और नदर वे 
अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इन का बनानेवाला चेतन अवश्य हे. 
श्रौर वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप हैं । देखो ! पिवी सूय्यीदि सब लोको को नियम 
में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनावि- | 
शेष दीखता है वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता जो काथ जगत्‌ को नि 
$ | (यमानोग ता उस का कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्स्यकारणरू हो जायगा | 
| जो ऐसा कहोगे तो अपना काये और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और 
्रात्माश्रय दाष आवंगा,जस अपन कन्ध पर आप Asay ओर अपना पता पुत्र आप 
| | नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ता अवश्य ही मानना है। (प्रश्न ) जो इश्वर 
I जगत्‌ का कत्ता मानते हो तो ईश्वर का कत्ता कौन हैं? ( उत्तर) कत्ती का के 
त्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योकि प्रथम कत्ता और का | 
रण के होने से ही कार्ये होता हे जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयो- | 
ग वियोग का कारण है SA का HAT वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस- 
की विशेष व्याख्या आठवें समल्लास में सष्टि की व्याख्या में लिखी हे देख लेना । 
इन जन लोगों को स्थल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परमसूद्धम सृष्टिविद्या का 
बोध केसे हो सकता हे £ इसलिये जो जेनी लोग सृष्टि को अ्रनांदे अनन्त मानत 
ओर द्रव्यपर्यार्या को भी अनादि अनन्त मानते हैं ओर प्रतिगुण प्रातिदेश म॑ पयायी 
| | | ओर प्रतिवस्तु में भी अनन्त पयाय को मानते हे यह प्रकरणरत्नाकर के AA भाग म 
4 | लिखा हे यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्यीकि जिन का अन्त अर्थात्‌ मयादा 
| होती है उन के सब सम्बन्धी अन्तवाल ही होते हैं यदि अनन्त को असख्य कहते तो 
भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती हूँ RRR के साहिल नहीं 
कि एकर द्रव्य में अपने २ एकरे काय्येकारण सामथ्य का अविभाग eiia से 
द्रव्य की सीमा 


अनन्त सामथ्यै मानना केवल अविद्या की बात है जब एक pa E 
उस में अनन्त विभागरूप wala केसे रहें सकते हैं! ऐर [क 
i अनन्त गुण अर एक गुण प्रदेश म ऋविभागरूप अनन्त पर्याय . 


4८ 


j 


i 


की भी अनन्त 
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४८६ ee. | 
AAAI ह करता «ae 
go. ee कि जिस के अधिकरण का अन 


कपन की बात है क्यों स हैतो 
न r अन्त क्यों नहीं ! ऐसी cre चौड़ी मिथ्या बातें लिखी है ऋ 
_जीवऔर अजीव इन दो पदार्थों के विषय में सान का निश्चय ऐसा है: 
नि कि z 
चेतनालक्षणा जावः ET z | 
 सत्कर्मपुदगलाः पुण्ये पापं तस्य विषय) 
यह जिनदत्तसूरि का वचन हे-र यही प्रकरणरज्ञाकरभाग पहिले में नयबक 
सार में भी लिखा हे कि चेतनालक्षण जीव ओर चेतनारहित अजीव अथीत्‌ नह है। | | 
सत्कमैरूप TTT पुण्य और पापकमरूप FETS पाप कहात हैं | ( समीक्षक ) जीव और | | 
| जड का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जडरूप पुद्गल है वे पापपुरयथुक्त कभी नहीं | E 
हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो : ये जितने नह. | 
पदाथ हैं वे सब पाप पुश्य से रहित हैं जो जीवां को अनादि मानते हैं यह तो ठीक |||. 
है परन्तु उती अल्प ओर अह्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में aia मानना झूठ है क्योंकि | 
जो अल्प और अल्पज्ञ है उस का सामथ्यं भी सवदा सतम रहेगा । जेनी लोगजा || 
तू, जीव, जीव के कर्म और मन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थकर भूत | 
गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य्यं, और जीव के कमे, à 
इन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जत्र ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का बूला 
क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ हे वह कभी नहीं छूट सकता । गो | 
अनांदि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा | 
| और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा । और नब ||| 
| सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमे और ॥ 
बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मों के छूटन से मुक्ति मानते हो तो सब की || 
| का seas मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा ae | 


| रह सकेगी और कर्म कत्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कमी न TT 


| जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बत क f 
(प्रश्न) जैसे धान्य का छिलका उतारने वा आग्न के संयोग होने से वह प wt Í 
नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नह | 

आता (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं क्ति 


aran २ ॥ 


NR NCE RS eS, 


स्वर à प 1 
aq की सर्मेषाय से अन्य है) हस से अनादि काल ada ओर za 


¢ 
oq है जो उस में कर्म वै केम और कर्क 
न ता उधम क करने कौ शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सत्र जीव | 
ञ्ञ Aa शोर सक्ति को 
पाषाणवत्‌ हो थेंगे ओर मुक्ति को भोगने का भी सामथ्ये नहीं रहेगा, अते on 
क्‌ Sae a = sea Ta मु सै. . 3 t 
काल का कर्मवन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी ge- 
कर बन्धन म PAU जत BAST मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त | 
H gl नित्य are ग्रे कठे TPE] y a y oe 
“२ E बन पड़ेगा साचतो से लि 


जा सावन 


कर्मों के विना ही AT प्राप्त हाँ सकेमा जैसे वस्था में मैल लगता और धोने से छूट 
माता हैं पुनः मेल TT जाता है बसे मिश्याखादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से 
T ~ 


। ge cl है त झर जो सम्बकुज्ञान दशन चारिभ से निम्न होता है 
और मल लगने कै कारणा त मला का क्षगना मानते हो तो मुक्त जीव सेतारी और 
| संप्तारी जीव का सुक्त होता अवश्य मामना पड़ेगा क्योकि जैसे निमित्तो से मलिनता zi 
है वैसे निमिता से मलिनता लग भी जायगी इसलिये भौव को बन्ध और मुक्ति प्रवाह- 
| रूप से अनादि मानो अनादि अनस्तता से नहीं । ( प्रश्न ) नीव निर्मल कभी मही 
था किन्तु मलादि है । ( शस्र) जो कभी निर्मल महीं था तो निर्मल भी कभी महीं 
हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्न में पीछे से लगे इए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उप्त के 
स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं ger सकते मेल फिर भी वल में लग जाता है इसी 
प्रकार मुक्ति में भी लगेगा। (प्रश्न) जीव पूर्वोपानित कर्म ही से शरीर धारणकर लेता है 
| | ईरवर का मानना व्यथै है । ( उत्तर ) जो केवल कमे ही शरीरधारण में निमित्त हो 
| | ऐवर कारण न हो तो वह जीव दुरा जम्म कि जहां बहुत दुःख हो उत को धारण 
॥ | कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे । गौ कहो कि कर्म प्रबिवन्थक 
| | है, तो भी असे चोर आप से आके बन्पीगृह में तहीं.नाता ओर स्वयं फाली मौ 
|| | तही जाता क्नु राजा देता है, इसी प्रकार नीव को शरीरधारण कराने और उस के 
'|| | इमोनुसार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानो | (पश्न) मद ( नशा ) क | 
| | तमात करे सवं प्रात होता है फल दने मे दूसरे की आवश्यकता नहीं। ( उत्तर ) नो A 
E | ऐसा हो तो Ne मदपान करनेवालों को गद कम चढता, म्मा i: al 
|| है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेंवालों को न्यून और कभी २ थोडा ३ पाप पुण्य 


|| | करतेबालो को अधिक फल होमा घाहिमे आर छोटे क्मगालों को ri we 
aM 


ot 
ia 


3 
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ज स्वभाव = a ति Se Sea es; a फल aa करता वि 

(oO 0९९9५ २ पता "उमा | 


जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां AY शुद्ध वत 
मै निमित्तो से मल लगता हे उसके छुड़ाने के निमित्ता से छूट भी जाता हे ऐसा मान 
ठीक है । ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और 
खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से को 
का परिणाम होता है । (उत्तर ) नेसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता 
है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये 
क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते ओर जीव भी अल्पज्ञ होने पे 
स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इस से यह सिद्ध हुआ कि विना इश्वर. 


|| | स्थापित सष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (भक्ष) जो कर्म से मुक्त हो | 
॥ (| ता है वही इश्वर कहाता है । ( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लो | $| 
| ।इतोउनसेजीवमुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है । (उत्तर) | 
नो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कम होगा| 


| ओर जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तं को भी लग ज'यगा और कर्म कर्ता बा 
समवाय अर्थात्‌ नित्य संबन्ध होता हे यह कभी नहीं छूटता, इसलिये नैसा १ वें ह | 
' | ल्ला में लिख आये हैं Far ही मानना ठीक हे । नीव चाहें Ser अपना ज्ञान और 
B सामथ्ये बढ़ावे तो भी उस में परिमितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान 
कमी नहीं ही सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बड़ा सकता 
है और जो जैनियों में आहत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मातो 
हैं उन से पूना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीडी में और कीडीका 
नीव हाथी में कैसे समा सकेगा? यह भी एक मूर्ता की बात है क्योंकि नीव एक | | 
ga दार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उस की शक्तियां ग |. 
(लीम शाप एंव दो री हैं उन से सस 
| बुरे संग से बुरा हो जाता है | | 
| लोग TH हस प्रकार का मानते हैं: | 
“Ha जाव wagers इक्क चिय हरइ जिणमय धम्मं | 
` इंयराण परम तो सुहकप्ये मूढमुस्ि ओसि ॥ 


a 


भकरपारल्राकर भाग RITE रातक ६० । सत्राङ्क ३॥ 


i _. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | गाया र» itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri =: 
hy « t 


= ॥ : क 


E च न 
अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाबित थम ससार सम्बर 
परणादि FA का हरणकत्ता हे इसी प्रकार पुदेव और सुगुरु भी जेनमतयाले को 
जाना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से विन्न अ 

रे हर ब्रह्मादि HAI हे उन की अपने कल्याणार्थ भो जीव पजा करते हैं वे सघ ह 
ama गये है । इस का यह भावार्थ हे कि जेनमत के छदन सुगुरु तथा yar को 
ब्वोढ़के न्य कुदेव कुशुरु तथा कुधम को सेवे से कुछ भी कल्याण नहीं होता | (समीक्षक) 
अब विद्वानों को विचारना चाहिये [कै HA निम्दाय॒ क्त इन के धम के पुस्तक हैं | | 


मल-आरह इवा सुगुरु सुद्ध धस्भ च पच मवकारो | 
TAO कयच्छाण निरन्तरं वस RITA ॥ 
प्रक० Alo R | Flo ६० | Ao १ ॥ 


ai अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नही ऐसा 
नो देवो का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रों का उपदेष्टा शद्ध 
कषाय मलरहित Haws विनय दयामूल श्रीनिनभाषित जो धर्म है वही ढुगति में 
पडनेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला हे ओर अन्य हरिहरादि का धर्म संसार 
स उद्धार करनेवाला नहीं ओर पंच अरिहन्तादिक परमेछी तत्सम्बन्धी उन को नम्रः 
स्वार ये चार पदाथ धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं अथात्‌ दया,क्षमा, सम्यक्तव, ज्ञान, दशन 
AR चात्र यह जना का थम हे ॥ ( समीक्षक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह 
या न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दशन अंधेर ओर चारित्र के बदले मखे मरना 


कान सी अच्छी बात हे ॥ जनमत के धम का ATH: — 
मल-जइन कणसि तव चरणं न Tala न गुणोसि देसिं नो 
दाणम्‌ । ता इत्तियं न सक्षिसिजं देवा इक्क आरहन्ता ॥ 


प्रकरण० Alo २ | षष्ठां ल०९॥ 

हे मनुष्य | जो त तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, त भकः 
WIR का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी नो तू 
दवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य HIE gah जैन aa में श्रद्धा एखा | हे. 
| बात और उद्धार का कारण है ॥(समीधक ) यथि दया और छामा अच्छी | | i 


घी जन्म जरा- 
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सत्याथेमक्कादाः ॥ 
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© 
वस्तु हे तथापि पक्षपात म॑ hee से दथा अवया और चमा अक्षमा हो गी है 


को प्रयोशत गहे हाके किसी जीव AZA म देना यह बात सवेथा संभव नहीं हो कौ | 
gale gat को दंड देना भी दया में गणनीय है,नो एफ दुष्ट को दंड न दिया नाप 
meet मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये बह दया अव्या और क्षमा अज्ञमा हो नाय 
gg तो ठीक है क्रि सब प्राणियों के दुःखनाश थोर सुख की प्राप्ति का उपाय काना 
दया कहाही हे । केवल मल छान के पीना, छुद्र जन्तुऔ को बचाना ही दया नहीं कहती 
किन्तु इस प्रकार की दया नैनियो के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा THY नहीं। ता 
मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया करके उल को अन्नपानादि से का 
| करना और दूसरे मत के विद्वानों का माम्य आर सेवा करमा दया नहीं है १। जो ay | 
| | फी सची दया होती तो “विवेकप्तार” के पृष्ठ २९१ में देखो ! क्या लिखा है “एक परः | || 
AF मी स्तुति अर्थात्‌ उनका गुणकीत्तेन कभी म करमा । दूसरा “उन को नमस्कार" || 
अधीत बेदना भी न करनी | तीसरा “आलापन” अर्थात्‌ अन्य मतवालों के साब || 
थोडा बोना | चौथा ia अर्थात्‌ उन से वार३ न बोलना । पांचवां “उन को 
अन्न vena घात” अर्थात्‌ उव को खाते पीने की वस्तु भी न देनी giar “गई 
A बान” अभ्य वत की प्रतिमा पूजन 7 
Gaal अर्थात्‌ इन छ; प्रकार के कर्मा को 
Sanat को विवारंना चाहिये फि इन जै 


2AL 


T 


Tl 


a Sy फ्रि a 5 ` ००० ` ~ नर a नी 

| फिर जैमियों को दयाहीन कहना संभव हे क्योकि अपने घरवालों ही की सेवा कला || | 
विशेष धर्म मही कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घर के समान हैं इसलिये उत | 
नि 


| की सेवा करते अभ्य मतस्थो की नहीं फिर उन को दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता ||| 


Maafa ने अपना विरोधी समक कर मार डाला और आलोयणा ( प्रायश्वित्त ) || 
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४इशपपुल्छास। ॥ Ae 


a ४०... 
Fear मोलमाग के साधन हैं इन की व्याख्या योगदेव ने कोर fag ae हे ate 
a अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रस्थानुस्तार विपरीत अमिनिवेशादि 
तजो श्रद्धा अर्थात्‌ जिन मत म॑ प्रीति है सो सम्पकू श्रद्धात और सम्यक दशुन है! 
रुचिजिनोक्ततत्त्वंधू सम्यकृश्रद्धानमध्यते | 
निनोक्त तततो में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ | 
यथावस्थिततत्वानां संक्षेपाहित्तरेण वा | 
यो बोधश्तमत्राहु लम्धग्ज्ञान मनीषिएाः ॥ 


मिप्त प्रकार के जीवादि तत्त हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से नो बोध होता है 
उगी को सम्यगज्ञान बुद्धिमान्‌ क 


PR SAS NEE > 


हते हैं ॥ 

सवथा ऽनव्ययांगानां स्थागश्चारित्रमुच्यते | | 

Afaa तदहिसादि ब्रतभेदेन पञ्चधा ॥ म 

अहिसासन तास्तेयन्रह्म बय्योपरियहाः | 
सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतप्तम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और | 
| अहिसादि भेद से पांच प्रकार का ब्रत हे । एक ( अहिंसा ) किती प्राणिमात्र को त 
> | मारना । दूसरा ( सूनृता ) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना चोथा 
(ब्रह्मचर्य ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन | और पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुत्रा का 
§ | त्याग करना | इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ आहेसा और चोरी आदि निन्द | 
| नीय कर्मों का त्याग अच्छी बात हे परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करने आदि दोषा | 
| ह पव अच्छी बाते मी दोषयुक्त हो गई हैं मैसे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरि 
| हरादि का धर्म संप्तार में उद्धार करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि 
| | निन के ग्रन्थ देखने से ही पर्ण विद्या और धार्मिकता पाई नाती है उप को बुरा कहना 


| | और अपने महा असंभव Nar कि पूर्व लिख आये वैसी वात! के कहती आतन 


| | tag की स्तुति करना केवल हठ की बातें हँ भला जाँ जेना BP चरि न 6 
नमत सचा है क्या इतना | 


पक, न पढ़ सके, न दान देने का सामथ्य हाँ वा भी में 
कहने ही से वह उत्तम हो जाय £ और अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अठ RI नाक | 
पसे कथन करनेवाले मनब्यों को आन्त और बालवुद्धि न कहा जाय ता हा O 
| में यही विदित होता है कि इन के ग्राचाय्ये खा दूर जाय नहीं क्या 
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x cane 
४६२ सथाथप्रकाशः ॥ 


ee लाना मे को नफरत) ऽ SSR 


~ 
a 
AN 


सब की निन्दा न करते तो ऐसी भाडी बातों में कोई न फंसता न उन का परक 
fg होता देखो ! यह तो सिद्ध होता हे कि जनिया का मत डुबानेवाला भौ 
वेदमत सब का उद्वार करनेहारा हरिहराददव FAI आर इन के ऋषभदेवादि ता | 
eM कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वेसा ही उन को बुरा न लगेगा। और मी हन 
1: AA आर माननेवाला का भूल दख सॉ 
मल-जिगवर आाणा नग SAT उस्तुत्तल सदसणउ | 
भ्राणा भग पावता जिणसय डुक्कर घन्मम्‌ | 
पावल प्रकर० भाग० २ | षछीश० ६ । ६8० 99 ॥ 
T उन्मागे उत्पन्न के लेश दिखाने से जो जिनवर अथात्‌ वीतराग तीर्थकरों की शङ || 
| का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तवादि र्म ग्रहण कर | 
| बडा कठिन हे इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो वेसा करना चाहिये॥ || 
( समीक्षक ) जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना || 
और दूसरे की निन्दा करनी हे वह मूर्खता की बात है क्यांकि THAT उसी की ठीक | 
हैं जिस की दूसरे विद्वान्‌ करें अपने मुख से अपनी प्रशांसा तो चोर भी करते हैं तो || | 


` x 


| क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इन की बातें हैं ॥ 
1 6 | मूल-बहुगुणविज्ञा निलयो उस्सृत्तभासी तहा विमुत्तव्वो। 
Per जहवरमाणिजुतो विहबिग्धकरो विसहरो लोए ॥ ; 
| प्रकर० भा० R | षष्ठी० Mo १८ I | 
_ से विषधर acd में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जनमत में नहीं वह चार | 
कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस को त्याग देना ही जैनियों | 


Pres | 


Al । 


SILANE थे 6.8) EH 


मल-अइ सयपा वियपा वाधन्सि अपब्बे स॒तो विपावरया। | 
न चलान्त सुद्धधम्मा धन्ना किविपावपववेसु ॥ | 
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ह्रादशसपल्लास; ॥ 


ae लनी अत जना 0) ७ SS 2 
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आअन्यदरीनी कुलिंग अथात्‌ जेनमतविरोधी उन 


का दशुन भी जनी लोग 
ee न करें ॥ 
cantare ) IRTA लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है सच 
fa Ses N ~ 
तो यह है कि जिस का मत सत्य हे उस को किसी से डर नहीं हाता इन के आचार्य्य 


नानते ये कि हमारा मत पॉलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन रोती 
तिये सब की निन्दा करो और मुख जनों को फँसाओ ॥ 
ES पू 
aa e~ 000 we जणानाद्ठाइ सिच्छपब्वाइ । 

जास ATI उधन्मीणविहोइ पावमई ॥ 

Tho भा० R षष्ठा० & | स? २७॥ 
नो नैनधम से विरुद्ध धम हैं वे सभ मनुष्यों को पापा करनेवाले हं इसलिये किती. 
| के अन्य धमे को न मानकर जनधमे ही को मानना श्रेष्ठ हे ॥ (समीक्षक) इस से यह 
| सिद्ध होता हे के सब से AGIA, निन्दा, soa] आदि दुष्ट क्रूप सागर में डबाने- 
बाला गनमाग हे जले जेनी लोग सब के निन्द हैं वेसा कोई भी दूसरे मतवाला | 
| महानिन्दक और अधर्मी न होगा। क्या एक ओर से सत्र की निन्दा और अपनी अ | . 
तिप्रशंस्ता करना शठ मनुष्यों की बाति नहीं हँ ? विवेकी लोग तो चाहें Hat के मतः | २ 
| के हाँ उन में अच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुरा कहते हैं ॥ 
मल-हाहा गुरुअअ BA सामीनहु अच्छिक्कस्स पुककरिमो। 

A i O 
कह INU वयण कह सुगुरु सावया HEFT अकज्भ ॥ 
प्रक०भा० R | षष्ठी Go ३५॥ 

|| स्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जेनधर्म कहां और उन से विरुद्ध | 
|| कृरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सगुरु पुदेव सुधम आर अन्य के 
| | इदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह बात बेर बेचनेहारी कूंनड के समान हैं जेते 
|| पह अपने खट्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठा को खट्टा और विकम्मे बतलाती 
|| | $| ईसी प्रकार की जेनिया की बातें हैं ये लोग अपने मत से मित्र मतवाला क शग 
|| डा अकाय्ये अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 
ल-सप्पो इक्क मरणं HIS अणता इदइ मरणा 


तावारसप्प TRY मा कुगुरूसवण HZA ॥ 
Tho भा० R | Mo ३७॥ 


aaa 


ae | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यार्थमकाशः ॥ 
ee ताता re सि कण पाप 
अते प्रथम लिख आये कि सप भें मणि का भी त्याग करना उचित है क |- 
minal मं श्रेष्ठ धामिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष | | 
अन्यमत वालों की करते हैं मैनमत से मिन्न सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सरणे से थी ३ || 
हैं उन का दशन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्‍योंकि सप्पै के संग से एक 7 
' | मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुभो के संग से अनेक वार जन्म मरण मे है 
ना पडता हे इसलिये हे मद्र | अस्थमार्गियो i गुरुओ के पास भी मत संहार 7 
क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा का उसमा i (समच). |: 
देखिये मैनियों के समान कठोर, रन्त, षी, निन्दक, भला छुआ दूसरे मतवाते क्षे; 
| भी न होंगे grat ने मत से यह बिचारा हे कि जो हम अन्य की निन्दा और न | 
प्रशा न करेगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दै ||| 
की है क्योंकि अबतक उत्तम बिद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवतक इन को यथार्थ ज्ञ | 
और सत्य घने की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये मैनियों को उचित है किं अफ |§ 
` | विद्याक्सिङ्ध मिथ्या बाते छोड वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण कर्‌ तो उन के लियेके |. 
| कल्याण की बात है ॥ i 
(५ CN & ` TEZIA A a खो 
ga- भणिमो कि करिमो तागहथासाण Aaga | || 
ले दलि ऊण लिंगं खिवाते नरयन्मि gaai || 


Aao OR 
eh 


my 
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\ 
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नि की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, भीठ, बुरे काम करने में भर || 
` | दृष्ट दोषवाले से क्या कहना ! और क्या करना क्यों कि जो उस का उपकार को कु 
तो उलटा उस का नाश करे जेस कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने Fl 
माय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अस्यमार्गेयो का उपकार कता || 
| अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) भै | 
| जैन लोग विचारत हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचारे तो मैनियों की कितनी दुर्दशा है 
| और उन का कोई किसी प्रकार का उपकार म करे तो उन के नहुत से काम नष्ट हो| 
(कतमा दुःख प्राप्त हो ! वैसा अन्य के लिये जेनी gat नहीं विचारते £ ॥ 


` | 

मल-जहजहतुट्टइ धम्मो जहजह दुठाणहोय agais | 
समद्दिठिजियाण तह तह उछलइस सत्त ॥ 
o Apo Hie २। Wie Te ४२.॥ 
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द्रादशतपल्लात: ॥ 
Gena या Io, २८. 
से २ दशनभ्रष्ट,निहनव, पाच्छत्ता, उम्रन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य 


ait त्रिदण्डी, WAAR तथा AMAR दुष्ट लोगों का आतिशय बल सत्कार पजा 
दिक होवे वसेर OATES! जावा का संम्यकृव विशेष प्रकाशित होवे यह वडा च्य 
हे॥ ( समीक्षक ) अब देखो l क्या इन जेनों से अधिक इप्यी दवे वेरबुद्धिय 
दूरा कोई होगा: हा दूरे मत मे भी इष्यी द्वेव हे परन्तु जितनी इन नैनियों में है 
उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूत्र हे इसलिये जनिय मे पापाचार 
क्यान ह £ ॥ 
मूल-सेगो विजार aga सिंधस्माह ipagi 
र कमूबान्त | 
gaa चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० Alo RI Tle Ho ७५ ॥ 
इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूड जन चोर के संग से नाका 
वेदादि दण्ड से भग नहीं करते वैसे जेन मत से भिन्न चोर धर्मा में स्थित जन अपने 
अकल्पाण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने 
ही सदश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो प्तकती है कि अन्य सव 
रमत और जेन का साहकार मत है ! जब तक मनुष्य में अतिश्रज्ञान ओर कुलंग 
| RUE बुद्धि होती हे तबतक दूसरों के साथ अतिइप्या द्वेषादि दृष्टता नहीं छोड़ता 
नसा नैनमत पराया द्वेषी हे ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मल~ जच्छ पसमहिसलरका पव्बंहोमान्ति पावन वर्माए | 
पत्र्मन्तितापि ASS ही लावी परायस्स ॥ 


प्रक» भा० २ । Tle स? ७६ ॥ 
पर्व सत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जैनमागै मिनन संग मिथ्यात्वी और आप सम्य- 
| | रली अथोत्‌ अन्य सब पापी, मैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये नो कोई मिथ्यात्वी 
| के धमे का स्थापन करे वहं पापी है ॥ (समीक्षक ) जैसे अन्य के त्याना में चमुएडा 
कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोमी भर्थीत्‌ डुगानामी तिथि आदि सब बुरे हैं 
क्या तुम्हारे पनसण आदि बूत बुरे नहीं हैं निन पे महाकए हाता है! यहां 
a inet की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु नो शासन देवी और मरुत अ 
DOM: हाट शण = 
——a अती 
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nne ee 2222S 


पदि को मानते हैं उन का भी खण्डन करते तो अच्छा था जो कहें कि T 
हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या ह क्याक शासनदवा न एक पुरुष ओर ay 
बकरे की आंख निकाल ली थीं पुनः वह राची आर दुगा कालिका की सग 
बहिन क्यों नहीं ? और अपने यचलाण आदि AT को आतिश्रेष्ठ ओर नवमी ग्रा 
को दृष्ट कहना मूढता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासा की तो निन्दा और को 
उपवासे की स्तुति करना मूखेता की बात हे हां जो सत्यभाषणादि बूत धारण करे |. | 
हे वे ता सब के लिये उत्तम हैं जेनियां ऑर अन्य किसी का उपवास सत्य नही है। | 4 
मल-चसाएवादयाएय साहणडु बाणजर कासरकाणग। 
भत्ता भर कठाणं बियाणं जान्त TET ॥ 


प्रक० भा" २! षष्टी० सूत्र ८२॥ 

इस का मुख्य प्रयोजन यह हे कि. जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगो, ब्रह्मण 
यक्ष, गणेशादिक मिथ्याइष्टी देवी आदि देवताओं का. भक्त है जो इन के माननेवाते |. 
हैं वे सब डुबाने ओर, डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुर्ये मानत हैं और | 
वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देवताओं को मठ || 
FEA और अपने देवताओं को सच कहना. केवल पक्षपात की बात है और अन्य | | 
वाममार्गेयों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु नो श्राद्धदिनक्कत्य के पृष्ठ ४६१ | 
लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेडा मार 
उस की आंख निकाल डाली उस के बदले बकरे की आंख निकाल कर उस मनुष्य के | 


7 


AT 


—-~, Z rots At 


लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहा मानते ? रत्रसागर भाग १ १० ९७ मदं | 
लिखा हं मरुत देवी पाथिको को पत्थर की मत्त होकर सहाय करती थी इसी | ; 
भी वैसी क्यों नहीँ मानते ? || IE 
मूलनाकसाप जणण जाओ जाणो जणणी इकि ATEL | 5 

| न 


- जडामच्छठरआ जाओ गण सतमच्छर वह 


AGS भा० २ | षष्ठा ० Ao ८१ ॥ : 
जो जेनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धमवाले हैं वे क्यो जन्मे 
i WH ता बढ क्या £ अथात शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ( मीत 


Ea 
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गमाषित द नो को जनिन | 
gat | इन के नीतरागमापित दया बम दूसर मतवालों कालीवन भी ता Seq | 
। | लका दया चम कथनमात्र हैँ आर जो हे सो छुद्र जीवों आर पशुओ के लिये 
yaka मनुष्यां के लिये नहीं॥ 


मत्न-शद्ध मग्ग जाया सहण.मच्छात्त सद्िसग्गत्ति | 


ज पुणअसरगगजाया मग्ग गच्छत म AQ ॥ 
Jho Alo R | षष्ठी Ao ८३ ॥ 
इस का मुख्य प्रयाजन यह हूँ के जो जनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो 
छु आश्चय्य नहीं परन्तु जनभिन्न कुल म जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मक्ति 
क प्राप्त हा इस म बड़ा आश्चर्य हैं इस का फालताथ यह है कि जनमंतंवाले ही 
क्ति ;को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी 
हैं ॥ WARE ) क्या जनमत म काइ दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही 
मुक्ति में जाते हैं ? ओर अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात -नहीं हे ? | 
विना भाले मनुष्या क एसी बात कान मान सकता है : ॥ ee 
मंत्न-तच्छराण परश्मासमत्ताणाणकारणा भाणया | 


सावियमिच्छत्तयरी जिण AAA देससया TH ॥ ७ ड़ 


Sho भाग २ | Tle Go ९० l 

एक जिनमृत्तियों की पजा सार ओर इस से मिन्नमार्गियां की मूर्तिपूजा असार 

है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्वज्ञानी नो नहीं पालता हे वह तत्व 

ज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक) वाह जी ! क्‍या कहना ! ! Far तुम्हारा मत्ति पाषाणादि 

जड पदार्थो की नहीं जेसी कि वैष्णवादिकों की हैं ! जैसी तुम्हारी मूत्तिपूना मिथ्या 

है वैसी ही मृत्तिपृजा वैष्णवादिको की भी मिथ्या है नो तुम तत्वज्ञानी बनते हो और 

अन्यो को अतत्वज्ञानी बनाते हो इस से विदित होता है कि तुम्हार मत म॑ तत्वात 
नही है ॥ 

मृल-जिण आणा एधम्मो आणा राहि आण फुड AJA | 


इयमाणे ऊण यतंत्तजिण आंणाए कुणहु TH ॥ 
Tho Alor षष्ठी? To ९९ ॥ 


८ 
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सत्याथेप्रकाशः ॥ 
RO nnn aa So en 42 
जो निन देव की आज्ञा दया क्षमादिरूप धर्मे हे उस से अन्य सब नन 
हैं ॥ (समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जेनमत पे भिन्न न 
भी पुरुष सत्यवादी धमात्मा नहीं È ? क्या उप् धार्मिक भन को न मानना चाहिये, 


हां जो जेनमतस्य मनुष्यों के ge, Fer चमड़े की न होती और अन्य की age हो 


ऐसी बडाई की है कि जानो भां के बढ़े भाई ही मैन लोग बन रहे हैं ॥ 
मूल- वच्नेमिनारया उविज्ञेसिन्दुरकाइ सम्भरंताएम्‌ | 
o भव्वाण जएइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसँ ॥ 
प्रक० भा० R । षष्ठी» Ho ९५ ॥ 


रने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे निमेन्द्र आज्ञाभंग से क्या न जन्म मरण: 


° 200 Ls) hn Da CR 1०५ 0 
TAL ऊपर के कपट और टंग की लीला श्रब तो इन के भीतर की भी gaat 
यो” ~ ~ A NERENN ag 
होंगे कि इन का सब ऐशवय्ये हम को मिल नाय और ये दारिद्र हो जाये तो अच्छा 


हो तो जौनेयों से बढ़के दूसरा कोई भी न होगा ॥ 
मूल-जों देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयाम्सि नहु भन्नो। 

किं कप्पहुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ 
Iho Hio २। षष्ठी ० Ao १०१ II 

वे मूर्ख लोग हैं नो Seat से विरुद्ध हें और जो जिनेन्द्रमाषित पपे 

| पाप वा गृहस्थ अथवा अंथकती हैं वे तीयैकरों केतुल्य हैं उन =A ga कोई भी 

| “समीक्षक ) क्‍यों न हो ! जो जेनी लोग 

कर हे 


Men 
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होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की | 


. इस का मुख्य तात्पर्यं यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नाक 
का हेतु है उ को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग क़ | 


दुःख पावेगा ! ॥ ( समीक्षक) दोसिये ! जेनियां के आचाय्ये आदि की मानसी वृति || 


हेरिहरादि और उन के उपासको के ऐश्वय्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन | 
के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते | । 


आर राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये मैन लोग राज्य के बड़े GTA 
झूठे और डरपुकने हैं क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये? जो शष | । 


Ra होते तो ऐसी बातें बयो ग 


द्रादशसपुल्लासः ॥ : = 


oo 


| i | 
Ig i rant 
१| || व्रल-ज SEIT भगण दाषात कह ग्रवृहाणहन्तिमभच्छा | | 
aga विद्रुम झच्छाता RATA भाण तत्लत्त ॥ 
प्रक भा० २ | षष्ठी Ao १७०४५ II | 
जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना नै- 
नियो को उचित नहीं हें ॥ ( समीक्षक ) यह जेनियां का हठ पत्तपात और अविद्य 
का फल नहीं तो क्या हे ! किन्तु जेनियो की थोड़ी सी बात छोड के अन्य सब त्य- 
'क्तव्य हैं जित की कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जेनिर्या के देव, पिद्धान्तमन्य | 
| | ate उपदेशओं को देखे सुने विचारे तो उशी समय निःसंदेइ छोड देगा ॥ 
ल--वयणे विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिन उछस इसम्म | 
अहकहीदिएा मणितेय उलआएहरइ अन्धत्त N 


प्रक» Alo २ | Tle Ho Joc il 
जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय आर जो विरुद्ध चलते हैं वे अ | 
f पूज्य हैं मैनगुरुओं को मानना अर्थीत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना॥ (समीक्षक) भला | 
| | नो मैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते तो उन के जाल में | 
| | पे छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते मला जो कोई तुम को | 
कुमागी, कृगरु, मिथ्यात्वी और कपदैष्ज He तो तुम को कितना दुःख लगे £ वैसे ही 
नो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं॥ | 
मल--तिह अण जणं मरतं दठूण निअन्तिजन अप्पाण | | 

विरसातिन पावा उपिद्धी घिठसण ANA ॥ 
प्रक० भा० R | Tio To १०९॥ 
नो मृत्युपय्यैम्त दुःख हो तो भी कृषी व्यापारादि मे जैनी लोग ae 
कर्म नरक में ले जानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) भने कोई जैनिरयो से पे 
पारादि कर्म क्यों करते हो £ इन कमो को. क्यों नहीं घोड दे 


ES DEUS SY AY rma Foundation Chennai and- eGangatt by Arya Samaj Fo $ | 


Es सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


हि या कब ताचा orien गन हो तक और 7 eee a | 
देशो, तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने 


लोग छोड़ द्‌ तो तुम क्या वस्तु खा HAAN! एसा अत्याचार का उपदेश का्‌ 
सर्वथा व्यर्थ है क्या करें बिचारे विद्या सत्संग के विना जो मन में आया सो बक दिया | | 
ल-तइ्या हमाण अहम कारण राहया Bary गव्येण i 
जेजपन्त Bed तेसिदिदिछपम्मिञ्चं ॥ 
प्रक० Alo २ । षष्ठी ० Wo १५१ Il a 
नो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाञ्चम हैं = ~e 
प्रयोजन भी तिद्ध होता हो तो भी जेनमत सै विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयो 
जन सिद्ध होता हे तोभी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पशा | 
से लेके आज तक जितने हो गये ओर होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गाशिप्रदान $ 
| अन्य कुछ भी दूसरी बात नकी ओर न करेंगे मला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रये | 
जन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेला के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चोड ||| 
बातों के हांकने में तानेक भी लज्जा नहीं आती यह बडे शोक की बात हे ॥ | 
मल-जम्बीर जिणहसजिग्रों मिरई उस्सुत्तले लदेसणग्रो | 

सागर कोंडा Allele मर अइ भी भवरणे ॥ 

_ प्रक० भा० २। षष्ठी Ro 9RR ॥ 

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुम्रो में धर्म हे हमारे और अन्य में मौ | 
हुं ता वह मनुष्य कोड़ानक्रोड़ वष तकं नरक में रहकर फिर मी नीच जम्म पाता 
है ॥ ( समीक्षक) वाह रे ! वाह ! ! विद्या के UIA तुम ने यही 'विचारा-होगा मि | 
हमार [मध्या वचनां का कोइ खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा ह|| 
ता असम्भव हे अब कहां तक तुम को समझावे तुमने तो झठ निन्दा ओर अल || 


मता स वर वरोध करन पर ही कटिबद्ध हो कर अपना प्रयोजन तिद्ध करना मोह 
भोग के समान समभ लिया हे ॥ . 


मल-दर करण'दरभ्मि.साइण . तहयभावणा . दूरे 
जिएाधम्म सदहाएं पितर कद्रकाइनिठवइ ॥ 
AGO भा० २। षष्ठी० स्‌० १३७॥ i 


-QA 


aA 


Remy 
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द्रादशसपुल्लास; ॥ x 


D ८“ À जनधम का कुछ थी ao 0 ees जिस मनुष्य से जेनधमे PSS भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जेनधम स- 
ला ||| हे अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाताहै ॥ (भात 
1॥ || | महा इस से आनक कल का अमन मतजाल म फैसाने की दूसरी कौनसी बात होगी? 
1) || | क्योकि कुछ कमे करना न पडे और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भदू मत कोनसा होगा? | 

मल-कडइयां होही दिवसो agar anew पायमलम्मि । 
„| gga सर्विसल्वर हिलेओनिसणे स जिएधम्मं ॥ 

He Alo X | षष्ठा० Geo १२८॥ 

जो मनुष्य हू तो जिनागम अथात्‌ जनों के शास्त्रा को सुनूंगा उत्सूत्र अर्थात्‌ अन्य 
मत के ग्रन्थों को कभी न HAM इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःख- 
| || सागर से तर जाता हे ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनष्या को फँसाने के लिये 
| याक इस पूर्वाक्त इच्छा से यहां के दु:खसागर से भी नहीं तरता और पूवेजन्म के 
| | भी सचित पापों के दु.खरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता। जो ऐसी मूठ अः 
|| धात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्यारुप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख 
| मुन सत्याउसत्य जानकर इन के पोकल मन्थां को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर 
| इन अविद्ठाना को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके 
| | तो सम्भव है परन्तु अन्य जडवद्धियो का. छूटना तो अतिकाठिन है॥ 
€ल-जह्यज ण 1हभाणय सुयववहार [वसाहयतस्स | 
| | stag Rag बोही जिएग्रांणा राह गत्ताओ॥ 

प्रक० भा० ९ | Flo Ao 93३८ ll 

जो जिनाचार्यों ने कहे सत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचणी मानत हव है प 
आर Sag व्यवहार के करने से चारित्रयक्त. हाकर सुखा का प्राप्त हात है अन्य- 
मत के ग्रथ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भख मरत आदि कष्ट सहन 
की चारित्र कहते हैं जो भखा प्यासा मरना आदि ही चाहत है तो बहुत से 
अकाल वा जिन को अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध हाकर र Fe 


गा हा- 
भाप्त = चाहिये सो न ये शद्ध हाव आर त तम किन्त पित्तादे के प्रकोप सर हो 


` ब्रह्मचय्य सत्यभाषणादि 
F सुख के बदल दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायातरण अस . 


CC-0. In = a Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यवहार ' 


४७२ सयाथप्रकाशः ॥ 


any AAA पाप है और सब से प्रीति 
है श्रोर श्रसत्यभाषण अन्यायाचरणाद पाप ह आर सब स रापकाराध 


सना शुम चरित्र कहाता हे जेनमतस्था का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नही न 
ait को मानने से थोडा सा सत्य और आवक झूठ को प्राप्त होकर दु:खसागर ई 


Sad हं ॥ X 
मल-जइज।णसि जिणनाइ। WAA राविपरकएभग्रो | 


तातंत मन्न ता कहमन्नारा AIA आयार ॥ 
प्रक» भा० २। Wile Ao ३४८ ॥ 


नष्ट प्रारञ्धी कोरे भी नहीं है! ओर जो यह कहा कि सथमीं अर्थात्‌ जैनधमवाले aay 
कैश न करें किन्नु प्रीतिक्वक वत्ते इत से यह बात सिद्ध होती है कि दसरे के ताप 
दोष नहीं जसे द्वेपमार्तेयां मैनिलोग हैं वैसे दूसरे थोडे ही होंगे। ऋषम देव Ne 


नरक में डबकर ARIAT भोग रहे हैं इस बात को छोड दें तो बहुत अच्छा होवे॥ 
मल-एगा अगरु एगो विसाव My इआगि विवहाणि। 
तच्छयजं AURA परुप्परन्त न = ॥ 
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și 


जो उत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधमे का ग्रहण करते ini | 
जिनधम्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्ध नष्ट हे ॥ ( समीक्षक ) क्या 
बात भूल की और झूठ नहीं है ! क्या अन्यमत मै श्रेष्ठ प्रार्थी और जनमत) । १. 


कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अय॒क्त है|| 
क्यौँकि सञ्जनपुरुष सज्जनोंके साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर साशाक्षित कते हैं| 
और जो यह लिखा कि ब्रांझ, त्रिद्णडी, परिवाजकाचार्य अर्थात्‌ सन्यासी और ताए || 
सादि अ्रथोत्‌ बैरागी आदि सब जेनमत के शत्रु हैं। अब देखिये कि सब को n || 
ते देखते और निन्दा कर हैं तो मैनियों की दया और चञमारूप ध्म कहां रहा क्या 
जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिसार | 


महावीरपयन्त २४ तीर्थकरों को रागी द्वेषी बिथ्यात्वी कहें ओर जैनमत माननेषत || 
को सान्निपातज्वर से फँसे हुए मानें A उन का धमे नरक और विष के समान सममे || 
| तो भनियो को कितना बुरा लगेगा ! इसलिये जेनी लोग निन्दा और TATA | 


EY 4" 6. 


We भा० R | Wie Fo १५० ॥ . : 


PK म 


HW CH AY qa 


AA MEAN A sG 


H 


द्रादशतपुर्छासतः ॥ 


22 mee स्य वी 
| aq श्रावको का देवगुरुधम एक है चेत्यवन्दन अथीत्‌ निनप्रतिविस्ध m | 
| | ओर rea की रा ऑर गि की पूजा करना घन है॥( समीक्षक ) अब 
४ | | देशो नितना मूत्तिपूजा का झगडा चला है वह सब जैनियों के घर सेऔरपाखण्डों | 
| का मूल भी जेनमत हे । श्राद्धदिनकत्य पृष्ठ! में मूतिपूजा के प्रमाणः- 
| नवकारेण विवाहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ॥ २॥ वयाइई | 
इमे ॥ ३॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो॥ ५ ॥ यञ्चरखाणं | 
तु विहि पुच्छम्‌ ॥ ६ ॥ 
|| | इत्यादि शरावको को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ ! ॥दूसरा | 
|| | नवकार अपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुवूतादिक हमारे कि- | 


| 
| 


SS AN Ow | 
|g ॥ ३ ॥ चोथे दवारे चार वग में अग्रगामी मोच है उस कारण ज्ञानादैकहै सो | 
| | योग उत्त का सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार 


सै योग कहाता हे सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द अथात्‌ मूत्ति को नमस्कार | 


; 


i पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छुःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहँ- |. 


गा इत्यादे ॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगेर बहुतसी विधि लिली हें अर्थात्‌ संध्या | 
के मोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की मूर्ति पूजना ओर द्वार पूजना ऑर | | 
| | द्वारपूजा में बड़े २ बखेडे हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरं को बनवाने | 


इ भीन रोक सके | (समी- | 


कै 


रोकते 


N 
या 
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मि काकाला ण्या -- 
४७४ सत्याथप्रकाश! ॥ 
AAAI त ` 


EN 


ह र सारा सार तर जात हा तान a 
चारित्र क्यों करते हो : रबंसार भाग TE १३ म लिखा है क गोतम के अंग / 
gaa और उत्त के स्मरण से मनवांडित फल पाता हे । ( समीक्षक ) जो ऐाहो ते 
सब जेनी लोग अमर हो जाने चाहिय सां तहा हाते इस से यह इनकी केवल 
a के बहकाने की बात है दूसरे इस मे कुछ भी तत्व नहीं इन की पूना करे | 
श्लोक रत्नसार भा० एष्ठ५२ भ 

जलवन्दनधपनरथ दाषाक्षतक नव दा वस्य 


उपचारवरे जिनेन्द्राम्‌ SAW] यजासहे ॥ 

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, भूप, दीप, नेवेद्य, वस और अतिश्रेष्ठ उपा | 

से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तीयैकरों की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मूपा ज्ञी । 
से चली हे । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्दर म माह्‌ नहीं आता और भवाग || 
के पार उतारनेवाला है। ( विवेकसार एछ ५१ से ५९ ) मृत्तिपूजा से मुक्ति है || 


ती है और निनमाददि में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीको | 
की पूजा करे वह नरक से छूट स्वगं को जाय । ( विवेकसार पष्ठ ५५) निकरः || 


न्द्रि में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अथे, काम और मोच की हि 
हाती हे। ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिनमत्तियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ केक || 
छूट आये | ( समीक्षक ) अब देखो ! इन की अविंद्यायुक्त असंभव बातें नो झ र | 
| कार से पापादि बुरे कर्म छूट जायं, मोह न आवें, भवसागर से पार उतर जाये, र 
| गुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वगे में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त हो | 
भर सब केश छूट जायें तो सत्र जेनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि कोपर | 
क्यों नहीं होते ? । इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि Bret ने.नितमूरि ब || 
स्थापन किया हे उन्हो ने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की हैं।(९ || 
वेकसार पृष्ठ २२५ ) शिव, विष्णा आदि की मर्तियाँ की पजा करनी बहुत बुरी है ! 
रथात्‌ नरक का साधन हे । ( समीक्षक ) भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक AN 
साधन हैं तो जैनियो की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मर्तियां लगी | 
| शात और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मास वैसी नहीं ह| 
चर हैं तो इन से कहना चाहिये .कि तुम्हारी मंत्तियां तो लाखों रुपयों के गह 
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ढ्वादशसपुर्ळासः II 


८७ 


Pe ० न YY 


` की हैं ओर चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागी केसी ? आर शिवादि A 
all gaat तो बिना छाया क भा रहती इव त्यागी क्या नहा: आर जो शान्त कहो 
तो || | हो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त हैं सब मतों की मूत्तिपूजा व्यभ है। (प्रश्न) 
व | | हमारी मूर्तियां Fa आभूषणांद धारण नहीं करती इसलिये श्रच्छी हैं ( उत्तर ) 
|| | के सामने नंगी मूर्तियां का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीला है । ( प्रश्न ) जैसे 


| gi का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मू 
) कया को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पाषाणमूर्तियां के देखने 

मे शभ परिणाम मानते हाँ तो उप्त क जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेगे । 
ही | अव जड़ बुद्धि होगे तो सवेथा नष्ट हो जाश्रोगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उन के 
र || | हंग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी आधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुख्लास में 
लिख हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपूना करनेवाला को लगते हँ । इसलिये भेस्ा जैनि 
यो ने मूत्तिपूजा में कूठा कोलाहल चलाया है वैसे इन के मंत्रों में मी बहुत सी असंभव 
बातें लिखी हैं यह इन का मंत्र है । रत्नसार माग एष्ठ ? में :- 


| नमो अरिहम्ताणं नसो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो 
| उवज्भायाण नमो लोए सबबसाहण एसो पञ्च नसुककारो 
| | सव्व पावप्पणासणा मङ्गलाचरण चच सब्बे INTZA हवई 
| मङ्गलम्‌ ॥ १॥ : 
` इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिवा है और AI ATA की यह गुरुमंत्र है । 
इस का ऐसा माहात्म्य धरा हे कि तंत्र पुराण भरें की गी कया को पराजय कर 
दिया है, श्राद्धदिनक्कत्य एष्ठ ३ : 

ARR ATI ॥ ९ ॥ £ 
जउकव्ब | मन्ताणमन्तो परमो FACT पेयाणप्रव AGT 
` तत्ताणतत्त परम पवि aanrada : १०॥ 

ताणं aaa नो आत्यि । जीवाण भव साय ae 

र सपाँययम्‌ 
बुड्डु ताणे इस gd । न मक्कार 


DT 
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कत्तोय भव्वाणभावेजञनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो॥ ३, ँ 


m\ 


GVr Ol R 


è A _ घ्या ` 
. .जो यह मंत्र है पवित्र ओर परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य में परमध्येय हे, a 
में परमतत्व है, दुःख से पीडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है | o 
मुद्र के पार उतारने की नौका होती है॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह T 
के समान है नो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं ओर नो इस का रह 
करत हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से एथक्‌ रसनेवाला, सव पा 
का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीँ ॥ ११ ॥ अनेक भवाला 
में उ्तूपल हुआ शरीरसम्बन्धी दुःख भव्य जावां को भवसागर से तारनेवाला यही || 
जवतक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता ag श | 
सूत्र में कहा हे और जो आमिप्रमुल अष्टमहाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को हो. | 1 
करदूसरा कोई नहीं जैसे महार ल वे रू नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा रमय | 
अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने म॑ अवि वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगी क ||. 
नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह | ( नमो अरिहन्ताणं ) सब aati को || 
नमस्कार । (नमो सिद्धाणं) जेनमत के सत्र सिद्धो को नमस्कार । (नमो आयरियाणं) जमा | 
के सब आचार्य्यों को नमस्कार । (नमो उबजझायाणं) जेनमत के सब उपाध्यायों को नप. | 
कार | (नमो लोय सव्य साहूणं) जितने जेनमत के साधु इस लोक में हैं उन पब को नमः || 
सार है| यद्यपि मंत्र में जेन पद नहीं है तथापि जैनिर्या के अनेक ga में विना जेनमत के || 
अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक हे । ( ततवविके ||| 
BRO जो मनुष्य लकडी पत्थर को देवबुद्धि कर पूनता है वह अच्छे फलो को प्रा 
होता हे | (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त को | 
नहीं होते ! (रब्नसारभाग एष्ठ १०) पाश्‍वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो गो || 
हे कल्पमाष्य TE ५१ में लिखा है कि सवालाख माः्देरो का जीर्णोद्धार किया स्यि || 
पूतिपूजाविषय में इन का बहुतसा लेल है gat से समझा जाता है कि aT गा | 
मूलकारण जनमत है। अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये ( विवेकतार (| 
१२८ ) एक जैनमत का साध कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर | 
लोक को गया | ( विवैकसार पृष्ठ १० ) अरीकमुनि चारित्र से चूक कर कई a | 
| न्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌. देवलोक को गया शरहण के | 
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l l द्वण मुनिका स्थालेया उठा. ले टक स्थालेया उठा. ले गया पर्या an यय RAUL देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १९६) 
| तमत PLATS लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी ga का ae e 
| | लेग करें चाहें साधु JENA हा चाहे अशुद्वचरित्र सन पूजनीय हैं । ( Maa 
| | gp (६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो मी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 
| SI विवेक्रसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के aa को चरित्ररहित a |. 
| शचारी देखें तो भी उन को सेवा करनी चाहिये। ( ववकार इष्ठ २१६ ) एक चोर 
| [ते पांच मूठी लांच कर चारित्र अहण किया बडा कष्ट और पश्चात्ताप किया छुःठे 


ना | | | महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया । ( समीक्षक ) अब देये इन के साध 
है, | | और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सरगति को 
र 4 आर विवेकसार TS १०६ म लिखा है कै श्रीकृष्ण तीपरे' नरक में गया । वि 


-| | esac एछ १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेक्रसार पष्ठ ४८ में 
जोगी, जंगम, काजी, मुल्ला, कितन ही अज्ञान से तप कष्ट कर के भी कुशति को पाते 
ही रबसारभा० gg १७१ में लिखा हें कि नव वासुदेव अर्थात्‌ Aas वासुदेव, R 
| वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासु ee 
| देव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव ओर श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारह, बारहवें, | _ 
। चौदहवे, aed, अठारहवे, वीसबें और बाईसवे तीर्थकरों के समय में नरंक को गये आर | | 
तव प्रतिवासुदेव अर्थात्‌ अशवग्नोवप्रतिवापुदेव, तारकरप्रातवासुदरेव, मांदकप्रातवासुदव, मधु | 
| | प्रतिबामुदेव, निशुम्मप्रतिवासुदेव, बली प्रतिवासुदेव, प्रहलादप्रातिवापुदव, रावणप्रातिवापुदन | ; 
1 श्रोरं जरापिंधु प्रातिवासदेव, ये भी सब नरक को गये । आर कल्पभाष्य मं [लखा & ih | 
| आषमदेव से लेके महावीर पय्यन्त २४ तीथकर सब मं कॉ प्राप्त हुए । (समीक्षक) | 
मला कोइ बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इन के साधु REA आर तीयकर जिन में बहुत | 
| पै वेश्यागामी, परखीगामी, चोर आदि सब जनमतस्थ सग आर मुक्ति को गय l 
| और श्रीकृष्णादि महाधामिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बडा : 
बात है ? प्रत्यत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जनिया का सग करना वा उन } 
। देखना भी बरा है क्योकि जो इन का संग कर तो ऐसी ही कठी २ बात उस | 
भी हृदय में स्थित हो जायेगी क्योंकि इन महाहठी, दुराग्रही मुय $ स 
तिर पाय बुराइयो के अन्य gg भी पलले न पता यण बुराइयों के भ्रन्य कुछ भी Tet न पड़ेगा । ह! | जो जैनियों 


हि प्रीति आर अप्रात है उप्त का पाक क्याकर कह सकते हैं E तो नी aif 
Oa म वणन कर आय हे वत्ती माननी ठाके है ओर यह जनिया क पति भी | 
n TOK का बंधन है ये जेनी मी मुक्तिविषय मै अम से फसे हैं। यह सतह "| 
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४७८ सत्यार्थप्रकादाः ॥ x 
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उन से सत्संगादि करने में कुछ मी दोष नही। विवेकसार ४४ ५५ ने विक 


Vy. 
कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि R के सेवने से कु भा परमाथ सिद्ध नहीं ९ 

ता और अपने गिरनार, पालीटाणा आर FZ आहे तीथ छत्र मुक्तिपय्यन्त के के 
वाले हैं । ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जसे शव वष्णवादि के ती | 
त्तत्र जल स्थल जडस्वरूप & वस्त जानया क भा है इन संस एक की निन्दा भरै 


दसरे की स्ताते करना मूखता का काम ह॥ 
Mal की साक्त का वणान ॥ 
(aan भा० TE २३) महावीर तीर्थकर गोतमजी से कहते हैं कि Seq लोक) 


एक सिद्धशिला स्थान हे स्वगपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन ली और उतनी ह | 
पोली हैं, तथा ८ योजन मोटी हे जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुग्ध हे उप्त ते भ | 
| उजली हें सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फाटक से भी निर्मल है वह सिद्धाशेता!। | 
चेदहव लोक की शिखा पर है और उस सिद्धारीला के ऊपर शिवपुर थाम उप |. 
भी मुक्त पुरुष ग्रधर रहते हे वहां जन्ममरणादि कोइ दोष नहीं ओर आनन्द करते रहा 
हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कमें से छूट जाते हैं यह जेनियों की मक्ति है| 
CRATE । विचारना चाहिये कि जेसे अन्यमत में वेकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर / 
आदि पुराणी । चोथे आसमान में इसाई सातवें आसमान में मुसलमाना के मत में हु: | 
क्ति के स्यान लिखे हं aa ही जेनियों की Mahar और [शिवपुर भी है | क्याम | 
जिप्त को जेनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचेवाले जो कि हम से भगोल के नीचे रहों 
हैं उन की अपेक्षा में नीचा हे ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो aiaa 
जेनी लोग ऊंचा मानते ह उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हें ओर T | 
जिस को नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले ऊंचा मानते हें चाहे वह शिता "|| 
“ तालास लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मक्त बंधन में हैं salle | 
अराला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की माके छूट जाती होगी | और १1|| 


उभ म रहन का प्रीति ओर उस से बाहर जाने में अग्रीति भी रहती होगी जहाँ 7 
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७००८-००... 2 न्या aa 
| | द्वा वेदो के यथाथ अथबाध क मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जानः सकते ॥ 


श्रंब ओर ASE सा असम्भव वात इन का सुनो (विवेकसार पष्ठ७८)एक करोड साठ 
लाख FAT से महावार का जन्मसमय म सनान कराया । (विवेक० पृष्ठ (३९ ) ame 
राजा महावीर क देखन को गया वहां कुछ अभिमान किया उप्त के निवारण के लिये 
(६,७७,७२ १६०००३तन इन्द्र के स्वरूप आर ११,३७,०५,७२,८०,००००००० 
चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियोके खड़े रहने के लिये ऐसेरकितने हीभगोल चाहिये । 
क्‍ ्राद्धदिन कृत्य ACA नन्दा भावना पृष्ठ ३ १ म॑ लेखा है [के बावडी, कुआ आर तालाव न 
| बनवाना चाहिये । (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य नेनमत में हो जायें ओर कुआ, तलाव, 
॥ बावडी आदि कोई भी न बनवावे तो सब लोग जल कहां से पियें : (प्रश्न ) तालाव आदि 
| बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता हे इस लिये हम जेनी लोग 
इप काम को नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई ! क्योंकि जेसे 
| तद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बडे २ गाय आदि पशु ओर मनुष्यादि प्रा- 
शियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उस को क्या नहीं गिनते ? ( तत्वविवक 
, || पष्ठ १९६ )इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने बावडा बनवाई SA ते धमश्रष्ट होकर 
| | पोलह महारोग हुए, मर के उस्ती बाबड़ी में मेडुका हुआ, महार्वार के दशन सं उस 
5 || को जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह एव जन्म 
के धर्माचार्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकः 
| र शुभध्यान के योग से दढ़रांक नाम महाद्वेक देवता हुआ ग्रवांधेज्ञान पे JA काय 
| हां आया जान वन्दुंनापर्वक ऋद्धि दिखाके गया। (समीक्षक ) wo 
बात 
असंभव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को संवत्तिम मानंना RA ag m 
दाखय S 
श्राद्ध दिनक्त्य पष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक वस्त्र साधू A | लि L S 
र्‌न a 
धुभीमहात्राह्मणके समान हो गये वस्त्र तो साधू लेव परन्तु सतक के भ 
हए।(रत्सार पृष्ठ १०५) भजन, कटने, 
भूल्य हाने सेघर म॑ रख लेते हागे ता आप कान 
E क) अब देलियेइन की विद्याहीनता भला 
अन्न पकाने आदि में पाप होता हे! (WALA |. 
येक केले जी सक! और जेनी लोग भा पाइत हा 
म नाकय जाय तो मनुष्यादि प्राणा क asd 
कर मंर ४ ) बागीचा लगाने से एक लक्ष गत गाश 
जाय । ( रत्नप्तर पष्ठ १०४ ) 


i अनेक जीव पत्र, फल 
|, Gt २ है । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो १ 


CC-0. In Public — क Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ससार्थप्रकाशः ॥ “8 
re aare य 
फूल आर छाया से आनन्दित होते हे i करोड़ों गुणा Su भी होता क ही है र 
पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेर है । (तत्त्वविवेकपृष्ठ २०२ ) एक 
लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धम से भित्ता मांगी वेश्या बोली | 
कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु esi sR AT उस लब्धि साधु ने साहे बह 
लाख अशर्फी उप्त के घर में वषा दी । ( सर्माज्ञक ) इस बात को सत्य बिना mR 
पुरुष के कौन मानेगा ! । रत्नप्तार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण को | 
घोडे पर चढी हुई उस का जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा कती ह| | 
( समीक्षक ) कहो जेनीजी आज कल तुम्हारे यहां चोरी डांका आदि और शत पे | 
मय होता ही है तो तुम उप्त का स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा Na: | 
क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानो में मारे २ फिरते हो! अब इन के साधुर ह | |. 
लक्षण:- 

नि ` EN ë ` A = 
सरज।हरणभद्यभुजा JATA AAT? 1 
श्वेताम्बराः चमाशीला निःसंगा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
लुअचिता पिच्चिका हस्ता पाणिपात्रा द्गिस्बरा:। 
अध्वोसिनो शृहे दातुर्द्धितीयाः ERANT: ॥ २ ॥ 
भुङ्क्त न केवलं न ख्रीमोक्षमति दिगम्बरः । 
` प्राहुरषामयं भेदो महान्‌ उवेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥ 
जेन के साधुओं के लक्षणाथे जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं ( सरजोहरण) |^ 
चमरी रखना, ओर भित्ता मांगके खाना, शिर के बाल लुझाचित कर देना, सेत व | 
धारण करना, ITH रहना, किती का संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त arial के स || 
ताम्बर जिन को यती कहते हें ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वल्ल धारण न क || 
शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का काडू लगाने कापर || । ९ 
बगल में रखना, जो कोई मिल्ला दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्र || 
क साधु होते हैं॥ २ ॥ और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उस * | 
चात्‌ भोजन करें वे जिर्नाध अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते है दिगम्बरं का खेल || x 
È साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्री का अपवर्ग नहीं कहते और खेतासबर कर | x 


A ; 
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इत्यादि बत स मा का मातत होते हैं॥ ३ ॥ यह इन के पुरं को भेद है 
जैन लोगों का PUGET सत्र प्रसिद्ध है और पांच भि लुञ्चन करना aie 


भी लिखा है । विवेक्रसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि sas कर Al 

fa ग्रहण किया अथात्‌ पांच मठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हुआ ॥( ह्येक 
सिए (८) र छनन कर पाक बालो कु सल य 

\ रहिये जन लागा + ठु i द्या a कहा रहा : क्या यह [हिसा अर्थात्‌ चाहें अपने 
{ | हाथ से लुज्चन करे चाह SHB गुरू करे वा अन्य कोई परन्तु कितना: बड़ा कष्ट उस 
वको होता होगा : जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसार पपठ संवत्‌ 
३ के साल में श्‍वेताम्बर में से दूंढिया और ढूंढियों में से तेरह पंथी आदि ढोंगी 
निकले हैं । दूंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे मोजन स्नान को छोड 
सर्वदा मुख पर प बांधे रहते है ओर जती आदि भी जन पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर 
पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं | (प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये qai- 
वायुकाय ” अथात्‌ जो वायु में सक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की 
उप्णता से मरते हैं ओर उप्त का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इसीलिंये 
हम लोग मुख पर पढी बांधना अच्छा समभते हैं ( उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष 
| A प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाफ 
a कमी नहीं मर सकते इन को तुम भी अजर अमर मानते हो । (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता | 
परन्तु जो मुख के उप्ण वायु से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप | 
होता हे इप्तीलिये मुख पर पढ़ी बांधना अच्छा है । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात 
था असभव हे क्योकि पीडा दिये विना किसी जीव का [काचेत भा ताइ नहा हा | 
पकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवां को पीड़ा TEM हैँ ता चलन कि- | 
रन, बेठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने म भी पीडा अवश्य पहुच होया 
इसलिये तुम भी जीवों को पीडा पहुचाने से पृथक नहीं रह सकत । ( प्रश्न ) हा 
जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहां हम नहीं बचा 
केत वहां अशक्त हैं क्योंकि सत्र वायु आदि पदार्थों म जीव मर हुई हैं ना हम उलि 
प्र = न ai} तो aga जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते है | ( उत्तर) बह 


अधिक दःख Te 
भो तुम्हारा कथन यक्तिशन्य है क्योंकि कपडा AA से जीवा की! 


We जव कोई.मुख पर कपडा बांधे तो उप्त का का वायु रुक की नीच वा m 


व्यव... 
i ——— ० ६१ 
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अधिक होंकर जीवों को विशेष पौडा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखो ! ष 
aes घर वा कोठरी के सब दरबाने बंद किये वा पड्दे डाले जाये तो उस में उष्णता विशेष | 
“ | होती है खला रखने से उतनी नहीं होती वसै मुख पर कपडा बांधने से उष्णता भर 
Ta विक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक 
a दुःखदायक हो और जब gaia किया जाता ह तत्र नाप्तिकाके BA से वाु क्त | 
इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक थका ओर पीड़ा करता हो. || 
गा । देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से HHA और कोई नली से तो मुत 
का वायु फैलने से कम बल ओर नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल पे श्र | 
मन में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नातिकाद्वारा ग्र. | 
तिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इस से मुख पर पढ़ी बांधनेवाला | 
से नहीं बंबोेवले धम्माला हैं । ओर मुख पर प्री बांधने से अक्षरों का यथायोग | 
स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण मी नहीं होता निरनुनासिक अन्तरा को सानुनामिक | 
बोलने सेतुम को दोष लगता हे तथा मुख पर पट्टी बांधने से gia भी अधिक बढ़ताह || 
क्योंकि शरीर के भीतर aia मरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह THT 
प्रत्यक्ष है नो वह रोका जाय तो .दगन्व मी अधिक बढ़ जाय जैप्ता कि TT “जाजहार! 
ग्रधिक दुगन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपटी बांधने 
दन्तधावन, मुख्तप्रज्ञालन और स्नान न करने तथा वन्न न धोने से तुम्हारे शरीरात 
अधिक gta उत्पन्न होकर संसार में जडत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पह 
चाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है । जे मेले आदि में अधिक दुगेन्ब होने 
“विशाविका”अथात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुःखदा 
होते हें आर न्यून दुगन्ध होने से रोग भी न्यन होकर जीवों को. बहुत दुःख नह 
पहुंचता इस से तुम अधिक gia बढाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर a 
नही बांधते, दन्तयावन मुखप्रत्षालन स्नान करके स्थान वस्त को शुद्ध रखते है वै 
बहुत अच्छे हं | Ha अन्त्यजा की ढगन्ध के सहवास से TAH रहनेवाले बु 
अच्छे हैं जसे आन्त्यजों की ढुगन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वसे तु al 
तुम्हार WA की र्भा बाळू नहीं बढती, जसे रोग की अधिकता आर ag के से 
१ i न से धम्माउनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही ढुगन्धयुक्त तुम्हारा श्रौर तु || 
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- = ee ॥ ` 
हर्या का ol होता होगा taa ) जैसे बंध मकान में ae = n i 
| की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवो को दुःख नहीं पहुंचा सकती AD हम पलक 
| d पढ बांध के वाशु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचानेवाले हँ.) मन i 
|| | बांधने से बाहर के वायु के जीवो को पीडा नहीं पहुंचती, और जेते सामने अग्नि | 
|| | जलता हे उतत को आड़ा हाथ देने से कम लगता हे और वायु के जीव शरीरवाले |. 
| | होते से उन को पीडा अवश्य पहुंचती है । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की. |. 
- || है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग वाहर के व के B : 
| होता वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इन को प्रत्यक्ष देखना चाहो S किती फा- | 
| तूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्ध करके देखो तो दीप उसी समय उक्त जायगा | 
Raat पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायू क योग के विना नहीं जी | 
एकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग राका जाय तो. ! 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर हाय की आड करने से घुल पर आंच न्यून | 
गती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही हे इसलिये तुम्हारीवःत ठीक नही। | . 
प्रश्न ) इस को सत्र कोई जानता है कि जज किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान |. 
Har निकट होकर बात कहता हे तब मुख पर पल्ला वा हाय लगाता हे इसलिये | 
कि मुख से थूक उड कर वा दुर्गन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब | 
FA थूक, उड कर उत्त पर गिरने से उच्चिष्ट होकर वह बिगड़ जाता हे इसलि- | a 
al येमुख पर पटी का बांधना अच्छा है ।( TAT) इस से यह ।पिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ | 
| | पुलपद्ि बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा 
परला इसलिये रखता है [क उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुत लेवे क्योंकि जब | 
| कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई मी मुख पर हाथ वा पहला नही धरता, इस से | | 
|| क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करे सह | 
| RN मुखादि अवयवा से अत्यन्त gia निकलता है और जन तुम किसी क पास 
वे | कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुर्गन्‍्ध के अन्य कृया आता Ji E 
बह || RÈ आहा हाथ वा पहला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं असे बहुत म > 
गुप्तबात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर AG 
त भी फैल जाय जब वे दोनों एकास्त में बात करे हैं तव उत पर. 
Mey नहीं लगाते के यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं णो बढे ही 
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नगरे इससे कया छोट के ऊपर थूक गिराना चाहिये : ओर उस थक से ई a 
नहीं सकता कर्योकि हम दूरस्थ वात कर आर वायु हमारा आर से दूसरे की अ र 
ता हो तो सूक्ष्म होकर उस के शरीर पर वायु क साथ ANT अवश्य गिरे अ 
का दोष गिननां अविद्या की बात हैं क्याके जो मुख की उष्णता से जीव मरते ना 
न॑ को पीडा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने म॑ सूय्य की महा उप्णता से वाय 
काय के जीवो में से मरे विना एक भी न बच सक, सो उस उप्णता से भी. वेज 
नहीं मर संकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा हे PNA जो तुम्हारे ती 
भी परण विद्वान होते तो ऐसी व्यथ बातें क्या करत £ देखो ! पीडा उन्हीं वो के 
पहुंचती Sa की वृत्ति सब अवयवा के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाणः 
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पञ्चावयवयोगात्लुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ० ५ | सू ०२७॥ 
जन्न: पाँचौं इन्द्रियों का पांच विषयों. के. साथ सम्भन्थ होता हे तभी gaa, | 
दुःख की प्राप्ति जीव को होती है नसे वधिर. को गालीप्रदान, अन्धे को. रूप वा ग्रा | ||| द 
से. पप व्याप्रादि भयदायक जीवों का. .चला जाना, गून्यबहिरीवाले को स्पर्श, पि- | | 
aR रोगवाले , को गन्ध, और शून्य. .निहूवावाले को रस प्राप्त - नहीं. हो सकता इ. || 
सी प्रकार उन: जीवों की भी व्यवस्था हे । देखो | जब- मनुष्य का जीव. सषुपि दशा 
में रहता. हे तब उस: को: सुलःवा Saat प्राप्ति कुछ भी. नहीं होती, क्योंकि वह 
शरीर के. भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के. साथः उस समय पल 


न रहने से. सुव दुःख की TA नही. कर सकता और जैसे वैद्य वाओज कल के | || प 
डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुघाःके रोगी पुरुष-के-शरीर के अवयवों को काढी | || ९ 
TART ह उस क उस समय कड भी. sa विदित adi होता । वसे. WIA कै 
अथवा. अत्य स्थावर रारीरवाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं होक |||" 
जे मत प्राणी सख दुःख को प्राप्त नही. हो सकता वैसे वे वायुक्रायादि के गै | १ 
भी, अत्यन्त मूछित होने. से सुल.दुःल को. प्राप्त नहीं. हो..सकते फिर इत को. पीड | र 
से बचाने की:बात सिद्ध कैसे हो सकती है! जब उन को सुख-दुःख की प्रति ||| 6 
FARA होती तो. श्रनुमान।दि. यहां केस युक्त हो सकते हे. । ( प्रश्न: w न 


Wie त. उन को मुख दु:ख क्यों नही. होगा १ ( उत्तर) सुनो भोले! मा 


~ 


(cS A ~ 


— 


» CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


| Foundation Chennai and eGangotri 


|| ट्रादशसमुल्लाप: ॥ 
Fag} ¦ poe 2 IS १ ४८५ 


"२५ nee, 


A 
A न्घ 
[|| वा हेतु प्रसिद्ध WAT ह समा हम इस का उत्तर दे आधे हैं कि नशा म 
जा. || | अगो को चीरते फाडते आर काटते हैं जसे उन को दुःख विदित न 


| हा हाता इसी प्रकार 
| | आति मूर्छित जावा को सुख दःख क्या कर प्राप्त होवे Fa वहां प्राप्ति होने का 


rel] | साधन कोई भी नहीं TA ) देखो : निलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक्र पात ओर 


mel | | इदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योकि निलोति में बहत ओर कंदमल में 
3 ` A [N 
gaa जीव हैं जो हम उन का खाव तो उन जीवों को मारने और पीडा पहंचने a 


a AÀ 


al हम लोग पापी हो जावे । (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित 
शकके खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुंचनी क्योकर मानते हो मला जब तुम 
को पीडा प्राप्त हाता RAR नहा दीखती और जो दीखता है तो हम को भी दिखलाओ 
तुम कमी न प्रत्यक्ष देखवा हम को दिखा सको | जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनमान, उपमान 
। | और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस 
| बातका मी उत्तर हे क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इन 
गे | करो सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे diat की भी भल विदित होती है Bret 
| | ने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है 
| | तो उप में रहनेवाले अनन्त क्योकर हों सकते हें ? भम कन्द का अन्त हम देखते हैं | 
| तो उस में रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुम्हारी बात बड़ी भूल || 
की है। ( प्रश्न ) देखा ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा | 
भ.| || पप करते हो, AA हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो | (उत्तर) 
के. || यह भी तुम्हारी वात. भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुमपानी को उप्ण करते हा तब 
यो | || पानी के जीव सत्र मरते होंगे ओर उन का शरीर भी जल म रन्धकर वह पानी साफ 
य | (| े अर्क केतुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का “तेजाब” पीते हो इस में तुम बड़े | 
ता | | | पपी हो। ओर जो ठंडा जल पीत हैं वे नही क्योकि जव ठंढा पानी पिर्यगे तब उद्र म 
व ||| जने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायग जलकाय जीवों 
||| को मु दुःख प्राप्त पवोक्त रीति से नहींहो सकता पुनः इस में पाप किती को नही होगा | 
ही | || क्ष) जैसे जाठराग्नि से उ उष्णता पाके जल से बाहर नीव क्यों न निकल जायेंगे £ | 
उत्तर) हों निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उप्णतास a पहता | 
E भते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मताउनुसार जीव ACT श अधिक पीडा 


3 ः निकलेंगे और ga के शरीर उप्त नल. में CRT इस से तुम आविक पारी 
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होगे वा नहीं ! (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और नकि 2 
| हस्य को उष्ण जल करने का आज्ञा दत हैं इसलिये हम को पाप नहीं। ( 


सी गू 
(त 
जो तुम उष्ण जल नलेते न पीते तो गृहस्थ उप्ण क्या करत : इसालेये उस पाप केम. 
` गीतम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो कयाके जो तुम किसी एक गृहस्थ को 
करने को कहते तो एक ही ठिकाने उप्ण होता जज वे गृहस्थ इस भम में रहो ४ 
| कि न जाने साधु जी किस के घर को आवेगे इसालेथे प्रत्येक गृहस्थ अपने २ प 
| म॑ उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप क॑ भागा मुख्य तुम हा हो । इसरा अधिक ( 
| काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिख प्रमाणे रसोई खेती और व्या 
| रादि में आधिक पापी और नरकग़ामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के गा | 
| निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंढे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही |. 
मख्य पाप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर एसी बात करते हे वेग 
पापी हैं। अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जोग | 
पर दया करनी ओर अन्य ATMA को निन्दा, अनुपकार करना Fay थे 
| पाप है ? नो तुम्हारे dine का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वषी नदियों का | 
चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न इश्वर ने किया ! ओर सूय्य को भी उतब्न त || 
करता क्योंकि इन में क्रोडानक्रोड़ जीव तुम्हारे मताऽनुसार मरते ही होंगे जब वे पि 
दयमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य्य का ताए श्रो! | 
da को बन्ध क्यों न क्रिया ! और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दु 
सुख की प्राति कन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सवथा सब जॉब प | 
| दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनु । 
हो जावं चोर SHA को कोइ भी दंड नदेवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय! 
इसलिये दृष्टा को यथावत्‌ दंड देने ओर श्रेष्ठां के पालन करने में दया आर इसी विपरीत 
करने में दया QARET धमे का नाश है। कितनेक जेनी लोग दुकान करते, उन व्यवहा 
WS बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकम करते हैं उनर्क ra | 
में विशेषउपदेश Fal नहीं करते ? और मुखपट्टी बांधने आदिढीग में क्‍यों रहत ह! 
तुम चेला चेली करते हो तब केशलुश्वन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराय १ E 
आत्मा को पीड़ा दे आर पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते आर राह | 
अथात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हा? 


ककल नकल 
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गू हिल, ऊंट पर चढ्ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैन 
| | को! न तुम्हारे चेले ऊटपटांग वार्ता को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीथैकर 
मा: || | भी सत्य नहीं कर सकते जव तुम कया बांते हो तब माग में श्रोताओं के और | 
उप | हरे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसालैये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों a | 
| ते हो! इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावर- 
| गरीरवाले अव्यन्तमूछित जीवों को दुःख वा सुख कमी नहीं पहंच सकता। _ 
|| श्रव जनियों की ओर भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और 
|| गह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढे तीन हाथ का धनुष्‌ हाता है ओर. 
काल का सख्या AA JA [लेख आये हे वसती ही समझना रब्रसार भाग १ । पृष्ठ 
ह||? लिखा है ( १ ) ऋषभदेवे का शरीर ५०० ( पांच सौ ) धनष 
| (| तबा ऑर ८४००००० (चोरासी लाख ) पूव वर्ष का आयु । (२) आनितनाथ का | 
| ४५० ( चार सो पचास ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर और ७९००००० ( बहत्तर | 
||| लाख ) पूवे वष का आयु । ( ३ ) संभवनाथ का ४०० (चार सो ) धनुष्‌ परिमाण | a 
शुरार आर ६००००००(साठ लाख) पूव वष का आय । (४) आ्भनन्दन का ३५० ie 
(ae तीन सो ) धनुष का शरीर ओर ५००००००( पचास लाख ) qa Tat |. | 
| श्रायु | (५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीन सो ) धनुष परिमाण का शरीर र - by 
J १००००००( चालीस लाख ) पूव वर्ष का आयु । (६ पद्मप्रम का (४० (एक at | 
(TRE) धनुष का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) पू वर्ष का आयु । || 
(9) utara का २०० (दोसौ) धनुष्‌ का शरीर ओर२००००००(बीपत लाख) 
|| सवषं का आयु । ( ८ ) चन्द्रप्रभ का १५० ( डेढ़ सौ ) धनुपपरिमाणका शरीर | 
और १०००००० ( दश लाख ) पवे वर्षा का आयु । ( ९ ) सुवाधेनाथ का. | 
(०० ( सो ) aga का शरीर और २००००० (दो लाख) पूव वप का आयु | 
० ) शीतलनाथ का ९० ( नव्ये ) धनुष का शरीर ओर १००००० (एक लाख) | 
TA का आयु । ( ११ ) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्मी ) घुर्‌ का R आहि 
| ०३००००० ( चौरासी लाख ) वर्ष का आयु । ( १२ ) वातुपूज्य स्वामि का ७० | 


भर ) धनुष का शरीर और ७२००००० ( FEM लाख ) वेष का आयु | 
= G साठ. 4 
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ओर ३०००००० (तीस लाख) वर्षा का आयु । ( १५) धमेनाथ का 


लीस ) धनुषो का शरीर और १०००००० ( दश लाख ) वर्षों का आयु i | 
| का ४० ( चालीस ) धनुषो का शरीर और १००००० (एक्‌ ता 

eae ay का आयु । ( १७ ) कुंथुनाथ का ३५ ( पतीस )धनुस का शरीर ओर ९९०५ 
i i | ( पंचानवे सहस्र ) वर्षा का आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० ( तीस) नुन 
vs शरीर ओर ८४००० ( चौरासी सहख ) वषा का आयु | (१२) मल्लानाध का |. 
२५ ( पर्वात) धनुषां का शरीर आर ४५००० ( पचपन सेहल ) वर्षा का आग | 
| ( २० ) मामसवृत्त का २० ( बीस ) घनषा का RUT आर ३००७० (तीत | 
| ga ) वर्षों का आयु । (२१ ) नमिनाथ का १४ ( चोदह ) घमुषों का शरीर शर | 
` १००० ( एक RZE ) वर्षा का आयु । (९९ ) IAI का१० दश) धनुषे का || 
| शरीर और १००० ( एक Waa ) वष का आयु । ( २३ ) पाश्वनाथ का ९ (गा | र 
` हाथ का शरीर और १०० ( सौ ) वषे का आयु । ( ९४ ) महावीर सवामी का ५ || 
। ( सात ) हाथ का शरीर और ७२ ( बहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चोवीस त्क || 
“Shai के मत चलनिवाले आचाय और गुरु हैं इन्हीं को जिनी लोग परमेश्वर मान || 
ते हैं और ये सव मोक्ष को गये हैं इस में बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि झडे | 
' शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव हे १ इस भूगोल में बुतही | 
थोडे मनष्य बस सकते हैं । इन्ही नैनिया के TNS लेकर जो पुराणियों ने THA | 
| दश सहस और एक सहस्र वष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जिय 
| का कथन संभव कैसे हो सकता है ? । अब ओर भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ शा 
आक ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (! ) कल्पभाष्य Ww ३१५ | 
| महावीर ने अंगूठे से प्रिवी को दबाई उस से शेषनाग कंप गया (! ) कलमा | 
पृष्ठ ४६-महाबीर को ace ने काटा राधेर के बदले दूध निकला. और वहस ८. 
स्वगे को गया ( ! ) | कल्पभाष्य पृष्ठ ४७-महावीर के पंग पर खार पकाई | 
पग न जले ( ! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६-छोटे से पात्र मं ऊंट बुलाया ( | 
TAT १ प्रथम पृष्ठ १४-शरीर के मेंस को न उतारे ऑर न खजलाव | विवेर्कसार l 
१ एड १५ जैनियों के एक दमसार साधु नेक्रोधित होकर उद्देगगतक है E 
| एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थकर का श्रातीप्रेय था । Fh ७2 | 
g पृष्ठ १२७-राजा की आज्ञा अवश्य मानना चाहिये | विवेक ० भा०( है ` ||. 


arare 
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| द्वादशसपुद्ास! ॥ ड 

Sy रै es NAAN 
फ एक कोशा वेश्या ने थाली म सरसों की ढेरी लगा उप्त के ऊपर फला से व्ही हुता 
SE 


लडीर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गडे नपाई और सरसों की हे 
path नही. ,तत्वविवेक ४8 २९८-इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने? र्व 
तक भोग किया ऑर पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी मैन. 
धर्म को पालती हुई सद्गति को गई । विवेक ० भा० ! पष्ठ १८५-एऊ सिद्ध को 
कंथा जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही! 
fano भा० १ ४8 ९९८-बलवानू पुरुष को आज्ञा,देव की आज्ञा,घोर वन में कष्ट 
पे निवीह, गुरु के रोकने, माता पिता कुलाचाय्य ज्ञांतीय लोग और पर्मोपदेश इन 
छुः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धम की हानि नहीं होती ( समीक्षक ) अब 
dea इन की मिथ्या बाते ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को अ- 
गुली पर कभी धर सकता हे और पथिवी के ऊपर अंगूठे से दाबने से प्रथिवी कभी 
दब सकती है 2 और जब शेषनाग ही .नहीँ तो कंपेगा कोन ? ॥ मला शरीर के काट- 
ने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उम्र 
को काटनेवाला सप तो स्वर्ग में गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक 
को गये यह कितनी मिथ्या वात है ? ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब 
उप के पग जल क्यों न गये ? ॥ मला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ सकता है ?॥ 
जो शरीर का मेल नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे ढुगन्धरुष महानरक AL 
गत होंगे ॥ जिस साध ने नगर जलाया TA की दया ऑर च्मा कहाँ गई £ जब 
महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे 
उप्तके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी ARA 
परन्तु जैन लोग बानिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह वात लिखदी होगा ॥ को 
वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर BE 
खडी कर उस के ऊपर नाचना सई का न जिदना और सरसों का न विखरना अः 
तीव झूठ नहीं at क्या Sen धम्मे किसी को किसी अवस्था स मी न छोड़ना चा- 
RA चाहे कुछ भी हो जाय ! ॥ भला कंथा वख का होता है वह तियत es 
अशफी किस प्रकार दे सकता है ! ॥ अब ऐसी ९ असभव FS पे a 
| i: ग जनियों के थोथे पोथों के सहश बहुत बढ़ जाय इसा ae है दयः 
| et इन जैनियों की बातें छोड़के शेष सत्र मिथ्या TA R 


== 
Fel 
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४९० सत्याथपकाशः ॥ 
Beata RRR SS ELAR LEELA ALA | 


दोसाले दारवि पढमे | STU लवण मिधाय इसे से। | 
ARAM वारसरवि | AMA डान [देठ सांस राविणो। | , 


प्रकरण० Alo सेग्रहणी सत्र ७७॥ 

जो जम्बद्वीप लाख योजन अथात्‌ ४ चार लाख कोरा का लिखा है उन ग य्ह 
पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूयय हैं ओर वसे ही लवण T 
मै उससे दुगण अयोत्‌ ४ चन्द्रमा आर ४ सूय ह तथा थातर्कीखण्ड में बारह चन्द्र “ 
मा और बारह सूर्य हैं ॥ और इन को तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन Fay | 
दो जम्बद्वीप के आर चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा ओर RN 
सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रो में पूर्वोक्त a | 
को तिगुणा करें तो एक सो छब्बीस होते हैं उन में धातकीखरड के बारह लवण | / 
समुद्र के४चार आर AIST के जो दो२इसी रीति से निकाल कर १ ४४एक सो चवालीप | 
चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना हे परतु | |. 


जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सथ और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिडित | | | 
अधे पृष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और पू है वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चबालीस बो || ९ 
तिगुणा करने से ४३२,ओर उन में पर्वोक्त जंबूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो gÀ, चार ९ | द्‌ 
लवण समुद्र के और बारह २ घातकीखरड के और व्यालीस कालोदाधि के मिलाने ९ 
सै ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूय पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगर्णाच्षमाश्र || | ` 
मण ने बड़ी “संघयणी,, में तथा “योतीसकरण्डक पयन्ना” मध्ये ओर “Caza” || | « 
तथा “सूरपन्नति” प्रमुखसिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है (समीक्षक) अब सुनिये! || 4 
भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक मगोल में एक प्रकार ४९२ चार सो बाते ||| ० 
और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जनी लोग मानते हैं ! आप लोगो का बड़ी 
भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्येसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन से ठीक २ ६ मगोत | X 
खगोल विदित हुए जो कहीं जन के महाअम्बेर में होते तो जन्म भर अन्धेर में रहते गए | र 
जेनी लोग आज कल हे इन आविद्वानों को यह शंका हुईं कि जबूद्वीप म॑ एक सूर्य श्री “1 


| एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी प्रथिवियों को तीस घडी म रछ 
सूय कसे आ सकें क्योंकि TAA को जो लोग सूय्यीदि से भी बडी मानते हैं यही हैं 
बड़ी भल है ॥ 
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दा सास दा रावे पतो एगंतरियाछ सठेसखाया। 
मेरुपयाहिएता | माणुसखिसे परिअहंति ॥ 
प्रकरण Alo ४ । संयहल ० ७९ ॥ 
i मनष्यलांक म चन्द्रमा आर सूय का पक्ति की सख्या कहत हैं दो चन्द्रमा आर दा 
\ पूर्व की पंक्ति(श्रणी)हे वे एकर लाख योजन अथात्‌ चार लाख कोश के आन्तर सेच- 
|| तते हैं, ३ 


= 


जेसे सूय्य की पंक्ती के आंतरे एक पंक्ती चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की 
ह आंतरे सूर्ययं की पंक्ती है, इसी रीति पे चार पंक्ती हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ती | 
|| में ६६ चन्द्रमा ओर एक २ सूय्यपक्ती म६६ सय्य हैं वे चारों पंक्ती जंबृद्रीप के मेरु 
| | पवत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अथात्‌ जिस समय |. 
mAT के मेरु से एक सूय्ये दाज्षिण दिशा मं विहरता उस समय दसरा सम्प उत्तर | | 
दिशा मं फिरता ह, वेस हा लवण समुद्रे का CHA देशा म दोरचलत फिरते, घातकी | | 
| खण्ड के ६, कालोदधिके २१, पुष्कराद्ध के २६, इस प्रकार संब मिलकर ०६ सूस्थ | ` 
| दक्षिण दिशा ओर ६६ सूय उत्तर दिशा में अपनेर क्रम से फिरते हैं ।ओर जब इन |. 
| | दोनों दिशा के सब सूयय मिलाये जायेंतो १३२पूय्य ऑर ऐसे ही वासठ २नद्रमा की | | 
दोना दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जाये तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते | 
| || हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ नचत्रादि की भी पंक्तियां बदुतसी जाननी । समी | 
| | तुक ) अब देखो भाई! इस भूगोल में १३२ सूय ओर १३२ चंद्रमा जैनियों के घर | . 
| | पर तपते होंगे मला जो तपते होंगे तो वे जीते केसे हुँ: और रात्रि में भी शीत केमार | 
| | नैनी लोग जकड जति होंगे? ऐसी असम्मत बात में मूगोल खगोल के न जाननेवाल फँसते 
; है अन्य नहीं । जब एक qa za भगाल के सहश अन्य अनक भूगाला का प्रकाशता - 
हे तब इस छोटे स भगाल का क्या HAL कहनी ? आरा प्रथिवी न qa और सूय प्राया | 
के चारों ओर न प्रमे तो कै एक वर्षा का दिन और रात होवे । और सुमेरु विना हिमालय | | 
के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कै मैप्ते घडे के सामने राई का दाना 
भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत में रहीं त नहीं ना 
किन्तु सदा अंधेर में TETT I 


समत्तचरण साहया 
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प्रकरण० Alo ९ | संग्रहस० 3२५ ॥ 
सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुइघात अवस्था से सवे चौदह Uae 
अपने आप्मप्रेदेश करके फिरंगे ॥ ( समीक्षक ) जेनी लोग १४ चोदह राज्य मानो 
हैं उन में से चौदहवें की शिखा पर सर्वाथातीद्वे विमान की ध्वजा से उपर थोड़े इर 
पर पिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली अथात्‌ जिन 
को केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने 


आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिस का प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह | | 


रज्ञ केवलज्ञानी कमी नहीं हो सकता क्योंकि जिस का आत्मा एकदेशी है वही जाता 
आता आर वद्ध, मुक्त, ज्ञाना, अज्ञाना हाता ह HITNI सर्वैज्ञ वैता कभा नहार 
सकता जो नैनियों के तीर्थंकर जीवरूप अल्प अछपज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक 


संवज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाचनन्त, सवव्यापंक, सवज्ञ, पाव 


A, ज्ञानस्वरूप हे उस को जनी लोग मानते नहीं कि जिस में सवज्ञादि गुण याथात 
घटते है ॥ 


गब॒भनराति पलियाऊ। तिगाउ उक्कोसते AAT | 


यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गभज दसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न हए उन मे 
गभज मनुष्य का उत्कृष्ट तीम पल्यापम क आयु जानना और तीन कोश काश 
रार। (HATH ) भला तीन पल्य [पम का आय ओर तीन कोश के शरीरवाले 


| कि पूर्वे लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के सन्तान मी तीन 
क के शरीरवाले होने चाहिये जेसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर 


म तान वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो ज्ञेनियों ने एक नगर म || 
साल AJA लिखे हे तां उन के रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये ती पत 


भगाल म वसा एक नगर भी न बस सके ॥ 

एवा छलरकयोयण | विरकंभा सि.द्धिरिलफालि z 
तद्वार गजायणंत लागन्ता ass PASSE ॥ २९५८ il 
जा सवाथासाद्ध विमान की ध्वजा से उपर १२ याजन सिद्धाशला हैं 
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||. और देबेपन और पोलपन में ४५ पेंतालीस. लाख योजन प्रमाण है वह सव धवला 

क | | aga सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिड भूमि है इस को कोई 
| | (षत “प्राग्मरा” SAT नाम कहते हैं यह सवाथ सिद्धशिला विमान से १२ योजन 
प्रतीक भी है यह परमाथ कवला डत जानता हैँ यह सिद्धशिला सवाथ मध्यभाग में 
८योनन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटतीरेमक्खी के पांख के सदृश 
पतली उत्तानछत्र आर आकार करके सिद्धशिला की स्थापना हे उप्त शिला से ऊपर १एक 
|| योजन के आन्तरे लोकान्त हे वहां सिद्धो की स्थिति हे ॥ (समीक्षक) अबविचारना चाहिये 
| कि जैतियों के मुक्ति का स्थान TAPAS विमान की ध्वजा के उपर४५पैतालीस लाख 
| | गनन की शिला अथात्‌ चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि ga में रहने वा- 
|| द मक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति 
; | के हूल से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उन को वायु भी न लगता 


SEA 


1 होगा यह केवल कल्पनामात्र अविद्वान का HATA के लिय श्रम जाल ह ॥ 
वितिचउरिं दिस सरीरं | वार सजोयणति कोसच Tata 
जोयणसहस पणिंदिय | उहे वच्छान्त विसेसतु ॥ | 
प्रकरण Alo ४ l AZo To २६७॥ 


सामान्यपन से एकोन्द्रिय का शरीर १ सहस्र याजन क शरारवाला उत्कृष्ट ना 
५ || | नना और दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १९ योजन का जानना और चतु 
रिद्धिय अ्मरादि का शरीर ४ कोश का आर पञ्चेन्द्रिय एक सहख्न याशन अथीतू 
RA कोश के शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक) चार ९ पहल कोश के प्रमाणवाल 
शरीरधारी हों तो भगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अथात्‌ सेकडा AG मूगोल 
उस भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहै फिर वे जनिया में रह काठि 
काना और मार्ग पछें और जो wet ने लिखा है तो अपने घर में रज लै परन्तु 
चार सहस्र कोश के शरीरवाले को निवास्नाथ कोई एक के लिये ११ बत्तीस v 
कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने म जैनियों का संब धन चुके pi e 
i न बन सके, इसने बड़े आठ सहस्र कोश की ITT क Idd ल त | 
TA 2 और जो उत्त में खमा लगावें तो वह भीतर AT हे RRN 


न 
ये ऐसी बाते मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 


>! 
mm 
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i कम लत ne वी 
ते थला ea (aga खिजाचे वहुति सब््रेबि। Ss 
तेइक्तिक असँखे | सहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ 


प्रकरण» भा० ४ AIGA | समासप्रकरण ayy, 
पूर्वा एक अङ्कुल लोमके खण्डों से ४ कोश का चौरस ओर उतना हा गहिरा 
कुंआ हो, अङ्कुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के नीस लाख सत्तावन सहस एक तो 
बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०७६११०४” २४६५९६२५१ 
१९२६०,, ९७५३६००,,००००००० तेतीस कोडा कोडी सात लाख बासठ हना 
एक सो चार कोडा कोडी,, चोवीस लाख पॅसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने sera. | 
डी,, तथा व्यालीत लाख उन्नीस हजार नो सो साठ इतनी कोड़ाकोडी,, तथा ay 
नवे लाख त्रेपत हजार ओर छः सो कोड़ाकोड़ी” इतनी वाटला घन योजन पल्येपम | | 
में सवे स्थूल राम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लेप | 
खण्ड के अस्यात खण्ड मन से कल्प तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें ! (समीक्षक) | 
अब देखिये | इन की गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खरड किये | |. 
यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं £ ओर उस के उपरान्त मन से असंख्य || 
खण्ड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता हे कि पूर्वोक्त खरड हाथ से किये होंगे जब |. 
हाथ से न हो सके तब मनमे किये भला यह बात कभी संमव हो सकती है कि CHART 
राम के असंख्य खण्ड हो सक ? ॥ 


जवदीपपमाणं गुलजोयाणलरक वट्टाविरकभी | 
लवणाईयासेसा | बलया भादंगणदगणाय ॥ 


अकरणएार० Alo 2 | लघचछुत्रसप्ता० Fo १२॥ 
प्रथम जबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला हे आर बाको लवणादि । 
सात समुद्र, सात द्वीप, जबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबू | 
पादि पात द्वीप आर सात समुद्र हें जेसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक) अब अस 
दीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख यो 
अन, पाचवा सांलह लाख योजन, छुःठा बत्तीस लाख योजन और =F चौसठ लाल || 


| अजिन आर उतन प्रमाण वा उन से आधिक समुद्र के प्रमाण से इस TAR aea || 
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| 
| 
।| . कुरुनइचुलसी सहसा | छञ्चेवन्तरनई उपर विज्यं । a 
। | dat महानईउ | चनुदस सहसा उपत्तेय ॥ 1 
| प्रकरणरतह्ञा० भा० ४ । लघ॒क्षत्रसप्रा« Ho ६३॥ k 
| कुरुक्षेत्र में ८४ चारासा सहस्र नदा ह ॥ समीक्षक ) भल्ला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा 
२. |!| देश है उस को न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ॥ 

MAA उताउ । इगेग सिहासणाउ अइपबबे । चउ स 

वितास (AMAT, दिसिभवाजेण मजणं होइ ॥ प्रकरण- 

रत्राकर भा० ४ । लघक्षत्रसमा० Ao ११९ ॥ 

उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये 
| उन [रालाअ। क नाम GIT [दशा म आतपाणडुकम्बला, उत्तर दिशा म॑ अतिरक्त ag 
३ रला शिला है उन सिंहासनो पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ (समीक्षक)-देखिये ! इन के ती- 
|| {करों के जन्मोत्सवादि करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धरिला है ऐसी इन | 
की बहुत सी बाते गोलमाल हैं, कहां तक लिखें, किन्तु नल छान के पाना, और |! 
त्म जीवों पर नाममात्र. दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी | 
हैं बाकी जितना इन का कथन है सब भ्रसम्मवग्रस्त हे इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ लोग Be 
| बहुतसा जानलँगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भव बाते संब लिखें H 
|| तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसालैये जैसे एक हंडे 
मं चडत चावला म से एक चावल को परीक्षा करन पत कच वा पक्के है सब चावल विदित 
हा नाते हैं ऐसे ही इस थोडे से लख से सज्जन लोग बहतसो बात समझ लग बाद्धमाता 
के सामने बहत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशनवत्‌ सम्पूण आशय को बुद्धिमान्‌ 
| लोग जान ही लेते Suga के आगे ईसाइयो के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामितिमिते सत्यावप्रकाशे 
सभाषाविभषिते नास्तकमतान्तगेतचारवाक- 
बोदडजैनमतखएडन पएडनावेषये दोदरी 
:॥ १२ ॥ 
agga: AFI 
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जो यह बाइबल का मत हैं वह केवल इधाइया का है सो नहीं किन्तु झ पे 
यहदी आदि भी गृहीत हाते हं जी यहा ( १३ ) तरहव समुल्लास में इसाई मत 
के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय हे कि आजकल बाइबल के मत? 
इसाइ मख्य हो रह है ओर यहदी आदि गाण = मुख्य क ग्रहण से गोण का ग्रह 
हो जाता है, इस से यहूदियां का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहा 
लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई ओर यहूदी आदि सब माग्ने 
हैं और इसी पुस्तक को अपने धम का मूल कारण समभते हँ । इस पुस्तक के भाषा 
न्तर बहुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये हें | उन 
में से देवनागरी वा संस्कृत भापान्तर देखकर मुझ को बाइबल में बहुत सी शंका हुए | | 
हैं उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिखी है| 
यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने केलिये है कि किमी को 
दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ | इस्र का अभिप्राय | 
उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कै यह पुस्तक केसा हे और इनका मत भी कैसा | 
है इस लेख से यही प्रयोजन हे कि सब मनुप्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि 
करना सहज होगा और पत्ती प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का ara | 
सब कोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को TA || 
ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कर्तेव्याकर्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय Flat 
होकर सत्य और कर्त्तव्य कमे का स्वीकार, असत्य और अकतेव्य कमै का परित्याग 
करना सहजता सं हा सकंगा | सब मनुष्या को उाचेत है [कें मब के मतविषयर्क | 
पुस्तको को देख समझ कर कळु सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें, नहीं ती | 
कर क्याक जस पढन से पाणेडत हाता हे वसे सुनने सेबहुश्रत होता है | यदि a | 
| दूसरे को नही समभा सके तथापि आप स्वये तो समभही जाता है जो कोड पा | 
| रूप यानारूद होके देखते हैं उन को न अपने और न पराथि गुणदोष विदित 
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P का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निशय करने ae 
हुल ME अथ करने का सामथ्यं रखता है जितना 
ग्रपना पात वा श्रुत हे उतना निश्चय कर सकता हे यदि एक मत बालि दस 
ते के विषयों को जाने और अन्य न जानें तो atti 
वलि के विषयों न्य न जान तो यथावत्‌ संवाद नहीँ हो सकता fig 
~ teats Be ES ~ 

ग्रज्ञांनी किप्ती अमरूप बाड़े में विर जाते हैं ऐसा न हो इस शिये इस ग्रन्थ में प्रच- 
सि सब मतों का विषय थोड़ा ९ लिखा हे इतने ही से शेप विषयों में अनुमान कर 
रकता हे कि वे सञ्च हैं वा कठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से 
NG IGN NY Se SN a छ 

हें झगडा झूठे विषयों म॑ होता हे । अथवा एंक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कद 
A à Lass ATA A ० AA कट 
थोडा सा विवाद चलता हैँ। यदि वादीप्रतिवादी सत्याऽपत्य निश्चय के लिये वाद- 
प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। अब में इस १३बें समल्लास में ईसाईमत- 
विषयक थोडा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि कैसा है॥ | 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ ` 
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अथ करचीनमतविषय URTA: ॥ 


ee 


अब इस के आगे इसाइयों के मतविषय म लिखते हैं जिस से सब को Ay | 
हो जाय कि इन का मत निर्दोष और इन की बाइबल पुस्तक ईशवरकृत है वा नहीं! | 
प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता है-- | 

१--आरम्म॒ में शेखर ने आकाश आर एथ्वी को सजा और प्रथ्वी वेडोल और || 
सूनी थी । ओर गहिराव पर अन्धियारा था ओर इश्वर का आत्मा जल के उप | 
डोलवा था । पव १ आय० १।२॥ | 

समीक्षक-आरम्भ किस को कहते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्ति को। (प. । । 
AAE) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के. पूर्व कभी नहीं हुई थी 2 ( ईसाई ) हम | 
नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक ) जब नहीं जानते तो इस पु 
पर विश्‍वास क्यों किया! कि जिस से सन्देह कानिवारण नहीं हो सकता और afta | 
` भरोसे लोगोंको उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्‍यों फंसाते हो ! और || 
` देह सर्वशकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते £ जब तुम इश्वर की पडि की । 
हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होंगे आकाश पके को मानते हो 
साई ) पोल और ऊपर को ( समीक्षक ) पोल कीं उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई HA? प 
विभु पदार्थ और अतिसूहम है और ऊपर नीचे एकसा हे। जब आकाश नहीं छुना था 
पोल और आकाश था वा नहीं? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण आर ait 
कहां रहते थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इप ति 
| म्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडोल, उस का ज्ञान कर्म्मेनेडील हीत 
| वा सब डोलवाला£ (इसाई) डोलवाला होता हे । ( समीक्षक) तो = ईश्वर की ब 
| एथिवी बेडोल थी ऐसा क्यों लिखा ( ईसाई ) बेडौल का अर्थ यह है कि ऊँची नीची 
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बराबर नहीँ थी। (समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? और क्या अब Pe | 
| कहीं हे ! इस [लिये इश्वर so बेडौल नही हो सकता, क्यो वह सर्वज्ञ हे, उप के 
| | क्षम में भूल न चूक कमी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की महि बेडौल रि: 
| [झा लिये यह पुस्तक ईरवरक्त नहीं हो सकता है। प्रथम ईहवर का आसमा क्या पदा 
| | है! (ईसाई ) चेतन समीक्षक) वह साकार है वानिराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी 
| (झइ/गिराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पई 
| eri में विशेष करके रहता है ।(समीक्षक) arene & के 
| | देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईर का 
। | आत्मा जल पर डोलता था तब Ray कहां था : । इप से यही सिद्ध होता है कि ई- 
| | खर का शरीर कहीं अन्यन्न स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक ठुकड़े को | 
|| जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सवज्ञ कभी नहीं हो सकता जो fay. 
| | नहीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन आर जीवों के कर्मों की व्यवस्था बा प्रलय | 
| | कमी नहीँ कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण कम्मं भाव | 
| | मी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह इश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इब सरव 
| | व्यापक, 27 गुण कम स्वमाव युक्त सचिदानन्दस्तरूप, नित्य, शुद्ध, बद मुक्तत्वभाव, | 
||| अन टग वृदि\लच्षणयुक्त वेदों में कहा है TH को मानों तभी तुम्हारा कल्याण 
| होगा अन सब्नता ॥ १॥ ae hi 
||| २-और ईश्वर ने कहा कि उनियाला होवे ऑर उाजेयाला हा गया ॥ आर 
||| इसर ने उनियलि को देखा कि अच्छा हे) पवे १। आ० ale l | 
| समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जडरूप उनियाले नेसुन ली ! नो पुनी होतो. 
||| झा समय भी geh और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी मात बया नही हे 


(९ si 
Tope ^ सन सकता क्या जब ईश्वर | 
ता? प्रकाश जड होता है वह कभी किभी की बात नहीं छु ५ २ 

गश जड़ होता है वह ढा है ? पहिले नहीं जानता था- 


ने उजियाले को देखा तभी जामा कि उनियाला अच्छा ह BS 
“|| | गो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों FET जो री हुआ ईश्वर स- 
|. || | सेर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्‍वरोक्‍्त और उस १ कहा इ Re) 
|| |. नहीं हे॥ २ ॥ a 
पौर ईश्वर ने कहा कि पानियों ses 
A `- ç Sy 
विभाग करे तब इश्वर ने आ 
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के पानियो को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया 
ओर ईश्वर ने आकाश को स्वग कहा ऑर सांझ आर विहान दूसरा दिन हुआ प 
१।आ० ६।७। ८॥ 
228 समीक्षक-क्या आकाश ओर जल ने भी इश्वर की वात सुन ली और Staal 
fs के बीच में आकाश न होता तो जल रहताही कहां £ प्रथम आयत में ग्राकाश जे 
rt) AT था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वगे कहा तो वह al 
ब्यापक है इसलिये सर्वत्र सगे हुआ फिर ऊपर को स्वग हे यह कहना व्यय है | अ || 
get उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई ऐसी ही आं 
भव बातें आगे की आयतां में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
४-तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे) | 
तब ई इर ने आदम को अपने स्वरूप मे उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के सरूप | 
उत्प> किया SAT उन्हे नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्ह आशीष दिया | 
॥ पव ९ । आ० २६। २७ । २८ | 


पर्माज्ञक-यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का खर ||| 
परकतरज्ञानस्वरूप,आनन्दमय आदि लक्षणयक्त है उस के सदृश आठमा नहींहओं! | ' 
जो नहीं हुआ ता उस के स्वरूप में नहीं बना ओर आदम ay! 2 (ईसाई ॥ तो 
इश्वर ने अपने स्वरूप हो को उत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनिर्त्य क्या नहीं ! और 
आदम का उत्पन्न कहा स कया : ( इसाई ) qed} से बनाया । ( समीक्षक ) मह 
कहा सं बनाई £ ( इसाई ) अपनी कुदरत अथात्‌ सामथ्य से । ( समीक्षक ) सर 
का साम्यं अनाद ह वा नवीन १ ( SATE ) अनादि हे । ( समीक्षक ) जब Fale 
है तो जगत्‌ का कारण सनातन हआ फिर अभाव से माव क्‍यों मानते हो : (FAR) 
TE के एव इश्वर क [दना कोडे वस्तु नहीं थी । (समीक्षक ) जो नहीं था ता पह || 
जगत्‌ कहा स बना ! आर ईश्वर कासामुथ्य दव्य है वा गुणा ! जो द्रव्य हैं तो ईर 
से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गण से द्रव्य कमी नहीं बन सकता || 
जसे रूप से अग्नि आर रस से.जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत गा 
होता तो ईश्वर के सदृश गुण कमे स्वभाव बाला होता Za के गुण स्वभाव ¶ || 
| न हान से यही निश्चय हे कि इश्वर से नहीं बना किन्तु जगत्‌ के का] 
अर्थात्‌ परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना हे जेसी कि जगत्‌ की उत्ति १ || 
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शात्रा में लिख हैं वैसी ही मान लो जिस से ईश्वर जगत्‌ कह 
के भीतर का स्वरूप जाव आर बाहर का मनुष्य के azy 
रूप Fal नही £ क्योकि जत्र 
रु अवश्य होना चाहिये ॥ ४॥ 
पु तन RARA IT नपम की पल से आदम को बनाया और उप के 


|| aaa में जीवन का स्वास छेका आर आदम जीवता प्राण हा ॥ ओर परमेश्वर 
ईश्‍वर ने अदन में पूव की ओर ए 


SAAS 
| बनाता हैं, जा आदम 


है तो वैध ईश्वर का 
आदम इश्वर के सदश वना तो इश्वर आदम के 


क बार लगाई ऑर उस आदम को निले उम ने 
| बनाया था उस म रक्सा ॥ आर उस बारी के मध्य में जीवन का पेड आर भले बरे 
| के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया । पव २ आ० ७। ८ । ९ ॥ 

PAIR भत ईश्वर ने अदन म बाड़ी बना कर उप्त में आदम को रक्खा तब 
RR नहीं जानता था 1के इस को पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर 
| q र 
|| ने आदम को शूली से बनाया तो इश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और नोहे तो ईश्‍वर f, 
| मीधली से बना होगा? जत्र उस के नथुनो में इश्वर ने श्‍वास फूका तो वह श्‍वास ईश्‍वर का 
॥ x | 
|| रूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो इश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक 
|| हे तो आदम ओर ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश 
|| जम, मरण' वृद्धि, क्षय, war, तृषा आदि दोष ईश्वर में आये, किर वह ईश्वर 
a कर हो सकता है ? इस लिये यह तोरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और त! 
यह पुस्तक भी इश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥ ; 

$६-आओर परमेश्वर इश्वर ने आदम को बडा नांद म॑ डाला आर वह सा गया 
तब उस ने उच्च की IARAA से एक पप्तली निकाली आर उप्त का सान्त माप द्ध 

A A A D < 
| भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पप्तली से एक तारी बनाई 
आर उसे आदम के पास लाया ॥ पर्वे २। आ० ९९ । ९९ ॥ 

समीक्षक---जों ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उप्त की खरी को धूली । 
ते क्यों नहीं बनाया ! और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम का हड से 
या नहीं बनाया £ और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुल हा a 
गर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम मी रहे AH ल AT सी 
"म करे वेसे पुरुष के साथ खरी भी प्रेम करे | देखो विद्वान लाग re : पसली 
i अथात्‌ “ फिलासफा ,, — ह a 2 ओर 
गाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पली कम क्या नही हा 
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निस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से खी का शरीर नहीं बन सकता धाः | 
इस लिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टावे्या से विरुद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
अब avy ममि के हर एक पशु त जस परमरवर इश्वर ने बनाया था 
था और उस ने खी से कहा क्या निश्चय इश्वर ने कहा हे कि तुम इस बारी 
हर एक पेड़ से न खाना॥ अर सत्रां न सप्प स कहा क हम ता इस बारी पेश) 
काफल खते हैं ।परन्तु उस पेड का फल जो बारीके बाँच में हे Fear ने कहा ह 
उत्ते न खानाऔरन छूना न हो कि मर जाओ॥ तब सप्प ने खी से कहा कि तुमनिश्चय | 
न मरोगे | क्या कि ईश्वर जानता है कि TAA दन तुम उस खायो गे तुम्हारी आंखें aa || 
जायेंगी आर तुम भले ओर बुरे की पाहुचान म इश्वर क समान हा जाआगे ।ग्र || 
जब Gl ने देखा वह पेड खान म॑ सुस्वाद आर राष्ट भ सुन्दर आर बुद्धि दने के यो |; 
है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपनेपति कोमी दियाऔर उप्तनेखाया | 
तबउन दोने|की आंखें खुल गहै और वे जान गये [क हम नंगे हैं सो उन्होंनेग्रनीर के | 
पत्तों को मिलाके सिया और अपने लिये ओदना बनाया ॥ तब परमेश्वर इश्वर ने षै || 
से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सोर ढोर और हर एक बन केण || 
से आधिक खापित होगा तू अपने पेट के बल चले गा और अपने जीवन मर पूलखाया || 
करेगा ॥ और मैं तुझ में ओर ख्री में और तेरे वंश ओर उस के बंश में वैर Be | 
गा वह तेरे शिरको कुचलेगा ओर तू उस की एडी को कांटेगा॥ ओर उस ने लो की 
कहा के में तेरी पीडा और गभेधारण को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीडा से बालक नी 
गी ओर तेरी इच्छा तेरे पती पर होगी ओर वह तुक पर प्रभुता करेगा ॥ श | 
उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना हं ऑर नित पेड | 
से मेने तुझे खाने को बजा था तूने खाया हे इस कारण भूमि तेरे लिये तला 6 
अपने जीवन भर तू उस्तै पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह काटे और उंट P 
तेरे लिये उगायगी और तू खेत का साग पात खायगा ॥ ARa उत्पति» पव ३।१ | 
१।९।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८॥ 
समीक्षक--जो इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस पूत्त सप्प अथात 
को कचो बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है कथा 1६ 


(उस कोट न बनाता तो वह दुष्टताकूचों करता ? और वह पूर्व जन्म तहा माती 
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शैतान | - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कका U Dn Chennai and eGangotri ‘ 


j 


जयोदशसपुज्ञासः ॥ 0 


| e ५०३ 
A देश अपराध उस को पापी कूचों बनाया ! और सच पूछो तो वह acd नहीं य 
केतु मनुष्य था कचो कि जो मनुष्य न होता तो मनुप्यकी मापा क्यो कर बोल सकता! 
गैर नो आप झूठा और दूसरे को झूठ में चलावे उप को शैतान कहनाचाहिये सो यहां 
तान सत्यवादी ऑर इस से उस ने उस खरी को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और 
कवर ने आदम AN हव्या त झूट कहा के इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड 
ानदाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने हे कूयो बजी और जो वतो 
|| बहतर झूठा और वहकाने वाला IRU | क॒बों कि उस aq के फल मनुष्यों को ज्ञान 
| र सुखकारक थे अज्ञान आर रुत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से बजी तो 
|| gage की उत्पत्ति किस लिये की थी? जो अपने लिये की तो कृया आप अज्ञानी और 
| मृत्यु धर्म वाला था ओर जो दूसरा के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध 
|| कुछ भी न हुआ ओर आज कल कोई भी दक्ष ज्ञानकारक और मत्युनिवारक देखने 
| # नहीं आता कया ईश्वर ने उस का बीज मी नष्ट कर दिया १ ऐसी बातो. से मनुष्य 
gat कपटी होता है तो ईश्वर वैसा al नहीं हुआ? कूचोंकि जो कोई दूसरे से छल 
|| कपट करेगा वह छली कपटी काँ न होगा £ और जो इन तीनों को शाप दिया 
वह विना अपराध से हे पुनः वह इश्वर अन्यायकारी भी हुआ आर यह शाप 
|| Sax को होना चाहिये कूर्योकि वह झूठ बोला ओर उन को वहकाया यह “फिलास 
फी" देखो क्या विना पीडा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था १ आर 
बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता हैं * क्या प्रथम काट आद के IA न 
थे? ओर जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इश्वर के कहने से उचित हुआ ता 
शे उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह भूंठा क्यों नहीं ! और जो वह सा 
. || हो तो यह झूठा है जन आदम का कुछ मी अपराध सिद्ध नही होता तो ईसाई लोग | 
पत्र मनुष्यो को आदम के अपराध से सन्तान हाने पर अपराधी क्यों कहते है £ | 
||| भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो संकता | 
| १॥७॥ 

no “आर परमेश्वर इश्वर ने कहा [के देख आदन परा ११ 000 2. 
|| मं पे एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होते कि वह अपना हाथ डाले ओर 
|| विन के पेड़ में से भी ले कर खावे ओर अमर हो जाय सो उस मे =o 
दिया और अदन की बारी की ga ओर करोबीम चमकते हुए खड्ग जो चारो आर 
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pe eee आ tg ee SEES AR कल ea ररवा | 
घमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जीवन के पेड़ के मागेको ली करें i ) 
Blo २९ | २४ ll 

समीक्षक-भला ! ईश्वर को ऐसी इप्यो आर भ्रम क्या हुआ कि ज्ञान भे 


तुल्य हुआ 2 क्या यह बरी बात हुई * यह शका हा क्या पड़ी ? क्योंकि ईश्वर: 
तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है 
वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइवल में जहां कहीं ईर की बात ग्र 
ती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिली आती हं अब देखो ! आदम के ज्ञान की क 
ती में ईर कितना दुली हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल साने मेंकितनी ई 
की, और प्रथम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं या 
कि इस को पुनः निकालना पड़ेगा इस लिये ईसाईयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था | 
चमकते खड्ग का पाहिरा रका यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८। |] 

३-और कितने दिनों के पीछे यो हुआ कि काइन भूमि के फलों में से पेशा | | 
के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी AAS # में से पाहेलोठी और मोद | 
भेड लाया और परमेश्वर ने हावील ओर उस की भेट का आदर किया परन्नु काल | 
का उसकी भेट का आदर न किया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ ओर अपना मुह \ 
' झुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तूं क्यों कुद्ध हे और तेरा मुंह क्यों || 
फूलगया ॥ dito । पव आ० ३। VI ५1 ६ ॥ k 
. समीक्षक-यदि इश्वर मांसाहारीन होता तो भेड़ की भेट और हाबील कापला || 
` भर. काइन का तथा उस की भेट का तिरस्कार क्‍यों करता! और ऐसा झगडा लगा | 
' और हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस मैं मनृष्यलाग | 
' एक दूसरे से. बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बाते हैं । बगीचेमे आर | 
| जाना उस का वनाना भी मनुष्यों का कर्म हे इस से विदित होता है कि यह बाई | 
| ममुष्यों की बनाई हे इश्वर की नहीं ॥ € ॥ | 
१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा माई हाबिल कहां है ओर WAG || 
में नहीं जानता क्या मै अपने भाई का रख वाला हू ॥ तब उस ने कहा हि १ || 
किया तेरे माई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे, पुकारता है ॥ और अव तू | 
से तापित है तो० पव ४। आ०।९।१०।११॥ | 


$$ 
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AREAN ईश्वर काइन से पूछे विना हाबिल का हाल नहीं जानता था e 
ga शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ये सब बाते अरिहा 
की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है॥१०॥ 
११-थौर हनूक AGS की उत्पति के पीछे तीन सौ बर्षलो ईश्वर के 
सयर चलता था ॥ alo पव ५।अआ०९२२॥ 
प्रमीक्षक-भला ईंसाइयो का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनक उस के साथ २ 
| क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो 
| | उन का कल्याण हावे ॥ ११ ॥ 
| ` ५२-और उन से बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो इश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों 
|) | को देखा कि वे सुन्दरी हं ओर उन म पे जिन्ह उन्हे ने चाहा उन्हें व्याहा॥ ओर 
| उन दिनों में एथिवी पर दानव थे ओर उस के पीछे भी जब इश्वर के पुत्र आदम | 
|| की पुत्रियो से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए जो आग ते a 
| | नामी ये ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के | 
| | मन की चिंता और मावना प्रतिदिन केवल बुरी होती हे ॥ तज आदमी को गरिवी i 
) एर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अतीशोक हुआ ॥ तव परमेश्वर ने कहाँ | 
| ९ आदमी को जिते मैने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों ओररेंगवर्या को a 
` || | att आकाश के प्षियें। को प्रथिवी पर से नष्ट करूया वयाक उन्हें बनाने से E 
AM हूं ॥ तो० He । आ० १।२।।४।५।६।७॥ a 
|| समीक्षक-ईसाइयों से पढ़ना चाहिये [क शश्वर क बेटे कौन हैं £ ओर इरवर | 
| की खी, सास, श्वसुर, साला और सम्बन्धी कोन हैं : क्याकि अब ता भा t 
॥ के साथ Gare होने से ईश्वर इन का सम्बन्धी हुआ आर जा उत ip ॥ i 
वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और इखर SE aa वह 
है ! किन्तु यह Aa होता है कि उन जङ्गली रुष्य ने यह TM aa 
रर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात नाग पह a AR 
की थी तन आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था a) में घटसकता 
È से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ATE 
नहीं तो शान्ति भार विज्ञान 
| ह कै ईसाइयो का ईश्‍वर पूर्ण विद्वायोगी भी म्ही ग भी द हो गये यदि वह 
पे EG Se |... ६ उ से can हो सकता था । मला पशु पक्षी भी बु | 
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झवर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होताः इस लिये न यह इरवर और नय 


इश्वरकृत पुस्तक होसकता हें जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, BT, दःख T 
से रहित “सचिदानन्दस्बरूप ” हे उस का इसाइ लोग मानते वा अब भी मान 0 
अपने मनष्य जन्म को सफल कर सक ॥ १२ ॥ 

१३-उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाथ आर AER पचास हाथ और उचाई तीत 


~ 


हाथ की होते ॥ तू नाव में जाना तू और तरे वेट आर तरी पत्नी आर तेरे बेटें की प 
YNA N 


बियाँ तेरे साथ ॥ आर सार शरारा म॑ संजावता जन्तु दा २ अपन साथ नाव में लना 


न 


जिस से वे तेरे साथ जीते रहें वे नर ओर नारी होर्वे ॥ पंछी में से उस के भांति २३ 
x ~ 
आर ढोर#में से उस के भांति९ के ऑर षिव! क हर एक रंगवेया मंसे भांति छे 


~ 
हर एक में से दो २ तुझ पात आवे जिस से जाते R I ऑर तू अपने लिये साते क्षे 


सब सामग्री अपने पास इकट्टा कर वह तुम्हारे और उन के लिये भोजन होगा ॥ हो| 
ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह न किया ॥ ता० पवे ६ आ० १५। १८|| 
१९।२०।२१।२९॥ 
समीक्तक-भला कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से बिरुद्ध असम्भव बात के वक्ताको | 
ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी वड़ी चोडी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, उंद | 
ऊंटनी आदि करोड़ जन्तु ओर उन के खाने पीने की चींजे वे सब कुटुम्ब के भी मा 
सकते eae इसी लिये मनुप्यक्कत पुस्तक हे जिस ने यह लेख किया हे वह विद्रा | 
भी नहा था॥ १३॥ 
१४-आर नह ने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और | 
हर एक पवित्र पंछियों में सेलिये ओर होम की भेट उस वेदी पर चड़ाई और पश 
शवर ने सुगन्ध सूधा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिय १४ || 
थिवी को फिर कभी ख्राप न. दूंगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उत का 
लडुकाई से बुरी है और निस रीत सेमैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कमी न AS TY 
| ॥ तो ० पर्व ८ आ० २० । २१ ॥ 


; ८ नट APBN al 
सर्मीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख सै यही सिद्ध होता है कि ये बात वै 


| से बाइबल, में गई हैं कृया परमेश्वर के नाक भी हे कि जिस से जुगन्ध तवा 
- यह इसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ अत्पज्ञ नहीं है £कि कमी खाप दृता 


ॐ चेपाएं ।। 
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eee ५.०७ 

| की पढ़ताता हे, कमी कहता है लाप न दूंगा, पाहिले दिया था और फिर भी देगा 
प्रथम सत्र की मार डाला आर अन कहता हे कि कमी न माहूंगा NYS बात 
geal कीसी हे इश्वर की नहा ऑर न किसी विद्वान्‌ की थोके, विद्वान ae 
बात ओर प्रातज्ञा [स्थर हाता हैं ॥ १४ ॥ १ ! 


१५-और RAT ने नूह को और उस के बेटों को आशीष दिया औ 


| कहा ॥ कि हर ए% नता भलता गू तुम्हार भोजन के लिय होगा मत रत 
कारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उस के जीव अर्थात्‌ उस के लोह 
aid मत खाना ॥ तो० पर्वे २ आ० १। ३ । ४ ॥ 
समीक्षक-कंया एक का प्राण कष्ट दे कर FAT. को आनन्द नाने र l 
हीन ईसाइ्या का इश्वर नहीं हैः जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दसरेको | 
Raa तो महापाप( नहा ह. हा वात क्योंकि ईश्वर के लिये सब 
प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इन का ईश्वर कृमाईवत्‌ काम करता है और सब | 
मनुष्यों को हिंसक मी इसी ने बनाया हे इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निदय होने से | 
> || | पापी क्यो नहीं ? ॥ १५ 
१६-ओर सारी एथिवी पर एक ही बोली श्रोर एक ही भाषा थी ॥ फिर | 
| sata कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट Ga की चोटी स्वर्ग लो 
पहुंच अपने लिये बनावे और अपना नाम करें न हो कि हम सारी एथिवी पर छिन्न 
भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर ओर उस गुम्मट के निसं आदम के सन्तान 
बनाते ये देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा किदेखो ये लोग एक ही हें आर | 
उनसब की एक ही बोली हे अब वे ऐसा २ कुछ करने लग साव जिप पर मन 
| | लगाव गे उस से अलग न किये जाय गे ॥आश्रा हम उत्तर आर वहां उन की भाषा 
^ || को गड्बडावे नित से एक दूसरे की बोली न समझ ॥ तब परमेश्‍वर ने उन्हे वहां 
प सारी प्रथिवी पर छुन भिन्न किया ओर वे उप्त नगर, के बनाने प अलग रहे ll 
Te पव ११। आ० १।४।५.।६।७।८॥ 
समीचक--नब सारी पिवी. पर एक भाषा और बोली होगी उस i 
मुष्यो को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया नाय पर्‌ इयां 
ये त्यानाश किया उस ने यह बडा 
“पक इश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब कास 


Yi किया ! कृया यह शैतान के काम मल थी बुरा काम नही % 


An 
TOA 


र उन्ह 


| 
it 
4 
ia 
$ 
R 
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यो का ईश्वर सनाई पहाड़ | 


La 


यह भी विदित होता है कि ईसाई क आदि पर रहा et |` 

आर भावों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक अविद्वान के ईश्वर झी b | 

और यह ईरवरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता हे? ॥ १६ ॥ | 
१७-तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा के देख मं जानता हूं तू दने पा 

ली है | इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की के | |; 


| है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुके जीती ET ॥ तू कहियो किमें उस की बहिन 


हूं निस्ते तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ बै; त 
TH १२। आ० ११। ११। (२॥ | 
समीक्षक-अब देखिये ! जो अविरहाम बड़ा पेगृम्बर ईसाई ओर मुसलमानों का || 
बता है ऑर उस के कर्म मिथ्यामाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पैगम्बर होउ | 2 
। | को विद्या वा कल्याण का माग केस मिल सके ? ॥ १७॥ IE 
; ) १८-और ईश्वर ने अबिरहाम से कहा के तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश उन की | z 
: ` | पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और तुम से और तेरे पे | | | ९ 
तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह हे कि तुम में से हर एक पुरुष का खत | 
/ किया जाय ॥ और तुम अपने शरीर की खलडी काटो ओर वह मेरे ओर TRI” 
६ ध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन केपुर | | * 
| का gaa: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से नो वे ॥ 
बैश का ने हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय जो तेरै घर में उत्पन्न हुआ हो और गे |||" 
तेरे छे से मोल लिया गया हो अवश्य उस का सतनः किया जाय और मेरा ति || | 
तुम्हारे मांत में समदा नियम के लिये होगा। और जो अखुतनः बालक निम्न की सलदीग |||" 
Wat: न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उस ने गेरा नियम तोड़ी है j f 
fale १७। आ० ९। १०। ११ ।१२। १३। १४॥ | 
समीन्चक-अब देखिये ! इश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन! र ||| 
वर को इष्ट होता तो उस चमड़ें को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और नो ब || 
बनाया गैया है वह रक्षाथ है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह एरी ॥ ५ 
| अतिकोमल है नो उत्त R चमडा न-हो तो एक कोडी के भी काटने और थोडी पी A 
| चोट लगने प्ले बहत सा दःख होवे ओर व Be l कुछ ‘gait कई! ae 
क. का = हाव आर वह लघुशका के क योग ही | रे 
में न लगे इत्यादि बातों के सिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई तो” A 
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त्रयोदशसमुइ्लास: ॥ aa (1 ९ 
6 


: आ 


शा agi को क्यों नहीं करते ! पह आज्ञा सदा के लिये है इस के a 3 = : 
त | | | an जो कि AEN SEG का. 6 UR हो गई ४ 
का शोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८॥ दस 
5 १९- जब ईशर अविरहाम से बातें कर चुका तो उपर चला गया ॥ तो? 
| lef १७। आ० २२॥ 
छ ||| समीजक इस से यह सिद्ध होता है कि ईर मनुष्य वा पत्तिवत्‌ था जो उपर 


० | | | नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत्‌ वि- 
| aa होता है ॥१९ ॥ ढ 
| २०-किरं ईश्वर उप्ते मगरे के बतं मं दिखाई दिया ओर वह दिन को घाम 
\ i समय म॑ अपन a द्वार पर a था ॥ और उस ने अपनी शरे उठाई 
|| ओर कया देखा कि तीन मनुष्य उस के पास खडे हैं और उन्हे देख के बह तंबू के A 
दर पर से उन की भेंट को दोडा और भूमि तक दण्डवत्‌ की ॥ श्रोर कहा हे मेरे 

ह्वामि यदि मैने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया हे तो में श्राप की विनती करता i 
; || |हृ के अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय 
| प्र अपने चरण धोड्ये और पेड़ तले विश्राम कीजिये॥ और में एक कोर रोग लाऊं 
*| र आप तृप्त हूजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्योकि आप इसीलिये अपने दास 
| | के पास आये हैं तब वे बोले के जैसा तू ने कहा वैसा कर ॥ और अबिरहाम तंबू 
| में सरः पास उतावली से गया और उपे कहा कि फुरतीकर ओर तीन नपुआ चोखा 
पिप्तान ले के गंध और उस के फुलके पका॥ और अविरहाम मुंड की भोर दोडा 
गया और एक अच्छा कोमल बछुड़। लेके दास को किया उसने भी उसे सिद्ध 
|| करने में चटक किया ॥ और उप ने मकलन और दूध और वह बड़ा जो पकाया 
| पा सैया और उन के आगे घरा थोर आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा; भर 
उन्होंने खाया ॥ तौ० पर्व १८ | आ० । ६ ।२।३।४।५।६।७॥ 5॥ 
|| miara दोखिये ! सज्जन लोगो ! जिन का ईश्वर AGS का मांस खाव 
| | उस के उपापक गाय age आदि पशुओं को क्या छोड़ें 2 जस को कुछ द्या नहीं 

à । भोर मांस के खाने म॑ आतुर रहे qg बिना हिंसक मुन के रबर कमी ie 

||; और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इस पे विदित होता ६ - द 
a | नपय की एक मंडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य याउस का n § “mmm - 
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१० 
० 


oo en. ` कक के o - Co. 
ते बद्धिमान लोग इन के पुस्तक को वरक्त 


मान सकते और न ऐसे को ईश्वर सभझत हं ॥ २० ॥ 


a २१-र परमेश्वर ने अबिरहाम स कहा कि सरः क्या यह कहके मुं |. 

EArt > ५ 

ae कि जो मैं बिया हूँ सच मुच बालक जनूर्गा क्या परमेश्‍वर के लिये कोई बात अपा 

4 घ्य है are पव १८ । आ० १३ | १४ N । 
संमीक्षक-अब देखिये ! कि क्या इस्ताईयों के इश्वर की लीला कि जो लड़के वा 


fai के समान चिडता ऑर ताना मारता है !॥ २१॥ | 
| २२-तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गंधक आर आग परमेश्वर की ओर से ३ 
| छोया ॥ और उन नगरों को 'ओर सारे चोगान को आर नगरा क सारे Aaa | 


| का NCA कुछ भूमि पर ऊगता था उलटा दिया ॥ ता० उत्प० पवे १६॥।। 


में इंश्वर Cal होगा इन्ह। बाता 


| apo २४ | ९९ | i 
1 समीचक-अब यह भी लीला बाइबल क इश्वर का दासय कि निस क| | 
agit a | 


| बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । कया वे-सब ही अपराधी थे.जो खक | 
i ` `na 4 
| भमि उलटा के दवा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध हे जित बा ||| 


इश्वर ऐसा काम करें उन के उपासक क्या नकर £ || २९ ॥ 
२३-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलाव आर हम उस के साथ शयन 


करें कि हम अपने पिता से बंश. चलावे ॥ तब. उन्हो ने उस रात अपन पिता कां बि | 

| aq Raa और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया || हम उप शि | 

| रात भी दाख रस पिलावें तू जाके शयन.कर ॥ सो लूत की दोनों बेटियां श्र || 

| पिता से गार्मेणी हुई । तौ०उत्प०पवं १६.। आ०३२। ३३ । ३४ | ३६ ॥ 

समीक्षक- देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकम करने स ग | 

| उके ऐसे इष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारावार 

aa लिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिय ॥ २२॥ 

२४--और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर; से भट. किये | 

aaa के समान परमेश्वर ने सर; के विषय में, किया॥ और सरः गर्भिणी हुई S | 

त्प० पर्व २१।आ० १1२॥ 

| समीक्षक = अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की,यह काम कर हु 
r ` क्या विना परमेश्वर और सर; के. तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीसत a 
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सयायप्रकाश! ॥ aL 


[र अप्त || 


य amaj tein cease तत Chennai and eGangotri 
र | | < ड 
प्रा 


नयादशसमुरलासः ॥ 


रीर हाजिरः के कन्थे पर धर दया आर लड़के को भी 
किया ॥ उस ने लड़के को एक झाडी के तले डाल दिया ॥ 
ag के चिल्ला ९ राई ॥ तव इश्वर ने उस बालक का शब्द 
`| आ० १४। १५।१६।१७॥ 
॥ समीक्षक- अरव देखिये ! fag 


उस साप के उसे. विदा 
और वह उस क. सन्मख 
पुना॥ तो०उत्प०२१ । 


पा के Skat को लीला कि प्रथभ तो सरः का 
gia करके हाजिर: का वहा से निकलवा दी और चिल्ला २ राह हाजिर; आर शब्द 
पुना लड़क का यह कस अद्भुत बात हे ? यह ऐसा say हांगा [क SI को भ्रम 
॥ हुआ हांगा कि RAR हा रातां ह भला यह इश्वर ओर इश्वर की पुस्तक की बात 
| कमी हो सकता ह : विना साधारण मनुष्य के बचन के इस पुस्तक में थोडी सी बात 


| सत्य के सव असार मरा ह॥ Avil 
२६--आओर इन बातो के पीछे यों हुआकि इश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई 
ओर उसे कहा। हे अ्रबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलोठे इजहाक को जित तू प्यार. 


करता हे ले ॥ उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा ओर अपने बेटे इजहाक को बांध के 
॥| उप वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ ओर अबिरहाम ने छुरी ले के अपने बेटे को धात 
|| करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूतने खग पर से उसे पुकारा कि अवि- 
N 


रहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा-उप्त कुछ मत कर कूयोकि अब में जानता हू 
कि तू इश्वर से डरता हे॥ तौ ० Teo पर्व २२।आ० १। १। ९। १० । ११। 
१२ Il i 
समीक्षक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बायबल का इश्वर ACHAT ह, सपश नहीं 
और श्रबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा कयां करता “ओर जा 
| बायबल का इश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की मविप्यतू श्रद्धा को मी सवज्ञता से ज्ञान शता 
| | इप से निश्चित होता हे कि ईसाइ्यां का इश्वर सवज्ञ नहीं ॥ ९९ ॥ 
|| ` २७- सो आप हमारी समाविन में से- चुन के एक में अप सुतक 
निते आप अपने मृतक को गाडे ॥तौ०.उत्प पर्वे ३३ । are ६ || 
समीच्तक-मुदाँ के गाड़ने से संसार की बड़ी हाने हाता है क्योकि वह सडक 


IE — उस 
| वायु को दुगेन्यमय कर रोग फैला देता है। (पश्र ) दलो निता त प्रीति ह 


को गाढ़िये 
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| 


2 सत्यायप्रकाशः ॥ 


०5. - उन जेता कि उस को तरा 7 ७ ॐ 
~ m: ed टे 3 ay 
को जलाना अच्छी बात नहीं ओर गाड़ना नसा कि उस को सुला देना है हा 


meat अच्छा है। ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में यों नही 
रखते ! ओर गाडते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया gg 
girma मही से कृया प्रीति ! और जो प्रीत करते हो तो उस को प्रथिवी में कूयों ग ले 
होऊया कि किसी ते कोई कहे कि तुझ को भूम मंगा देवे तो वह सुन कर प्रसन्न क 
नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर 
पत्थर रखना कोनसा प्रीति का काम है! और सन्दूक में डाल के गाड्ने से बहुत ह 
oq होकर Dat से निकल वायु को विगाड कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है | दा 
एक मुद के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हि 
सेसौ,हजार वा लाख अथवा करोडौं मनुष्यों के [लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न इह | 
खेत, न बागीचा और न बसने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाड़ना है उ 
कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उस को जल जन्तु उसी समय चीर फाइ केल | 
लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दु:खदायक होगा J 
उप से कुछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उस को मांसाहारी गु 
पक्षी लूच खायगें तथापि नो उस के हाड की मज्जा और मल सड कर जितना दुर्ग | 
करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है Bae E 
| उप्त के सब पदार्थ अणु हो कर वायु में उड जायेंगे। ( प्रश्न ) जलाने से भी ढुम | 

होता हे ॥( उत्तर ) जो अनिधि से जलावें तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने शि | | NA 
से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जेसा कि वेद में लिखा है मुद के तीन ह || भर 
गहिरा, साढे तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अथात्‌ चढा उतार | | HH 


eee 


वेदी खोद कर शरीर के बराबर थी उस में एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी,मासा मर केसर : ay 
डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाह जितना ले अगर तगर कपूर आहि || 
AR 


ओर पलाश आदि की लकाडेयो को वेदी में जमा उस पर मुदी रख के पुनः MY 

ओर उपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के घी की आहुती दे कर नह | 

चाहिये इस प्रकार ते दाह करें तो कुछ मी दुगन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अर | 

हि, नरमेध, पुरुवमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता 1 ||| ४ 

| डोले चाहे वह भीख मांगने वा जाति बाले के देने अथवा राज से मिलने से A | 
उसी प्रकार दाह करे और नो IR किसी प्रकार न मिल सके तथा OES ननि ¥ 
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नि ते भष लकड़ी से मी शतक का जलाना उत्तम है शू एक विश्वा 
पर भमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोडं मृतक जल सकते हैं ath हह. 
_ अधिक नहीं बिगड़ती ओर कबर के देखने से भय ७ fe गाडने के 
i य भी होता है इस से गाइना 
रादि सर्वथा निषिद्ध हे ॥ २७॥ ० 
| २८-परमेश्बर R सामी अविरहाम का ईरवर धन्य निने R स्वामी को 
|| अपनी दया ओर अपनी सच्चाई विना न छोड़ा मार्ग में परमेश्‍वर ने मेरे स्वामी के भाई- 
शके धर की ओर मेरी अगुआई R ॥ तो० उप्त० पर्व २४ | आ AO i 
` सगीक्षक-कया वह अबिरहाम ही का ईश्वर था : और जेते आज कल बिगारी 
| वा अगवे लोग अशुआई अर्थात्‌ आगे २ चल कर माग दिख लाते हैं तथा ईश्‍वर 
|ने भी किया तो आज कल मागे क्यों नहीं दिख लाता ? और मनुष्यों से बाते क्यान 
| ही करता ? इसत लिये ऐसी बाते ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कमी नही हो सकती 
हिनु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥ 

२१--इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं इसमअऐल का पहिलोंठा नवीत, और 
|| कौदार और अदाबिएल, और Raam, ओर मिसमाअ, भौर दूमः और मस्मा । हदर, 
| भरमा, इतूर,नफीस,औराकिदमः ॥ तो० Tao पवे २५ |आ० १३। १४।१५॥ 
सर्मीतक-यह इसमअऐल अबिरहाम से उस की हाजिर: दाती का हुआ या ॥२९॥ 
| ३०--मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाउ गी और तू अपने 
ar के पास लेजाइयो जिते वह खाय और अपने मरने से भागे तुझे आशीष देवे ॥ 
|| और ऐवक:ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसो का अच्छा पहिरावा लिया और 
बरी के मेम्नों का चमडा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर नो तब यअकूब 
(laa) पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एपौहूँ आप के कहने के समान मैं ने 
|| किया हे उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये निस्ते श्राप का प्राण झु 
भाशीष दे ॥ तो० उत्प०पर्व २७ । आ० ९। १०। (५ (६ (९ Rs 
: प्मीज्ञक-देखिये ! ऐसे कठ कपट से aria लेके परात faz छ. ; 
| | - क्या यह WALT की बात नहीं है? ओर / ॥ के QA ER 
| | पुनः इन के न में कयान्यनता ही / ॥ १० : 
| ३१-और sea हान को तड़के उठा और उत पत्थर को गिते उतत ने अप 


` 
आर. उस स्थान 
| उसीसा किया था जम्मा खडा किया और उस पर तेल AT ॥. र ३ 
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FAST COTA: ॥ 
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। 
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i 
if 
Silk 


| | सत्याथेप्रकाशः । 

a ae re २. 

नाम Fate 'रक्‌खा ॥ और यह पत्थर जो में ने खमभा वड़ा किया सर का । 
geqo पर्व १८ आ० १८ । १९। २२ ॥ A 


DOSS SSN 


SN 


“की 
sai गा ॥ तौ? 


> न ND F SEO UT ~ 
> अब STR) AGIA के "काम इन्हा न पत्थर एज छो 
समीजशमा- श्र दाहय गाजर! ११९ ५६ पज्‌ sy ` 
1४६ ५६1 1 A N R SaR 


Ila 


और इस को मुसलमान लोग “ बयतलमुकददत » कहते हैं क्या यही पत्थर See 
: आर उसी पत्थरमात्र में इश्वर रहता था १ वाह lag ! ! जी 


~ 


समीतक-वाह ईसाइये के इंश्वर ! कृया वड़ा डाक्तर है खियों की कोस खेले 
। ये सव बात अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ३३ | 
३३-परन्तु हैशवर आरामी लावनकने स्वन्न में रात 

कि चाकप रह तू इरवर यअकूने को भला बुरी मत कह 
का निपट अभिलाष है तूने किस लिये मेरे दों को quar हे॥ मो०। उत) पी | 
“3 | Bie २४।३०॥ | 


घर आर St क्या कहना हु 
हा ae it 
इसाई गा महाइत्परत्त ता Fel हा lagi 

~ ~ किः S £ f 

३२-ओर ईश्वर ने राखेल को स्मरण किया ओर इश्वर ने उस की पते 

N he pany s me जारी = Scr SS A > 

और उस की कोख को खोला MT षह गनिणी EF आर बेटा जनी और बोली $ 

| इश्वर मेरी निन्दा दूर कीई । Gio Geto पव ३० । आ० २२। २३॥ o 


नर CNN eas =a ` aA 
को कोन से VS वा औषध थे निन से साल 


N 
क्‌ 


। आया और उसे कहा 
Ae अपने पिता के | 


~ 


EAS < 
af 


समीज्ञक -यह हम नमना लिखते हैं SATE मनुष्यों को ag में आया बाते किर 


ara साक्षात्‌ मिला, सायो, पिया, आया, गया. जादि बाइबल में लिखा है परु ||| 
अब न जाने वह है वा नहीं ? was अब किती को स्वप्न वा जाग्रत्‌ में मी ई 
नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ 1S ये अगली लोग पाषाणादि मूर्तियों की 
देवं मानि कर पूजते थे पर ईपाईय का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता हैं 1 


(१9 
a 


a 


तो देवों का चराना केसे घट £ ॥ ३३ ॥ 


३४--ओऔर qag पेत माग चज्ञागया और ईश्वर के दूत उतै ग्रा मिले! 
3 Sy 0 A ^ S A उत्प q | 
और aaga ने उन्हे देश के कहा कि यह seat की सेना हे ॥ ate se || 


RRIAT | (| २ ॥. 


~ 0 ०४ ~~ Rr OS डी रहा lie 
समीक्ष-अब इसाइया के ईश्वर के मनुष्य होने में we भी संदिग्ध त ea 
'कयाकि सेना भी रखता है जत्र सेना हुई तव ga भी होंगे ओर जहां Pe gl 
कर के लडाइ भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का कया प्रयोजन हैं : I | 
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Fay 
अवादशसपुल्लास: ॥ con 
OS कि र Creag पेले om जन उस से हे | 
| करता रहा ॥ आर जब उस ने देखा कि बुह उत्त पर प्रबल न हुआ तो ga 


| ही गे की मतिर त छम तन TARA क जव को नस उत के सत्र गला क 
| चढ गई ॥ तब वह बाला [के मुझे जाने दे BANS पै फटा हे ० 
बोला मैं ुके जाने न देऊंगा जब लो तू मुके आशीष न देवे॥ तब उह ने उ | 
| हा कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यश्रकूत ॥ तब उसेन कहा कि तेरा || 
नाम आगे को TAA न होगा परन्तु इसरावेल कोके तने Lar के आगे और | 
aga के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तम aaga ने यह 
|  कहि के उस से पूळा कि अपना नाम बताइये आर ag ओला कि तू मेरा नाम क्यों 
|| प्ता हे आर उसने SH वहा SANT. दिया | और यत्रकूम ने उत्त स्थान का 
| नाम फनूएल TET HANH म न इश्वर को प्रत्यक्ष देवा ओर मेरा प्राण बचा है ॥ 
| आर अब्र JS फनुएल से पार चला दो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अ- 
|| पनी sia से लंगड़ाताथा ॥ इस लिये इसतरायेल: के बेश, उत्त जांघकी नपन को जो 
|| चढ गई थी आज. ले नहीं खाते. BIH उस ने यअळूज के जांब की aT. को चढ, 
mee} छुआ था ॥ Me उत्प० TRL २४। २५ ।: ९६ | २७ Rel ३९. 
|| ३० । ३.१ ॥ ३९ ॥ 
. समीक्षक-जज्र इंसाइयों ar ईश्‍वर प्रखाइमल्ल हे TH तो रः ओर राललपर 
|| पत्र-होने' की sor की भला यह कभी इश्वर हो सकता है £ आर देखो ! लोला 
कि एक जना नाम. पढ़े: तो दूसरा अपता नाम. ही न बतलावे. आर at .ने उप्त 
| की नाड़ी को. चट्टा तो दी और जीता गया परतु जो डाक्त, हाता ता जोब का 
| US को अच्छी भी करता और, Ca ३श्‍वर.को भाक्तै से गता. क aana AIST: |) 
| ॥ रहातो अन्य भक्त भी लंगडत होगे जय इश्वर को प्रत्यक्ष देखा FAK arad- 
किया यह वात विना शरीर वाले के कैस हो सकती है ! यह केवल. सडक 
ag लोला है |. २५. ॥ 
| ARREST यहूदाह का.पहिलोठा एर परमेशर की 7 paar पत्नी 
[ROR उसै मार डाला ॥ तब यहूदाह ने Aaa को कहा क a S आ 
| शेजा ओर उत से व्याह कर अपते* मके हेब "१ अपनी: भाई की 
|| भना कि ae वंशः मेरा- न होगा और या इशा Eno 


दुष्ट था सो 'परमे 
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= .  ससा्थम्रझाशः ॥ 


A लड 2 । 
पत्नी पास गया तो वीय्यै को भूमि पर गिरा दिया ॥ ओर उस का वह कायै परेश 
' की दृष्टि में बुरा या इस लिये उस ने उपे मी मार डाला ॥ तो० Fo Go ३८ न 
gfe ७। ८।९।१०॥ Bee 
` ` ३७-समीक्षक अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उप 
' के साथ नियोग हुआ तो उत को क्यों मार डाला: उत्त की बुद्धि शुद्ध क्यों न का री 
' और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बो 
सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ 
6 तोरेत यात्रा की पुस्तक | 
३७---जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से, एक इवरानी को देखा || 
कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उस ने इधर उधर दृष्टि किइ देखा: कि कोई ag 
तब उस ने उस मिश्री को मार डाला ओर बालू में उसे छिपा दिया। जब वह | 
दूसरे दिन बाहर गया तो देखो दो इबरानी आपुप्त में कगड़ रहे हैं तब उस ने उस श्र. | । 
' घेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उसन कहा कि कि ने || 
' तुझे हम पर अध्यत्त श्रथवा न्यायी ठहराया कया तू चाहता है कि जिस रीति से तू ने || 
मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा॥ और नाग निकला ॥ तौ० या० | 
तमौक्तक-भ्रब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्ध कर्ता मत का आवा मू || 
कि जिस का चरित्र क्रोधादि दुगुणो से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, शरोर चे- | 
रवत्‌ राजदेड से बचने हारा, अर्थात्‌ नन बात को ढिपाता था तो झूठ बोलने वाला 
भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पेगम्बर बना, उस ने यहूदी भाद 
का मंत चलाया वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इस लिये ईसाझ्या के नो ATL ||| 
पा हुए हैं वे सब मूप्ता से आदि ले करके जंगली अवस्था में ये विद्या5वस्था में नही, X 
इत्यादि॥ ३७॥ ` | || 
३८--और फसह मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी नूफा शेओ आर उसे उस a || र्‌ 
हू में नो बास में है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों और उस i | | 
छायो और तुम में से कोई बिहानलो अपने घर के द्वार से बाहर न नावे ॥ wai ||. १ 
| परमेश्‍वर मिल के मारते के लिये आर पार जायमा और जब बुह ऊपर = are १. | | का 
| rim द्वार की दोनो ओर लोडू को देखे तब परमेश्वर द्वार ते.वीव-नाय ली. ॥ | 
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= | त्रयोदशसमुल्छास: ॥ 


© 


| [शक तुहारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तौ० या० Yo | १२। Afo २१. 
१२। ९९ ॥ ® 
प्रमकज्षिक-भला यह जो टोने टामन करने वाले के समानहै वह ईश्‍वर सर्वज्ञ कमी 
हो सकता हैः जब लोडू का छापा देले तमी इसराइल कुल का घरनोने अन्यथा नहीं । 
पह काम FATS वाले मनुष्यके सहश है इस से यह विदितहोता है कि ये बाते कि- 
| ती जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं॥ ३८॥ ae 
| ३९--और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देशमे सार पहि- | 
|| बैठे की फिरा ऊन के पहिलोठे से ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उत बः |. 
|| न्रा के पहिलोठे लॉ भो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठे समेत नाश किये और | 
|| एत को फिर ऊन उठा वह भ्रौर उत्त के सम सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र मे । 
| बढ़ा विज्ञाप था AUD कोई धर न रहा जिसमे एक न मरा ॥ तौ० या० Go १२। | 
|| श्रा० २९ । ३० ॥ | | 
. समीक्षक--वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी हो कर इँसाइयों | 
||ह ईशवर ने लड़ेक, बाले, वृद्ध और पशु तक मी विना अपराध मार दिये ओर कुछ 
Wt दया म आई और मिश्र में बडा विलाप होता रहा तो मी कया gagal |. 
|| ¥ ईर के वित्त से निष्ठुरता नष्ट नहुई ऐता काम ईश्वर का तो कया किन्तु किती 
"||| वारण मनुष्य के मी करने का नहीं हे। यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा हे 
आंप्राहारिण: कुतो दया” जब ईसाईयो का ईखर मांसाहारी हे तो उप्त को दया क 
oe has 
.\| ४०-परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करे गा ॥ इतायेल के सन्तान से कह कै मे | 
| | भागे बढे ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठी ओर समुद्र पर AM हाथ बढ़ा र उस | 
||| मै दो भाग कर ओर इस्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से gel ममि में हा 
क्‌ चले जायेंगे ॥ तौ० या» To १४। ate १४ । (४ boil 20 5 
|| पमीच्चक-कयो जी आगे तो रवर पेड़ों के पैक गइरिये के समान wat 
$ || पत के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अलान हॉ गया ४ ददार | 
| is बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सडक बना गो a किया | 
| | की उपकार होता और नाव आदि बनाने का ey सी मसा के साथ 
| इयं का ईश्‍वर नाने कहाँ किए रहा है TTT NTT =e 
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ee सत्पायेप्रकाश :॥ 
ENN 
ह्व लीला बाइविलके ईरवर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जेता क 


का ईश्वर से ही उस के सेवक आर CE उप्त को बनाई पुस्तक है। ऐसी पसतक x 
ऐपा-इश्वर, हम लागा से दूर रह तभा अच्छा ह ॥ ४० ॥ 
` ४ १-क्योंकि में परमेश्वर तेरा इश्वर ज्वलित सव शक्तिमान हूं पितरों के अप) 
का दरड उन के पुत्रों को जो.मेरा बेर रखते है उनकी तीसरी. ओर चोथा पह 
देवैया zll तौ० Jo To Jol Aol! ५॥ 
सर्मातक-मला यह कित घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार 
पीढी तक दण्ड देना अच्छा समझना | क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर के अच्छे ए 
न्तान नहीं होते ? जो ऐसा हे तो चोथी पीढी तक दणड कैसे दे सकेगा बिना अपा 
q किप्ती को दण्ड देना अन्यायकारी की बात हं ॥ ४१ ॥ | 
= ४२-बिश्राम के दिन को उपे पावेत्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छुः दिनतों { 
तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्ञाम हें॥ परमेश ने | 
बिश्राम दिन को आशीष दी ॥ तो० या० Fo ३० । आ० cl € ।१०।११॥ || 
giar रविवार एक ही पवित्र ओ छः दिन अपवित्र हैं ! और कया || 
परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ! कि जित से थक के सातवे दिनो || 
गया ? ओर जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या ह. 
या ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का मी नहीं तो ईश्वर का क्‍यों क 
। हो सकता है! मला रविवार में क्या गुण ओर सोमवार आदि ने क्या दोष किया 
[क जिस स एक का WIT तथा वर दिया आर अन्या को एसे हो अपावत्र कर दिव 
Py ४२॥ 
३--अपने परासी पर झठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की जी ऑर उप 
` | दास उस की दासी और उस के बैल और उत्त के गदहे और किसी बस्तु कानो 
रे परासी की हे लालंच मत कर ॥ ते Alo qo २० | आं० १६.।१७॥ . 
| समीक्षक--वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे BATE | 
जानौ CAAT जल पर, भला अन्न पर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु.अर प्त j | 
बात है एसा हा ईसाइयाँ का ईश्वर अवश्य होगा | यदि कोइ कहे के हिम, सत्र ag । 
| मात्रको परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के,अन्य कौन खी और «दासी वाले: || 
` | जिन्न का अपरासी गिने : इस,लिये ये वाते सवार्थी-मनुय्यों की हैं ईश्‍वर की #९ 


N 


| 


| .. 
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ब्रयेदशसमुर्लासः॥ 


S ; अब लड़का ae हर एक वेट को और हर एक स्री को जो पुरुष से संयुक्त 
N | = हो प्राण से मारो॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये 
खी | 01० (नत ० Te at आ०१७॥ द 
समीक्षक- वाहे ! जी मूसा पेगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य हे! कि जो क्ली, 
तो | | तक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट 
` || | बाधित होता है कि मूसा बिषयी था, क्यों कि जो विषयीन होता तो अन्नतयोनि अथीत्‌ 
चार | | एषषा से समागम न की हुईं कन्याओं को अपने लिये मेगवाता वा उन को ऐसी निर्दय 
प बा विषयीपन को आज्ञा क्या दुता £ ॥ ४४ ॥ 


४५--जो कोई AA मनुष्य को मारे और वह मर जाय वुह निश्चय घात Ri- 

या नाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौं- 
| प दिया हो तव में तुझे भागने का स्यान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ | आ० 
| ,२।१३॥ | 
| समीक्षक-जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा हे तो मूसा एक आदमी को मार गा- 
| हृ कर भाग गया था उस को यह दंड क्‍यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने मूसा को 
पो || | मारेन के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्यो।कै उम्त मूसा का राजा ते 
| | न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५॥ 
| ४६-श्रौर कुशल का बलिदान बेलो से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ आर मूसा 

ने आधा लोह ले के पात्रों मे रक्खा ओर आधा लोहू बेदी पर डेडका ॥ ओर मू- 
मा नें उस लोह को ले के लोगों पर Hem ओर कहा कि यह लोहू उस नियम 
। | का है जिले परमेश्वर ने इन बातों के कारण - तुम्हारे साथ किया हे ॥ और परमे 
(| खर ने मसा से कहा क्रि पहाड पर मझ पास आ ओर वहां रहा ओर gA 
पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मेने लिखी है दूंगा! तौ० या० To 4 
२४।आज्प। ६।८। eau f 
__ संमीज्ञक-अघ देखिये ! ये सब जङ्गली लोगे की है वा १ और परमेश्वर ` 
बलो का बलिदान लेता ओर वेदी पर लोहू डरिडकता यह केसी जज्ञली पन अप्स्यता 
| | भे बात हे ? जब gagar का खुदा मी बेलो का बलिदान लमे ता उत्त मक्त बल 
|| | गय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें! और जगत्‌ की. हानिक्या नक 


> ० ८: 


al ||, २ ऐसी. २ बुरी बाते बाइबल में भरी हैं इसी के कुससकारो से वेर्दोम भी ऐसा झूठा 


MM E 
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= | 


सयाथंप्रकाशः ॥ 


es ३ (रत tat ऐसी बातों दा नाम भी नहो ee दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदी में ऐसी बातों बा नाम भी नही । ओर यह aA 
अय हुआ कि इसाइयों का इश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड पर रहता था भ 
खुदा, स्याही, लेखनी, कागज, नहीं बना जानता और न उप बो प्राप्त था सी छि 
पत्थर की पटियों पर [लिख २ देता था और इन्हीं जझालियों के सामने ईश्वर भीक 
बेटा था॥ ४६ ॥ 

४७-और बोला [कै तू मेरा रूप नहीं. देख सकता क्योंकि मुझे देख के 
मनुष्य न जियेगा || और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास 


a 
है शौ 


या० To ३३।अ० २० ।२१। २२।२३॥। 
समीक्तक-श्रब देखिये | ईसाइया का ईश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी और मा 


तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा | ४७ ॥ 
लय व्यवस्था की पुस्तक ato 


अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० Mo व्यवस्था की पुस्तक-प० १ । श्रा० १। २ ॥ 
समीक्षक--ग्रव विचारिये | ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की मेंट ते 


BeAT वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बालि करे =A i 
याजक लोहू को निकट लावे और लोहू को यज्ञबदी के चारों ओर HATE 
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उस aa पर खडा रह ॥ और- याँ होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो | 
झे पहाड़ के दरार में रखूगा और जब लो निकले तुझे अपने हाब से ढांपूंगा॥ भी || 
अपना हाथ उठा लगा ie TATA देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई नदेगा । तै, || 


से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ | 
से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा || 


=| 


४८--ओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तेबू में से यह बचन 
उसे कहा कि ॥ इसराएल कें सन्तान में से बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में पे 
परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अथोत्‌ गाय बैल और भेड़ बकरी में त |\ 


वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय श | 

| दि पशुओं के लोहू मांस का भूखा carer है वा नहीं ? इसी से बह अहिक 
ईश्वर N NA a A 

| कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपश्ची मनुष्य के प 
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gan पर हे डिडके॥ तब वह उस मेट केवलिदान की खाल निकाले और उसे टक- 
२ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञत्रदी पर आग रक्‍ख और उस पर लकडी 
न ॥ और हारून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और शिर ओर चिकनाई को उन 
| ar पर जा यज्ञवदा का आग पर ह वाध से पर ॥ निप्त ते बलिदान की Ye ala 
जो आग से परमश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तो ० लयव्यवस्था की पुस्तक॥ 
go १ आ०।५।६।७।८।९॥ 

समीक्षक--तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे ga के भक्त मारें 
और वह मरवावे ओर AZ को चारा ओर छिडक, अग्नि म॑ होम करें, इश्वर सुगंध ले 
वे, मला यह कसाई के घर से HF कमती लीला है ! इसे से न बाइबल HaHa और 
| | नवह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी इश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥ 

| ५०--फिर परमेश्वर BAT से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ 
| | याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उप ने किया 
| | ह अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बढ़िया परमेश्वर के लिये लागे ॥ और बः 
विया के शिर पर अपना हाथ रक्खे आर बछिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले० 
yo dlo १० go |आ० १।३।४॥ 

समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायाश्चत्त; स्वयं पाप करे गाय आ- 
दि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी 
बातों के करने कराने हारे को भी इश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा 
करते हैं! ! ! ॥ ५० ॥ 
५१-जब कोइ अध्यक्ष पाप कर ॥ तव gg बकरा का (Ale नर मन्ना आः 
| पनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है॥ 
| do ले० Go ४ । आ० २२ | २३ । २४.॥ 
| ` समीक्षक-वाह जी ! वाह ! ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्त अथात न्यायाः 
| | पीर तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे? आप तो यथेष्ट पाप करे 
| और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, ASAT बकरे आदे क प्राण खव, तमा ता इसाई 
लाग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शांकेत नहीं होते । सुना इसाई लागा la 
1० | सो इस जंगली मत को छोड़ के ससम्यधर्ममय वेद मत को स्वीकार करा के जिप 
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२२ सयायेप्रकाशः ॥ 


ज 


-N 


H 
७ 
NN 


बडा आउंबर Fal करते हैं? ॥५२ ॥ 


! 


बच्चे परमेश्वर केलिये लावे ॥ झो 


५२--सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की 
% इस ईश्वर को धन्य हे ! कि जिस ने ager, भेडी 
पात आर पिसान (आटे) तक लेने का नियम किया | अद्भुत बात तो यह हे कि का 
त कबच्च “ गरदन मराडवाके ,, लेता था अथात्‌ गदेन तोड़ने का WAT न करता 
Ge | इन सब बातों के देखने से विदित होता हे [कि नंगलियों में कोई चतुर पु 
था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रतिद्ध किया । जो जंगली Aa 
| थेउम्हान उसी को इश्वर स्वीकार करलिया | अपनी य॒क्तियां से वह पहाड़ Tel ता 
| क्रेलिये पशु पक्षी ओर अन्नादि मंगा लिया करता था और मौज करता था । उप्त* ई || 
TREA काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बडा 
बकरा का बच्चा, कपोत ओर “अच्छे” पिसान का खाने वाला Svat ओर | सव 
GERA अजन्मा [नर[कार, सवेशाक्तमानू्‌ और न्यायकारी seals उत्तम गुणयुक्त बदी 
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ता बह आपने Si 


। पूंजी न होतो Je अपने किये इ 


आर उप्त का 


श्र ge के गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग न करे ॥ उस के कनि 
| पापं का STARA करे ऑर उस क लिय खगा किया जायगा ॥ पर यदि उसे हे 
पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे लान का 
का दशवां हिस्सा पाप की मेंट के लिये लावे # उस पर तेल न डाले॥ और दुहुन 
कियाजायगा॥तो० लेश To ५।श्रा० ७ | ८ । Col ६१। १२। १३॥ 
समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइया म पाप करन से कोई धनाढ्य भी न इता 
होगा ओर न दरिद्र क्योंकि इन के इश्वर न पापा का प्रायारचत्त करना सहन का्‌ 
रखा है एक यह बात इसाइयों की बायबल में बड़ी अदभुत हे कि विना कष्ट शिये 
पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया ओर दूसरे जीवों की हिंसा को 
आर खन आनन्द से मांस खाया, ओर पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का 
गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी gagal को दया नहीं| | 
आती | दया क्यों कर श्रावे इन के इश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का हे आ 
SFT पापों का ऐसा प्रायश्चित्त हे तो इसा के विश्वास से पाप छूट जाता हे यह 


। न हो तो सेर भर चोला पिन 


होगी जिस ने उत्त चढाया 
रोर बकरी का बच्चा, 


व्यापक || 


== त $ 


2 ॥ i or, 


क हि परत भोजन को भट AT तन्दूर मे AP जाव आर सब जो कड़ाही में अथवा 
तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ ता० ले० To ७ आ० ८।९॥ 

ए समीक्षक-हॅम जानते थ ।क यहा देवी के भोपे आर RN के पुनारिया की 
रो पोपलीला विचित्र ह परन्तु साऱ्या क इरवर आर उन के पुजारियों की पापलीला 
न ga से सहस्र गुणी बढ़ कर हे क्याकि चाम के दाम ओर भोजन के पदार्थ खाने को 
aI ग्रावे फिर Sagal न ख़ माज उडाइ होंगी ? और अब भी उडात होंगे? मला 


कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे ऑर दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा 
कभी हो सकता हैं : वस हा इश्वर के सब मनुष्य आर पशु, पक्षी आदि सब जीव 
पत्रवत्‌ हें । परमेश्वर एसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल. ईश्वर - 
कृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धमेज्ञ कमी नहीं हो सक्ते ऐसी 
ही सब बात लय॒व्यवस्था आदि पुस्तकां में मरी हैं कहां तक ATA | ५३॥ 


गिनती की पसतक 


५४-सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार सेते हुये मार्ग में खड़ा 
` N oN AN x a § ~ Cie ` के ` टर 
देखा तब गद्ही माग से अलग खत में फिर गई उसै मागे में फिरने के लिये बल- 
आमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुह खोला ओर 
a | उप्त ने बलआम से कहा फि मैं ने तेरा क्या किया हे कि तूने भुके अब तीन 
=| | | बार मारा। तो० गि० प० RR आ० २३ 1 Rel 
a) ~ SS © ` ०२ S ` 
a समीक्षक-प्रथम तो गदहे तक इश्वर FTA को देखते थे और आज कल 


A 


B बिशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुः्यो को भी खुदा वा sa के दूत नहीं दीख 


~ 


ते हें क्या आज RA परमेश्वर और उप्त के दृत हैं वा नहीं: यदि हैं तो क्था 
बड नोंद में सोते हैं ar रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये £ वा किती अन्य 
TH म लग गये ? वां अब इंसाइ्या से रुड हा गये ? अथवा मर गये £ विदित 
मही होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हे नहीं दी- 


~ 


समे तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे. किन्तु ये केवल मनमाने गपोडे 
उडाये हैं ॥ ५४ ॥ 


2 
7 


सम्रएल की TAU पुस्तक 
£ उसी रातऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन HIG 
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——————— | ` ६ 
j i : ae 0 4 
|... २२ सत्याथप्रकाशः॥ ` | 


a a ane aaa PTO DOTS: 


चा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यो से कह कि परमेश्वर यो कहता कह 0 | 
के लिये तू एक घर बनावे गा वयो जब से इसराएल के सन्तान को मिश्र तेति 
लाया मैंने तो आज के दिन लाँ परे में वास न किया परन्तु तंवू मे और डे ६ 
रा किया | तौ० समुएल की दूसरी Jo To ७ आ ४।५। 

समीक्षक-अब BY सन्देह न रहा कि SAGA का इश्वर म नप्यवत्‌ दहा 
नहीं है। और उलहना देता है कि में ने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता न 
ता अब दाउद घर बना देती उप्तम आराम करू क्या इसाइया को ऐसे ईश्वर ओर 
ऐसे पुस्तक का मानने में लज्जा नहीं आती : परन्तु क्या करे बिचारे gy 
अब निकलने के लिये बडा पुरुषार्थ करना उचित है || ५५ ॥ 


~~? 


राजाय का पुस्तक 
RAT बाबुल के राजा नवूखद नजर के राज्य के उनीसवें बरप के पांच 


~ 


मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नवूसर अद्दान जो निज पेन | 


का प्रधान अ्रध्यक्ष था यरूसलंग में आया ओर उस ने परमेश्वर का मन्दिर औ ||| 

राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला हला || 

| और कप्तदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ ही यरता | 
त को भाता का चारा आर से ढा Teal | ता? We To १५५ | आ० ८।९।६०॥ | हुए 
# O RREN किया जाय इसाइयो के इश्वर ने तो अपने आराम के [तिये | मेर 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उत्त में आराम करता होगा, परन्तु नवूपर अद्दात | || पे 
ने इश्वर के घर को नष्ट भूष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुत्र | || गे 
भी न कर सकी प्रथम तो इन का इश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होती || 7 
था परन्तु अब अपना घर जला तुइवा Fst न जाने चुप चाप क्यों बेठा रहा ! श्री | रह 
न जाने उस क दूत किधर भाग गए £ ऐसे समय पर कोई भी काम न आयात्रा T 
| सवर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो गो ९ ||| 
विजय को वात प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मित्र के लड़के लड़के ||| * 
या के मारन म ही शूरवीर बना था £ अब शरवीरो के सामने चप चाप हो बेग 


यह तो ईसाइयो के ईशवर ने अपनी निन्दा भोर अप्रविष्ठा करा ली i 
WIGS म निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 
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| जयाद्शसप्रर्लासतः ॥ a > वी 


बर GA भाग 

काल के समादार को पहिली पस्तक 
पर७-सी RAII मर इश्वर न इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में 
ते सत्तर सहस्र परुष [गर गय । काल० go | प० २१ | आ० १४ ॥ 
समीक्षक- अब देखिय | इसराएल के इंसाइयों के ईश्वर की लीला जित इस- 
१ एल कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन निन के पालन में डोलता था 
। | aa मट करावेत हा कर मरा डाल क सत्तर संहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह 
ये ||| करिसी कावि ने लिखा हे सत्य है किः- | 

क्षण SEAT तुष्टो SATB: क्षण क्षण ॥ 

e | N ~ a 
` अव्यवास्यताचत्तस्य प्रसादाएप भयकरः॥ ९॥ : 
जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अथात्‌ क्षण २ 
| प्रसन्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक होती हे वैदी लीला इसाइयों 
हवर की है ॥ ५७ ॥ 


` 


मे 
N 
के 


ऐयूब की पुस्तक 
| ५८--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े 
।| हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और पर- 
|| मखर ने शैतान से कहा कि त कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्‍वर 


~ 


| पै कहा के प्रथिवी पर घमते ओर इधर उधर से फिरते चला आता हूँ। तब R- 
| "सवर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जाँचा हे के उप्त के समान 
र में कोई नहीं हे वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग 
|| रहता हे ओर अब लों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है ओर तू ने मुझे उसे अकारण 
| पाशकरने को उमारा है। तब शैतान ने उत्तरदे के परमेश्वर से कहा के MAAA चाम 
॥ ९ जो मनुष्य का हे सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा 
‘JAR उस के हाड मांस को छ तब वह निःसन्देह तुमे तेरे सामने त्यागेगा तब 
WRT ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को 
i ना तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया ओर ऐयूब को शिर से तलबला 
| aoc est ae । जबूर ऐय्‌० qo ९ [Ae LIT | ३ ४ ।५।६।७॥ 
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—— रण 
BF; 

7 eo MN र्न í 
2 ससाथेमकाझः ॥ 


म. Soar का सामथ्य ee 


समीक्षक--अज देखिये ! इसाइयों के इश्वर का सामथ्य कि शेतान an 
सामने उत्त के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दरड, न अपने भक्तों को a 
सकता है ओर न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ५ | 
सब को भयभीत कर रक्खा है और ईश्वर भी सत नहीं है जो सकन होता है 
पवे की परीक्षा शैतान से क्या कराता E ॥ ५८ ॥ 
उपदेश को पस्तक 
५९--हां मेरे अन्त करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और में बु | 
ओर बोडहापन और मूदता जानने को मन लगाया मेने जान लिया कि यह भी 
का भूम है । क्याफे अधिक जुद्ध में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है, पे 
दुःख म॒ बढ़ता हें। ज० Zo To १।अ० १६।१७।१८॥ | 
समीक्षक--अब देखिये ! जो बाद्ध और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मा || 
ते हैं, ओर Haas मे शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कोब के || 
i सकता हैं! इस लिये यह बाइबल ईश्वर की बनाइ तो क्या किती Aaaa 
“| भीबनाई नहीं है॥ ५९ ॥ | 
यह थोड़ा सा तारेत जबर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्ती राक ग्रा. | 
दि इंजील के विषय में लिखा जाता हे कि निस्त को इसाई लोग बहुत प्रमाण ||. 
मानते हैं मेस का नाम इञ्नील रक़्खा है उस की परीक्षा थोड़ी सी लिखेत है 
यह कैसी हे। 


A OTN 


मत्तीरचित इंजील 
६०-्याशु he का जन्म इस रीति से हुआ उप्त की माता मरियम की पू | 
से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्रा होने के पाहिले हो वह देख पड़ी कि पी 
आत्मा से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे % 
हे दाऊद के सन्तान यूसफ्‌ ! तू अपनी खी मरियम को यहां लाने से मत ऋ "|| 
कि उप को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से हे go प० १ । आ peip 
२० ॥ | 
दिए ति 
Tiat- इन बातों को कोई विद्वान. नहीं मान सकता कि शो i | 
Í 


| सकम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य, I 
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_ RR  _ | ae Chennai and eGangotri 
= | x ` Be 


Hk यःदशसपुल्लास: ॥ । 
; १ विल aa | 


है पम्प विद्वानों का नहा भला जा RAR का नियम है उस को कोई तोड सकता 


१ जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उत की आज्ञा को कोई न 


y ओर वह भी HART आर MAT ह एस तो जिस २ कुमारिका के गन रह जाय 
तव सत्र कोई ऐसे कह सकते हैं किं इस म गभ का रहना ईश्वर की ओर से है और 
मा मूंठ कह दे कि परमश्वर क दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गभे 
| मात्मा को आर त हं नसा यह असम्भव प्रपच रचा हे वेसा ही सै से कन्ती का 
गती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा हे ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे 
गांठ के प्रे लोग मान कर अ्मजाल में गिरते हँ यह ऐसी बात हुई होगी किसी पु 
| रुष के साथ समागम हाने से गभेवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दसरे ने 
|| एसी असंपव बात उडादा होगी के इस म गभ इश्वर की ओर से हे ॥ ६० ॥ 


| ६१-तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उस की परीक्षा 
| की जाय वह चालीस दिन आर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तव प- 


|| ता करने हारे ने कहा कि तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां 
||| न जावे ॥ ई० प० ४। आ० १।२।३॥ | 
समीच्षक- इस से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों 
| कि जो Gag होता हे तो उस की परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता मला 
a Ral इसाई को आज कल चालीस राव चालीस दिन भूखा we तो कभी बच सके 
` |||गा? ओर इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह इश्वरं का बेटा और न कष उस्रमें 
(ama अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर रोत्यांक्यौ न बना देता? 
| र आप मखा क्‍यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह हे कि नो परमेश्वर ने पत्यर वनाये 
हैं उन का रोटी AS भी नहा बना सकता आर इश्वर मा Yah नियम का उलटा 


| TAT सकता क्योंकि वह सवेज्ञ ओर उस के सब काम विना भल चक के हैं॥६१ 


६९-उस ने उन से कहा मेरे पीछे आओ में तुम को मनुष्यों के मछुवे बनाऊं 
` 


| 1 प gea जालां को छोड़ के उस के पीछे हो लिये ॥ Fo To ४ | आ० १९। 


"1 
` समीक्षक- विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तारेत, मं दश आज्ञाओं में 
$ 


|| पिसा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से 


4 को उमर बढेसो ) इंसाने न अपने माता पिता की सेवा की ओर दूसरे - 
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K त्या > 
५२८ सत्याथप्रकाशः ॥ ३ 


माता पिता की सेवा से ह रा से निरनीनो.न रहा ककी ये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह 


हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया है कि जे गि 


» 


मच्छी के समान मनुष्यां को स्वमत म फसा कर अपना प्रयोजन साधें ज ई ही || 
ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग अपन जाल म॑ ATT को फसागे Ara क 
Lf 


| श्चय हे £ म्याक जसे बड़ी ९ आर बहुत माच्छया का जाल मे फसाने वात की 
~~ 


प्रतिष्ठा ऑर जावका अच्छा हाता ह एस >. ait eet क मत में फा र | 
उ्त की अधिक प्रतिष्ठा ऑर जीविका अच्छी होती हे । इसी से ये लोग बिलग | 
वेद और Wal को न पढ़ा न न सुना उन विचारे भोले मनुष्यो को अपने जालमे फा 
के उस के मा बाप कुटुम् आदि से एथक कर देते ह इस से सब विद्वान्‌ आयें के | 
उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच अन्य अपने भोले भाइयों के aay 1 | 
तत्पर रहें ॥ ६९ ॥ ? 
९३-तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता eq 
और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में हर एक रोग ओर ह | 
व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के TT 
और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और ait वाले और अद्धाज्ञियो को ज || 
पास लाये और उस ने चंगा किया ३० मं०प० ४ आ० २३। १४ | Vil 
 समीक्षक-जैसे आज कल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीवोद बैन || 
ओर भस्म की चटुकी देने से भता को निकालना रोगों को छुडाना सच्चा हाती 
इन्जील की बात मी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फसत के रि 
ये बातें हैं नो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी पोप की | 
' कथो नहीं मानते ? क्‍योंकि वे बाते इन्हीं के सहश हैं ॥ ६३ ॥ | 
१४-धन्य वे जो मन म दीन हे क्योंकि खग का राज्य उन्हा कॉ ह 
कि भें तुम से सच कहता हूँ कि जब लो. आकाश ओर प्रथिवी टल त न| 
| लो व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना परा हुए नहीं ट्लेगा E 
इन अति छोटी आज्ञातं में से एक को लोप कर और लोगों की वेत हैं fe 
बह स्वगे के रैज्य में सब से छोटा कहावेगा ॥ go मत्ती० To ४ | ae uy 
| ४।१८।१९६॥ | | 
Be समीक्षक -जोस्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस लिये नि 


A TMS ~ AA 
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त्रयोदशसमुल्लास; ॥ ५२९ 


5 -- 
Sey eee 
३ पत्र लगे को जानेंगे तो स्वे में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात्‌ परस्पर 


a 


नदार मिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खरड बरड हो जायगी ! और दीन के क- 
ले से जो कंगले लोगे तव तो ठीक नहीं जो निरमिमानी लोगे तो मी ठीक नहीं 


aN 


क्योकि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस 


(233 


ay सन्तोष कभी नही हाता इसालय यह बात ठीक नहीं । जब अकाश पृथ्वी टल 
| | जाये तब व्यवस्था भो टल जायगी एसी आनिध्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है 
। | qa इश्वर की नहा आर यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन AL 
ज्ञाओं को न मानेगा वह स्वग म सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 

६५--हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे अपने लिये प्रथिवी पर धन का 
सचय मत करो ॥ ई० Ao । प० ६ । आ० ११ । १९ ॥ 
|| संमीक्षक--इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस 
| समय लोग जङ्गली ओर दरिद्र थे तथा इसा मी Far ही दरिद्र था इसी से तो दिन 


Z= 
uy Alr 


| , if 
SS eee 


Ee Rd 


| | हेतो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से वि- 
|| रद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥ 

| ६-हर एक जो मुभ से हे प्रभ २ कहता हे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं 
Ny करेगा | ३० Fo । Fo ७ | Alo २१॥ 

सर्मातक--अब FAIA FS २ पाद्रो TANT साहेब आर SLA AM जा 
यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझ तो इसा को प्रभु अर्थात्‌ इश्वर कभी न कह 
यदि इस बात को नमाने गे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 

६७-उस दिन में बहुतेरे मुझ से. कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूंगा में ने 
iw को कभी. नहीं जाना है HHA करने हारे मुभ से दूर होओ । ३.० । म० | Tol 
Me 0710. २२ । २२ || 

| | , समीक्षक-देखिये इसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिय गमे न्था- 
|| पापाश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात RIRS I 
1 ८-आओर देखो एक कोडी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप 
{AR तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं याशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मता चाहता हू 
|| ९ हो जा और उस का कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ इ'०म०। Te CERIA N 


६७ 
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| र की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्राथना करता और शिखलाता है । जब ऐसा 


il E CC oR i RE 


ip Pe q 
i i ही का वी | 
a सयाथेप्रकाश् 


PAO NA 
OEE ay की वि =... 


समीक्तक--ये सब वाते भोले मनुष्या के फसान की हैं क्यांकि जब ईसाई लो 
इन विद्या सष्टिक्रम विरुद्ध बाता को सत्य मानत हूं श॒क्राचाय्य, धन्वन्तरि रप 
दि की बात जो पुराण और मारत में अनेक देत्यौ की मरी हुई सेना को जिला 
वृहस्पति के पुत्र कच को टुवेड २ कर जानवर आर माच्छया को खिला ष 
फिर भी शुक्राचाय्ये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मार कर TN 
को खिला दिया फिर उत को पेट मे जाता कर बाहर निकाला आप मर गा || 

उस को कच ने जीता किया कश्यप ऋषिने मनुष्य सहित वृत्त को तक्षक ते मप 
हुए पौड पुनः वृत्त और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों gE Aa 
लाखों कोढी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्ये और बहिर वा gig 
और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्त बाते मिथ्या है । 
तो इसा को बात मिथ्या क्‍यों नहीं ? जा दूसरे का बात को मिथ्या और अपनी भू | 
ठी को सची कहते हे तो हठी क्या नहीं : इसालेये इसाइया की बातें केवल ह | 

ओर लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥ , 

६९-तत्र भूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान मं से निकल उस से आ मिले जो यहांतों।। 
आतिप्रचेड थे कि उस मागे से कोई नहीं जा सकता था ओर देखो उन्हो ने विला || 
के कहा हे याशु इश्वर के पुत्र ! आपको हम से क्या काम कया आप समय के Ae 
/ | पड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतो ने उस से विनती कर कहा जो आप हम के 
3 निकालते हैं तो सूअरों के भंड में पेठने दीजिये उस ने उन से कहा जाओ ब्र बै 
| निकल के सअझरों के झुण्ड में पेठे ओर देखो TAU का सारा झुड कडाइ पर मे|| 
समुद्र में दोड गया और पानी में डूब मरा || Fo Hol प० ८ | आ० ३८ | Bl 
३०।२३१।३२।३३॥ | 
समीच्क--भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब मठी है कृपा | 

मरा हुआ मनुष्य कबरस्थान से कमी नहीं निकल सकता वे किप्ती. पर न " 
न सवाद करते हु य सब बात अज्ञानी लोगा की हें नो कि महानंगली हुँ 
ऐसी बातों पर विश्‍वास लाते हैं और उन सअरों की हत्या कराई पूत्र वाली १ 


हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई . लोग ईसा को पारि 


आर पवित्र करने वाला मानते है तो उन भदौं को पवित्र क्यों न ह सका ॥ | 
g | 


५३० 


A 


HA वाला को हानि क्यान भर दी ? क्या आज कल के सशिक्षित शा 
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ञयोदशसमुल्लास:॥ 

= ध को भी मानते हा भी मानते हागे ? यदि मानते ड 
| ७०-दखा AT एक अवाङ्गा का जाखटाल पर पड़ा था उम्र पास लाये आर याश 
| त्र उन का विश्‍वास दख क उस AAG स कहा हे पुत्र ढाढस कर तेरे पाप क्षमा 

| | हं में धर्मियों का नहीं परन्तु पापिया को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ 
gop ido ६। आ०२। १२॥ 

समीक्तक-यह भी बात वेसा ही असंभव हे जसी पर्व लिख आये हैं ओर जो पाप 

तमा करने की बात हं बह केवल भोले लोगों को प्रलोभन दे कर फसाना हैं। 
नेसे दसरे ने पीये मञ्च मांग आर अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त होस 
«| | act aa ही किसी का किया हुआ पाप क्रिप्ती के पास नहीं जाता किन्तु जो करता | 
`| ||ह वही भोगता हे यही इश्वर का न्याय हे यदि दृस का किया पाप पुण्य दूसरे को 
| | | प्रप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लवे वा कत्ताश्रा ही को यथा योग्य-फल इश्वर 

न देवे तो वह अन्यायकारी हो जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक हे ईसा वा अन्य को 


पांपया के लिये, क्याके पाप Hal का नहा छूट सकता ॥ ७० ॥ 
| ७१-याशु न अपन १९ ACA का अपन WA बुला क उन्ह अशुद्ध भता पर 
ata दिया कि उन्हें निकाल आर हर एक रोग आर हर व्याध का चङ्गा कर । 
बालन हार तो तुम नहा हा परन्तु तुम्हार पिता का आत्मा तुम म बोलता ह | मत R- | 
मझा कके में प्राथेवी पर मिलाप करवान का, नहा, परतु खड्ग चलवाने को आया है में | 
मनष्य को उस के पिता से ओर बेटी को उसकी मां से ओर पताह का उस का साप सत | 
| अलग करने को आया हु मनुष्य के घर ही के लोग उस कै वैरी TMU आ० ३४। 
ANISS | इ-म० To १० | ग्रा १२॥ ह Š 
. ARTA वे हो शिष्य g जन मस एक 42) तीप्तरु० के लोम पर सा का 
कडावेगा आर अन्य बदल कर अलग २९ भागग भला य बाते जब ववद्या ही स Id- 
रुद्र हे कि vat का आना वा निकालना विना ओषधि वा पथ्य a क 


is | 
Uma से असंभव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञाता का 
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५३२ सत्याथप्रकाशः ॥ | 


“ae लोगो में चल रहा ह यह केसी बडी बुरी बात है कि फूट कराने थे हे लागा म चल रहा ह यह कसा बड़ा बुरा बात ह्‌ IG फूट करान q था 
cat को दुःख होता हे ओर ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा N 
एक दूसरेकी फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नही मानते होगे a ६ 
ही का काम होगा कि घर के लोगो के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह DN 
का काम नह ॥ ७१ ॥ 

७२-तव aig ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उह | 
सात और छोटी मछलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा ही |. 
उसने उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने है 
ष्यौ को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खा के तृप्त हुए और गोळ 
डे वच रहे उन के सात टोकरे मरे उठाये निन्हों ने खाया सो स्रिया और बालकेन 
छोड़ चार सहस्र पुरुष थे ॥ ई० म० To LUI आ० ३४ | Aw! ३६। ३७१३८३ | 

समीक्षक--अब देखिये ! क्या यह आज कल के झूठे सिद्धो ओर gaa | 
आदि के समान छल की बात नहीं है! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आग || 
ई ? यदि इसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप मखा हुआ गलर के फल साते कषे || 


a 


AA = 


AL H? HS a BS rA 


TS) 


WIS 


मटका करता था अपने लिये मिटी पानी और पत्थर आदि से मोहन मोग Wail 
क्या न बना लीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं डे 


जैसे कितने ही साध मैगी || 
एसा छल को बात कर क भोले मनुष्यों को ठगते हैं वेसे ये भी हैं || ७२॥ | 
७३- आर तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य्य के अनुसार फल AUG || 

Ho Fo ६ 1 Blo २७ | 
_ तर्मीज्ञक--जब कम्मांनुसार फल दिया जायगा तो इसाइयां का पाप चमा हत 
का उपदश करना व्यथ हे ओर वह सच्चा हो तो यह झूठा होवे यदि कोई कही || 
समा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य AAT नहीं किये गे: | 


त है यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय | 
दया होती है ॥ ७३ ॥ 
७४-हे अविश्वासी और हठीले लोगो मैं तुम से सत्य कहता हूँ यादे ह | 


वहा चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा * || 
: Hoo १७ | आ० १७ 130 ॥. 
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जो इसाइ लोग उपदेश करते फिरते हैं क्ि-“आओ हमारे मत में पाप 
तमा करांग्रो मुक्ति पाओ,आदि वह सव मिथ्या बात हे । क्योंकि जो इसा में पाप 


कि 
झा हुडाने विश्वास जमात आर NIT करन का सामथ्यं होता ता अपने शिष्यां के आः 
पुन || | द्रां को निष्पाप विश्वासा पावत्र क्या न कर देता £ जो इसा के साथ २ घमते ये 


||| अब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी ओर कल्याण न कर सका रो वह मरे पर न जाने क- 
कहा || हां ह ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राई भर वि- : 
|| era से राहत थे ऑर उन्हा ने यह इज्नॉल पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण न- 
हाँ हो सकता क्योकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्म्मी मनुष्यों का लेख होता 
है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और 
इसी से यह मी सिद्ध हो सकता है कि जो इसा का वचन सच्चा है तो किती ईसाई 
|| $ एक राई के दाने के समान विश्वास अथात्‌ ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम- 
| | भे परा वा थोड़ा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड़ को मागे में सेहटा दे- 
| वै यदि उन के हटोन से हट जाय तो भी पूरा विश्‍वास नहीं किन्नु एक राई के दाः 
| | नेकेबराबर है ओर जो न हटा सके तो समझो एक छौंटा भी विश्वास इमान अर्थात्‌ ध- 
ul "| मोकाईसाइयो में नहीं हे यदि कोइ कहे कि यहां अभिमान आदि दोषां का नाम TRER तो 
| भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुरदे, अन्धे, कोटी, भूतग्रस्तो को चङ्गा कहना भी 
| श्रालसी, अज्ञानी, विषयी और wal को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐं 
| प्रा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो खशिष्यों को ऐसा क्‍यों न कर 
सकता, इस लिये असम्मव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो 
कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जङ्गली पन की बात क्या कह देता? 
| तथापि ( निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि दुमायते ) जसे जिस देश में कोई भी वृक्ष, न 
हता उस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सब से बडा आर अच्छा [गना जाता हे वस 
Ae श्रविद्वानों के देश में इसा का भी होना ठीक था पर आज कल रेसा की 
केया गणना हो सकती है १॥ ७४॥ 
_ ७५--े तुम्हें सच कहता हू जो तुम मन न फिराओ आर बालका के समान 
TR जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने TAIT Ngo म० To १८। आ[०३॥ 
समीक्षक---जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना खग का कारण आर न 
किराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता | 
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दित ५ बि 
सा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं ओरे यह भी way L i 
था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान ले पूछे गाछ कुछ मो नह ॥ 
मीच के मान लेवें बहुत से इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा हे नहीं तो ऐस al 
ma विरुद्ध बातें क्यों मानते £ ओर यह भी सिद्ध हुआ जो इंसा आप ९, 
बालबुद्धि न होता तो अन्य को वालवत्‌ बनन का उपदेश क्यों करता ? क्या 


सा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है॥ ७५॥ 


~~ 


~ 
~ 


स उटका सूर क नाक में स जाना सहज ह ॥ ३० Ho TO १९ | आ० २३।३ 


च 


` 


-अंच्छा आर बुरा कर वह वुरा फल पाता ह आर इस स यह भा WS हाता है कि 


करगा यह कहना कवल AA का बात हं आर इस से यह भी आया क जित 


भला तनिकसा विचार तो इसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढचों के पात हो 
हे उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म्म मार्ग मे व्यय के | 
तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गाते को प्राप्त हो सकते हैं॥७६॥ | 

७७-यीशु ने उन से कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब म । 


प्य का पुत्र अपने ऐश्वय्ये के सिंहासन पर बेठैगा तब तुम भी जो मेरे पीठ ह | 


ये हा बाहर सिंहासनं पर बैठ के इस्राइल के बाहर कुला का न्याय करा po 


al 
किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वीं a | 
galt! | 


हागा॥इ ०म०।प०१६।अ o REIRI 
समीक्षक--अबत्र देखिये ! इसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल 
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५३४ सयाथेप्रकाशः ॥ | | 


PIO I i SAS ~~ 
सा सिद्ध होता हे और बालक के समान होने के लख से यह विदित होता ४ {5 


विद्या हीन || 
के ars भै 


र्जा Ns NM DQ wm MN 


१॥ | \ 


७६--मैं तुम से सच कहता हूं धनवाना को स्वग के राज्य में प्रवेश करना १ | 
समीक्षक--इस से यह सिद्ध होता हे कि इसा दरिद्र था धनवान लोग अ।/ 


की प्रतिष्ठा नही करते होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीँ | 
क्योंकि धनाढ्यो और दारिद्रा म अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे €| 


इमा इश्वर का राज्य किसी एक देश म॑ मानता था सवत्र नहीं जब ऐसा है तो बह | 
इश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वान | 


इसाई धताढच हैं क्या वे सव नरक ही में जायंगे 2 और दरिद्र सब स्वर्ग में जायो! || 


से मेरे पै 


| 


4, | 
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जांय ओर AE ने श्र को 
fat न निकल ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ 


खाया वैसे पापी भी इस क पास सिंहासन पर बेठेंगे और इस्नाइल के कल का प- 
दा से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कली 
ag क्वा न्याय करेगे अनुमान हाता ह Sal स इसाई लोग इसाइय का बहुत पक्षपात 


क्त ~ 

| | कर किसी गारं ने काल का मार दया हां ता भी बहधा पक्षपात स निरपराधी कर 

| | 

गा | रो देते हैं एसा हा इभो .क स्वग का भी न्याय हागा आर इस से बडा दाष आता 
भे र 


| है क्योकि एक ME का आद म मरा आर एक कयामत की रात के निकट मरा , 
| एक al आद्‌ स अन्त तक आशा हा म पडा रहा Ih कब न्याय हांगा आर दसरे 
i का उत्ती समय न्याय हो गया यह कितना बडा अन्याय है और जो नरक में जायगा 
| पो श्रमन्‍्त काल तक नरक भोगे ओर जो स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी 
J बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन ओर BAL का फल अन्तवाला होना. चाहिये 
| और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अ- 
| पिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं 
||| पी saga के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक इश्वरकृत वा 
|| {पा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि 
| | बिसी के मा बाप सो सो नहीं हो कते eg एक की एकमा ऑर्‌ एक ही वाप होता 
हे श्रनुमान हे कि मुसल्मार्ना गे जो एक को ७२ स्त्रियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा 
N | है सो यहीँ से लिया होगा ॥ ७७ ॥ 

| ७८- भोर को जब बंहम घर को फिर जाता था तब उप्त को भूख लगी ओर 
मार्ग मैं एक गूलर का वृत्त देख के वह उप्त पास आया परन्तु उप्त में और कुछ 
न पाया केवल पत्ते ओर उस को कहा तुक में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गू- 
त्र का पड़ तुरन्त संख गया | Fo Ho To २१ | ग्रा १८।१९॥ 

समी्क-सब पादरी लोग इसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित ऑर्‌ 
AOE दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि इसा कधी और 
| तु के ज्ञानरहित था और वह जङ्गली मनुष्यपन के खभावयुक्त वत्तता था भला जो 
।| रण जड पदार्थ हे उसका क्या अपराध था कि उप्त को शाप दिया और वह सूख 
i शस के शाप से तो सूखा होगा किन्तु काई ऐसी आषाधि डालन से सूख गया हो 
आये नहीं ॥ ७० ॥ 
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3 सत्याथेप्रकाशः ॥ | 


७९-उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूय आधयारा हा जायगा ओर चांद 
पनी ज्योति न देगा तोरे आकाश से गिर पड़ेंगे ओर आकार की सेना झि ah 
Zo Fo To २४ | आ० २६ ॥ 
समीक्षक-वाह जी ईसा ! तारा को किस विद्या स गेर पड़ना आपने जाना शै. 
आकाश की सेना कोन सी हे जो डिंग जायगा £ जा कमा इसा थोड़ी भी विद्या पर. 
ता तो अवश्य जान लेता क य॑ तार सत्र भूमाल हं क्याकर ।गेरग इस ARa. | 
ता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकडे चीरने डालना मट | 
ना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरङ्ग उठी कि में भी इत जङ्गली देश में पैग | 
हो सकृंगा ait करने लगा कितनी बाते उस के मुख से अच्छी भी निकली और ३ 
इत सी बरी वहां के लोग जङ्गली थे मान बैठे जैसा आज कल यरोपदेश उनः || 
क्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए ए | 
श्चात्‌ भी व्यवहार के पेच ओर हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वया पह | 
वेदमाग को ओर नहीं भुक्ते यहां इन म न्यूनता है ॥ ७९ ॥ 
८०-आकाश और प्राथ्वि टल जांयगे परंतु मेरी बाते कमी न टलेंगी ॥ ३०५ |. 
go २४ | आ० ३५॥ | | 
समीक्षक-यह भी बात अविद्या और मूखता की है मला आकाश हिलकर बह || 
जायगा जब आकाश अविसूक्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिल 
कान देख सकता हे £ और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यो बी | 
काम नहीं ॥ ८० ॥ | 
` ८१-त्र वह उन से जो बांड ओर है कहेगा हे aga लोगो मेरे पात || 
अनन्त आग में जाओ जो शेतान ओर उस के sat के लिये तैयार की age lle | 
Ho Jo २५ Ho ४१ ॥ 
सर्मात्तक-मला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात हे जो अपने शिष्य हैं उन | 
खगे और जो दूसरे हें उन को अनन्त आग में गिराना परंत जब आकाश ही १ | 
हेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ? जो शैतान और उसक ई | 
| इश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पडता ? और एंक शी a 
' इश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योकि उसी का दूत हाँक 
| a हो गया ओर ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीगृह में न STAT |" 
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रका पुन उस का VATA क्या MAA इस्ता को भी चालीस दिन दुःख क्रिया? Sat 
मीउप्तका कुछ न कर सका तो इश्वर का बेटा होना व्यथ हुआ इस लिये ईसा इडर 
aq AX और न वायल का इश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ l 

cg- बारह RCA में से एक यठूदाह SABA नाम एक शिष्य प्रधान 
बानकों के पास गया आर कहा 
आप लोग मुझे क्या देंगे उन्हीं ने 
६। आ० १४। एप ॥ 
समीक्षक- अब देखेये ! इसा की सब करामात आरे ईश्वरता यहां खुल गई 
क्योकि जा उप्त का प्रपान F था वह भा उस के सालात संग सै पवित्रात्मा न 
तुः || | हया तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उप के विश्वाप्त 
| लोग उस के भरो से म॑ कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि निस ने साक्षात सम्बन्ध में शिष्य 
पख || | का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥८२॥ 

| ८३-नत्र वे खते थे तव यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड 
| | के शिष्यों को दिया ऑर कहा लेओ खा 


शु को आप लागा क हाथ पफकडवाऊं तो 


` 


4 २ 
add रु दुर्न क ठहराया ॥ ३० Ho Yo 


हि 


& 

ओ यह मेरा देह है और उप्त ने कटोरा ले 

| ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सव इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोह 

HA नये नियम का है || इं ० म० To २६ । आ० २६ | २७। २८ ll 

| समीक्षक-मला यह ऐसी वात कोइ भी सभ्य करेगा विना अविद्वान्‌ जगली मनुष्य 

| | के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांत और पीनेकी चीजों को लोहू नहीं कह 

सकता ओर इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभभोजन कहते हैं अथात्‌ खाने 

fit की sist में इंसा के मांत और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी 

| बुरी बात हैं! जिन्हाने अपने गु के मांस लोहू को भी खाने पीनेकी भावना से नछोड़ा 

| | त आर को केसे छोड़ सकत हं ? ॥ ८३ ॥ 

i) | ८४--ओर वह पिता को और जत्र दो के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया 

X < 


गिरा और प्राथना की हे मेरे पिता जो हो- सके तो यह कटोरा मेरे पाप्त से टल जाय॥ 


३० Yo qo ३६ ।आ० ३७ | ३८। ३९॥ 


| |. ARA ! जो बह केवल मनुष्य न होता इश्वर .का नेटा आर निकाल- 
= ss ee 
॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by a T 
x S | 


a il 


Ja 


afi आर विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इत से स्पष्ट विद्धि सित 
कि यह प्रपच Sal न अथवा उस के चेला न झूठ मठ बनाया ह SF वह्‌ हे 
बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और पाप छमा का कत्ती हे इस से समझना चाहे 
केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान्‌ था न विद्वान्‌ न योगी, न सिद्ध था ॥ ८६ | 
८५-वह वोलता ही था [क देख य जा बारह शिष्या में से एक थाश 
पहुँचा और लोग के प्रधान याजक आर प्राचीना का आर से बहत लोग a 
औरं लाठियां लिये उस के संग यी के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया ग 
जिस को मे इर उत्त को पकड़ो औरं वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुर प्रसा 
और उस को चमा । तब उन्होंने याशु पर हाथ डाल के उस्ते पकड़ा तब सः शिण | 
उसे छोड़ के भांग अन्त में दो झूठे साक्षी आ के बोले इस ने कहा कै मैं Say || 

मन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर वना सकता हूं तब महायाजक सडा रै 
यीशु से कहा क्या THF उतर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देव ६ 
परन्त यीश चप रहा इप पर महायाजक ने उत्त से कहा में तुझे जीवते इंश्वर गै 
क्रिया देता हं हम से कहं तू ईश्वर का पुत्र ख्रीष्ट हे कि नहीं ala sae da | 
त तो कह च॒क्रा तब महायाजक नें अपने वस्त्र फाड के कहा यह ईश्वर की गिदा | 
| कर चका है अब हमें साज्षियों का ओर क्या प्रयोजन देखो तुम ने अभी उम्र के मू 
ते इश्वर की निन्दा Gal हेअव कया विचार करते हो हों ने उत्तर दिया वह 
बध के योग्य हे तव उन्हा ने उप्तके मुंह पर TR ओर उपे TA मारे आरा ने थाई | 

मार के कहा हे ख्रीष्ट हम से भविष्यत्‌ वाणी बोल किप्त ने तुझे मारा पितरस बाहू 
अंगने में बेठा था ऑर एक दासी उस पास आके वोली तू भी यीशु गार्लाली के पा | 
था उस ने सर्भो के ध्वामने मुकर के कहा में नहीं जानता त क्या कहती जज हह | 
डेवडी में गया तो दूसरी दासी ने उप्ते देख के जो लोग वहां थे उन से कहा य्ह ॥ || 
शु नातरी के संग था । उप ने क्रिया खा के फिर मुकरा कै मैं उस मनु | 
नहीं जानता हू तब वह विक्रार देने और क्रिया खानेलगा कि में उप्त मनुष्य का" || 
जानता हू ॥ इ,० Ho To २६ । आ० ४७ | ४८ | ४९] ५.० । ९९ ।६१।| 
१३।६४।६५। ६६।६७।६८।६९।७०।७१।७९ | sil 
| समीक्षक-ग्र देख लीनिये कि जिस का इतना भी सामथ्यं वा प्रताप ae! 
A कि अपेन चेले को दद बिश्वास करा सके और वे चेले चाहे TAT त 
कह. 
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अपने शुरू क साप सा न पकडात न मुकरते न मिथ्यामापण करते न झूठी 
क्रिया खाते और इसा भी कुक करामाती नही था, जपा ARa में लिखा हे, 
के धर पर पाहुना का बहुत त मारन को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दतथे 
gal ने उन्ही को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में 
वो इतना भी सामथ्य न था आर आज कल कितना भड्या उम्र के नाम पर इपताऱ्ये| 
ते बढ़ा GEI हैं भला एस Sak समरन से आप स्वयं जक वा समाधि चढा अथवा 
किसी प्रकार से प्राण छोंड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से 
उपस्थित हाँ । इसा. यह भा कहता हे TH ॥ cy ॥ 
, ८६- मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हू और वह मेरे पाप स्वी इतों 
की बारह AAT से आधिक ISAT न देगा ॥ ई० Ao Fo २६ | आ० ५३ ll 
| समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता 
पर कुछ भी नहा कर सकता देखो आश्वय की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये 
लाग तर पवरुद्ध साचा दत हइसका उत्तर द्‌ तो इसा चुप रहायह भी इसा न अच्छा 
| न्‌ किया क्याक जा संच था वह वहा अवश्य कह Tal ता Hl अच्छा हाता एमी 
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दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अप- 

राध नहीं था जेता उस के विषय में उन्हों ने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय 
| की बातों को क्या समझे ? यदि ईसा झूठ as इश्वर का बेटा न बनता और ATH 
के साथ एसो बुराई न वत्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या 
Taraa आर न्यायर्शालता कहां से लावे ? ॥ ८६ ॥ ; 

=७-यीशु अध्यक्ष आगे खडा हुआ और अध्यक्ष ने उस से पूछा क्या तू 
RRT का राजा है याश ने उप्त से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान याजक 
AR प्राचीन लोग उत्त पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिला- 
तने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साच्ची देते है 
WY उप ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहां लॉ [कि अध्यक्ष ने बहुत 
भभा किया पिलात ने उन से कहा तो में याशु से जा खाष्ट कहावता ह क्या करू 
| पमा ने उस से कहा वह क्रश पर चढ़ाया जावे और याशु की Fle मार के क्रूश पर 
i जाने को सोंप दिया तव अध्यक्ष के AAA ने यीशु का अध्यक्ष शन भ 
E ् ््भ्भ्भ्भ॥Wर््श्कणण्ा 
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लेजाके सारी पलटन उस पाठ इका का आर उन्हा नेस का वस्त्र उतारके डेन. || 
उप के शिर पर र्ला ओर उप्त है T 
~ दहिन 


डया पाहिराया आर काड की TH? शू 
हाथ पर नकट [दया आर उत्त के प्राग घटत टक क यह कह 
यहदियों के राजा प्रणाम ओर उन्हाँ ने उत्त पर थूका ऑर उए नऊेटको ले उपतके शि 4 
मारा जब वे उप्त सेठटा कर AH तब उप स वह वागा उतार के AG का वस्त्र हिरा 
SH HT पर चडाने को ल गय जव व एक स्थान पर जा गल गया था अर्थात्‌ सो 


का स्थान कहाता हे पहच तत्र Veal न [परक स पत्त मलाक उसे पान को दिया 


Sd 


परन्तु उस ने चोख के पीना न चाहा तव. उन्हा ने उसे कूर पर चढाया और उन्हे | 
ने उस का दोषपत्र उस के शिर क ऊपर लगाया तब दा डाक एक दहिनी ओर ait 
= ग्‌ ees S 


दूसरा बांडे ओर उप के संग कूशी पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते ; 
उन्होंने अपने शिर हिला के ओर यह कह के उग की निन्दा की हे मन्दिर के दाह | | 
हे तो क्रूर पर से उतर आ इसी रीहि| 
से प्रधान याजको ने भी अध्यापकों ऑर प्राचीनो के संगियों ने ठट्टा कर कहा उ |. 
ने रों को बचाया अपने को बवा नहीं सृता हे जोवह इत्र'एल का राना हे ते कर | | 
पर से अब उतर आवे और हम उप्त का विश्‍वास करेंगे वड इश्वर पर भरोसा रखता है परि | 
ईश्वर उप्त को चाहता हे तो उस को अब बचावे क्योंकि उत ने कहा में हेर शा || 


am 


पुत्र हूं जो डाकू उस के संग चढाये गये उन्हा > भी इसी रीति से उस की विधा 
को दो प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार हो गया तीतरे प्रहर के निकट | | 


यीशु न बड़े शब्द से पुढा! के कहा “एली एलीलामा सवक्तनी” अर्थात्‌ हे मेरे ई || 
Ag ~ ~ ~ Z A 3 
हे मेरे इरवर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितना ने || 


यह सुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौड के हैँ | 


पंज ले के सिके में भिगाया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीगुने | 
बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा | इं० म० qo २७ ।आ० ११। १९।१९।|| 
१४ । २२ । २३ । २४ | ८९ 1२७ | २८ | RS} ३० l २१।३३। २९ | 


४८ । ४९ | ५० || 


A aN A ~ ~ A J ; = i] ई 
समीक्षक-सवेथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया Wd aig # 
हे क्योंकि में हे 


P 
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at की बाप gia त a का श्‍व्सुर रयाला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब 
अध्यक्ष ने पूछा था A ता सच था उत्तर देना था ओर यह ठीक हे कि जोर 
aA कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब मी कश पर से उतरकर सब को | 
gaa शिष्य बना सता आर जा वह इरवर का पुत्र होता तो ईखर भी उस को 4 
बा लेता जो वह 'तिक्रालदशा हाता ता तो पिकें म पित मिले हुए को चीख के क्यों 

ged वह पहिल हा स जानता हाता आर जो वह करामाती होता तो YF 

प्राण क्या त्यागता £ इस स जानना चाहिये कि चाहो कोइ कितनी हा चतुराई कर 

परन्तु अन्त म सच सच आर झूठ झठ हो जाता हे इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु 

| | FSH समय के जगला RA म कुळ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का 

||| पुत्र भार न ।वेद्वान्‌ था क्याक जो एसा होता तो ऐसा वह दुःख क्या Amar coh} 

| ec- Bt दखा बडा भूईडाल हुआ कि परमेश्वर का एक दत उतरा ओर Bl 

|| के कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहां नहीं हे जस उसने 


~ A 


कहा वस जा उठा हं जब व SA कंशष्या का सदश जाती था देखो यीशु उन से 
~ 


आमिला कहा कल्याण हो ओर उन्हाने निकट आ Ga के पांव पकड़ के उप्त को 
हे । | प्रणाम किया तव यीश ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील 
| को जावे ओर वहां वे मुझे जो देखें गे ग्यारह शिष्य गालील को उप्त परवत में गये 
नो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हो ने उपे देख के उप्त को प्रणाम किया पर 
|| कितना को संदेह हुआ यीशने उन पास आ उन से कहा सतर में और प्रथिवी पर 
|| मस्त अधिकार मुझ का दिया गया हे और देखो में जगत्‌ के अन्त सों सब दिन 
| TIRAT हूं । Fo | Fo । प० १८ | आ० २।६।२।१०।१६। १७ 
|| (८ | २० i 
| सरमाच्षक-यह बात मी मानने योग्य नहीं क्‍योंकि साश्क्रिम ओर विद्याविरुद्ध हे 
मम इरवर के पास दूतां का होना उन को जहां तहां भेजना उपर से उतरना क्या तह- 
||| दारी कलकूटरी के समान ईश्वर को बना दिया ! क्या उत्ती शरीर से सवर्ग को गया 
||| एजी उठा १ क्योंकि उन स्त्रियां ने उन के पग पकड़ के प्रणाम कया ता क्या 
| ही शरीर था 2 और वह तीन दिन लों सड क्यों न गया ओर अपने मुख से सब 
||| अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्या से मिलना और उन से संब बातें 


^ 


k "गे असंभव हैं क्यांकि जो ये बातें स हों तो आज कल भी काड क्या Vel जा 
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उठते ¦ और उसी शरीर से स्वग का क्या नहीं जात £ यह मत्तीरचित नात 
विषय हो चका अब माकरचित इंजील क विषय स लखा जाता ह ॥ ८८ i 
गाकेशचत Wisi 
८९-यह क्या बढई नहीं | ई०माक To ६ | आ० ३॥ 
समीक्षक-असल में यूसफ बढ़३ था इस [लय इसा भा ASE था कितने ही को | 
तक बढई का काम करता था पश्चात्‌ पेगृम्बर वनता२३श्वर का बेटा ही वन गया | 
जंगली लोगों ने बनालिया तभी बड़ी कारीगरी चलाइ काट कूट फट फार कणा 
उस्तकाकामह॥ ८९ ॥ 
लकरचित इजजील । 


६ ०-यीशु न उस से कहा तू मुझ उत्तम क्या कहता ह कोई उत्तम नहीँ एक || 

अथात्‌ इश्वर | go To १८ | आ० १९ ॥ | 
समीक्षक-जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता हे तो इसाइयो ने पनरह || 

पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ९० ॥ | 
६?- तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशुको देख के अतिआनदि || 

हआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उप्त के || 
बिषय में बहत सी बातें सनी थीं और उस का कुछ आश्चर्य कम्मे देखने की आ | 
को आशा SF उस ने उस से बहुत बातें UST परन्तु उस मे उसे कुछ उत्तर न द | 
या । लक० प० २६ | आ०।८।९॥ 
समीक्षक-यह बात मत्तीराचित में नहीं हे इस लिये ये साक्षी बिगड़ गये बि | 
साक्षी एक से होने चाहिये ओर जो ईसा चतुर और करामाती होता तो ( ete al) | 
उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है [के ईप Y | 
आर करामात कुछ भी नथी ॥ ९१ ॥ ॒ 

योहनराचत्त ससमाचार | 

१२-आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन हर 

वह Mie म इश्वर के सग था । सव कुछ उस क द्वारा सजा गया आर है 
गया है कुछ भीउस बिना नहीं खुजा गया । उस में जीवन था और वह जा म 
था।प० १ । अआ०१।२।३।४ ॥ 


य| 
1 | 


1 
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समी ०- आदि म वचन बना वक्ता के नहीहोसक्ता और जो वचन इश्वर के संग 
यातो यह कहना OT SAT आर वचन इश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब 
आदि म इश्वर के संग पा ता पूत वचन वा इश्वर था यह नहीं घट सकता aaa 
के द्वारा De कमा नहीं हा सकता जब तक उस का कारण न हो और वचन के 
मी चुप चाप रह कर कता साष्टे कर सकता है जीवन किस में वा क्या था ड्स 
॥ | दन से जीव अनादि मानो गे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनो में श्वाप्त फंकना 
| |मूंठा हुआ आर क्या जॉवन मनुष्या हो का उनियाला है पश्वादै का नहीं ॥ ९२ N 
१३-ओर वियारी क समय में जब शतान शिमोन के पुत्र eer इस्कारियोती 

के न में उसे पकड़वाने का मत डाल YR था ।यो० । प० १३ | आ० २॥ 
प्रमी ०-यह बात सच नहीं क्योकि जब कोई ईसाइयो से पंछेगा कि शैतान सब 
[को वहकाता हे तो शैतान को कान वहकाता है जो कहो शैतान आप से आप ae 
कता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और 
He शैतान का बनाने ओर बहकान वाला परमेश्वर हे तो वही शैतान का शैतान 
| झाइयो का इश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा वहकाया. भला ऐसे 
काम ईश्वर के हो सकते हैं £ सच तो यही हे कि यह पुस्तक इसाइयों का और ड्सा 
RAT का वटा ।जन्हां न बनाय वे शतान हाता हा कन्तु न यह इश्वरकृत पुस्तक न 

शप म कहा इश्वर आर न SAT इश्वर HAC] हां सकता है ॥ ९३ ॥ 

९४-तुम्हारा मन व्याकुल न हाव, इश्वर पर विश्वास करो आर मझ पर विश्वास 


|| फरा | मर्‌ पता के घर म बहत से रहन क स्थान हं नहीं तो में तम से कहता 
तुम्हारे लिय स्थान तयार करने जाता ह। आर जा नजा क तम्हारालय स्थान तैयार FR 


| TURE आ के तुम्हें अपने यहां ले जाऊ गा कि जहां में रह तहां तुम मी रहो । याशु ने 
| SUH कहा में ही aT St सत्य औ जीवन हू । विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं 
| पता है। जो तुम मुक्त जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥यो० । प० १४ | आ० 
|| ।२।३।४। ६1७ ॥ oo 
Hilo —arq देलिये ये ईसा के बचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपञ्च 
|| ग रचता ता उस के मत मं कोन Heal क्या sal ने अपने पता काठक म॑ ल 
| पिया है और जो वह इसा के वश्य हतो पराधीन हानं से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि 
| किसी की सिफारिश नही सुनता क्या ईसा के पाले कोई भी इर को नही ह. ऽनशत a मा मम 
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ह्मा होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोम न देता ऑर जो अपने मुख से आप मागे 
और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दमी कहाता हे इस से यह बात सत्य कथ 
हो सकती॥ ९.४ ॥ 
९५-मैं तम से सच २ कहता हूँ नो मुक पर विश्वास करे जो कम में करता हज 
बह भी करेगा और इन से बढे काम करेगा । यो०। To १४। आ० १२ ॥ 
N Wo 


समी ० ---अव देखिय जो इसाइ लाग इसा पर एरा वरवास रखते हैं वे ही 


a 


6a 


निलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और नो विश्वास से मी आश्चर्य काम हों || |! 
सकते तो ईसा ने मी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये कोड | | 7 
खयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोए | : 
भी नहीं कर सकता तो किस को [हेयेका आंख फूट गई ह वह इता को मुद निलाने रह || | . 
का कामकर्त्ता मान लेवे॥ ९७ ॥ i 
९६-जो अद्वेत सत्य ईश्वर हैं । यो० Ts | १७। आ० 3] | 
- समी०-जब्रद्वेत एक इश्वर है तो इसायांका तीन कहना सवया मिथ्या हे|९६|| 
इसी प्रकार aga ठिकांने ईजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ | ॥ 
योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ | 
अब योहन की अद्भुत बातें सुर्नों:- | के 
२७-ओर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अगि दीक | स 
सिंहासन के आगे जलत थे जो इश्वर के सातो आत्मा हैं । और सिंहासन के आगे || | भ 
का समुद्र है और सिंहासन के आप्त पास चार प्राणी हैं जो आगे ओर पीडे नेत्री ऐश | 
हैं। यो० He प० ४ | आ० ४। ५। ६ ॥ a 
समी ०---अव देखिये Ch नगर के तुल्य Aga का स्वग हे | ओर इन ब | नो 
इश्वर भी दीपक के समान अग्नि हे । और सोने का मुकुटादि श्राभूषण ae 
| करना और आगे पीके नेत्रों का होना असम्मावित हे इन बातों को कोत | | 
सकता है £ और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ९७ ॥ | 
९८-ओर मैंने सिंहान पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक परर Ñ 
जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उत्त पर घार | गे 


न 
। यह पुस्तक खोलने और उस की छापे तोडने के योग्य कोन हे। गरि 


A 
ees 
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। ATANIZA: ॥ 
) ७० ५४५७ 
ग्य प्र a 2 ला 
>> ASNT AN UNS = : 


ry AA र्‌ थ ठः ~ 
नएयिवी पर न शाली RAN काई बह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। 


WE 


हैं | और मैं बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढन अथवा उसे देखने के 
S c à 
R - समी०-अब दासय इसाइय। के खगे म [सहाहसनां और मनुष्यों का ठाउ और 


A 


पुस्तक कई छापा सं वध किया हुआ जिसको खोलने आदि कम करने वाला स्वर्ग आर 
grat पर कोई नहीं मिला योहन का रोना ओर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि 
वही इसा खालनवाला हे प्रयाजन यहा के निस्तका विवाह उसका गात देखो! इमा ही 
के उपर सतर माहात्म्य ऋुकाय जात हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हें॥ ९८ |] 
| " २९-आर मंन ZE का आर देखो [हातन के आर चारों प्राणियों के बीच में 
॥ | और प्राचीनो के बीच में एक मेमा जैसा बध किया हुआ खड़ा है ? जितके सात सींग 
|$ | ओर सात नेत्र हे जो सारी एथिबी में भेजे हुए इश्वर के सातौ आत्मा हैं ale | 
$ | ५० । प० ५ । आ० ६ ॥ 
| समी०---अब देखिये ! इस योहन के खप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच 
॥ | म सन इसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बडी अद्भुत बात 
॥ हुई के यहां तो इसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और खरग में जा 
|| के सात सींग ओर सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातौं ईश्वर के आत्मा ईसा के 
| | सोंग ओर नेन्न बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को इसाइ्या ने क्यों मान लिया ! 
|| | भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ १£॥ 

१००-ओऔर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चोकीप्तों प्राचीनमेमे 
के आगेगिर पडे और हर एकके पास वीण थी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले 
न पैत्र लोगों की प्रार्थनाये हैं । यो० । प्र | To ५ | आ० = ॥ 

समी०-मला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप a आति 
आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मूत्तिपूजा ) 
| भो खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा ॥ १०० ॥ 
५ १०१-ओर जब मेमे छापा में से एक को खोला तब मने दृष्टि को चारा प्रा, 
| पियो मे से एक को मैसे मेघ गभनेके शब्द को यह कहते सुना किआ और देख । 
| |^ मेने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो उत्त TA! हैं उस 
J | धनुष हे. और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करु 
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= सत्याथप्रकाश; ॥ 


ee 


|= ०० प =a i 
नी निकला | और जब उसन दूसरी छाप खाल । इसरा घोडा नो लाल या N 


कला उस को यह दिया गया कि परथिवी पर से मेल उठा देवे । ओर जब a 
[प खोली देखो एक काला घांड़ा है। आर जब उसन चौथी छाप खोली ज्‌ 


तीसरी छ 4 
देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उत्त पर बैठा है उस का नाम ससु इत्याहि । || | 
Ajo to Nae गा (॥२॥३१।1४॥२५1७15॥ 
समी ०-अब दोखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं aMis 
पस्तको के बन्धनं के छापे के भीतर घोडा सवार क्या कर रह सक होगें: यह खो || गा 
का बरडाना जिन्हों ने इस को भी सत्य माना हे उन में अविद्या जितनी कहे उतनी 
हाथौड़ी हे ॥ १०१ ॥ | ile 
१०९-- और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य क ||| शै 
बलों तू न्याय नहीं करता हैं आर प्रथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलट व | । 
ही लेता हे । और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया ऑर उन से कहा गया के || fa 
जबलों तुम्हारे सङ्गी दास भी आर तुन्हार भाई जा तुम्हारा नाई बध किये जने || . 
हैं प्रे न हों तबलों ओर थोड़ी बेर बिश्राम करो । यो० । प्र । प° gae || ग्र 
OT त ताई MENT OO 
समी ०--जो कोई ईसाई होंगे वे दोड़े सुपुदे हो कर ऐसे न्याय कराने कं र 
रोया करेंगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उस के न्याय होने में कुछ भी देर नही: ||| ९ 
गी इसाइयों से पूछना चाहिये क्या इश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ! और नया | a 
य॒ का काम नहीं होता न्यायाधशि निकम्मे बैठे हैं तो कुछ भी ठीक ३ उतत १ || 
दे सकेंगे और इन का ईश्वर बहक भी जातां है क्योंकि इन के कहने से भट TF is 
शत्र से पलटा लेने लगता है और दाशेले स्वभाव वाले हैं कि मरे THAT | i 
करते हैं शान्ति कुछ मी नहींऔर जहां शान्ति नहीं वहां दुःख HT द 
होगा ॥ १०२ ॥ ह 
१०३ — और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृष प ॐ 4 
कचे गूलर HEA हैं तेसे आकाश के तारे पयिवी पर गिर पंडे। ऑर की रे 


नाई जो लपेटा जाता है AAT होगया ॥ यो० | To | Fo ६।अ° 
समीक्षक--अब sea योहन भाविष्यत्‌ वक्ता ने जब पया FRI 


i 
eal ऐसी अण्ड बरड कथा गाई भला तारे सव भूगोल हैं एक gaat पर 
(x 
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ad त्रयोदशसमुछासः ॥ X 


aoao 


हैं? और स्यादि का आकर्ष का आकर्षण उन को इधर उपर कये अजे जने दया | 
र क्या आकारा का TER के समान समझता हे ? यह आकाश साकार पदाय 
कहीं है जिस को काई लपट वा इकट्ठा कर सके इस लिये योहन आदि सब जङ्गली 
त्य थे उन को इन वातो की क्या ख़बर ! ॥ १०३ | 

` १०४--में ने उन की संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल मै सेए. एक 
| | लात चवालीस सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारह सहख पर छाप दी 
| alate । प्र 1१० ७ | आ० ४। ५ ॥ 
| año -_क्या जो बायबल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का 
| खामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होतातो उन्हीं जंगलियों का साथ क्‍यों देता? 
|| aie उन्दी का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान मी नहीं लेता इस से वह इश्वर 
| नहीं और इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अस्पज्ञता अथवा योहन की 
|| मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 
| १०८-इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं ओर उस केमंदिर में रात 
| ओर दिन उप्त की सेवा करते हैं ॥ यो०। Fo | To ७ | आ० १५ ॥ 
समी ०-क्या यंह महाबृत्परस्ती नहीँ है? अथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य 
तुर्य एक देशी नहीं है? और ईाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं हे यदि सोता 
है तो रात भें पूजा क्यों कर करते होंगे ! तथा उप्त की नींद मी उड़ जाती होगी 
शौर जो रात दिन जागता होगा तो विज्ञिप्त वा अतिरोगी होगा ॥ १०५॥ 
| १०६--और दूसरा दूत आ के वेदी के निकट खड़ा हुआ निस पास सोने की 
| दानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया ओर धूप का पूंआं पवित्र लोगों की 
धना के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । आर दूत न बह A 
दानी ले के उस में वेदी की आग मर के उसे प्रथ्वी पर डाला और शब्द और TAT 
| भौर बिजालियां और भई डोल हुए । Gio | To | To ८ । Ale Ri A ta 
| mioaa देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द हते ह्‌ 
केया पैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का सरग कम हे : कुछ धूम भाम औक ही 
ECS 

१०७-पहिले दूत ने तुरही फूंका और À मिले हुए 
पृथिवी पर डाले गए ओर पृथिवी की एक तिहाई जलगई योणप्र०प० alate ७ ॥ 
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न... तह सत्याथप्रकाशः ॥ 


RR ७ ७ 7 7 लय ae ae The iy 
समी०--वाह रे इसाइयों के भविष्यतवक्ता ! इश्वर, Saha 0 ७६ कै दत | 


शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़का ही का खेल FAA हं ॥ १०७॥ 
१०८-और पांचवें दूत ने तुरही फूकी और मैंने एक तारे को देखा नो खग? ३ 
प्रिवी पर गिरा हुआ था ऑर अथाह कुण्ड क कूप का SHH उस को दी गरे। और 
उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला आर कूप नस ASAT क दूए की नाई पत्रा 
ठा! और उस धूमं से टिडेयां पथिवी पर निकल गई आर जैसा एाथवी gees 
को अधिकार हाता है TH उन्ह अधिकार [दया गया आर उन से कहा गया कि उग 


A 


शका 


यो० । प्रश ।प? ९ । Flo 131318 l4 


A 


वह प्रलय की बात हो सकती है £ ॥ १०८ ॥ 
१०९--और घुडचढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड थी | यो०।प्र०।१९ 
। आ० १६ N 


कितनी लीद करते थे ? आर उस का दुगन्ध भी स्वगं म॑ कितना हुआ हांगा!बस एप 


अच्छा हा ॥ १०६ ॥ 
११०-और में ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देख 
on) 
| के पांव आग के खम्मों के ऐसे थे । ओर उस ने अपना दाहिना पांव समुद्र प्र 
बाया प्राथेवी पर रक्खा । यो० । प्र । प० । १० । आ० १ । १ । ३ ॥ 


॥ पसामी०-अब देखिये इन दूतां की कथा जो पुराणों वा भाटा कॉ कथाओं 
a कर हूँ ॥ ११० ॥ 
WK 
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मनष्यों को जिन के माथे पर ईश्वर का छाप नहा ह पाच मास उन्ह पीडा दी जाय || 


समी ०-क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्ही दूतों पर ओर उसी स्वर्ग में गिरे हे | 
यहां तो नहीं गिरे मला वह कूप वा टिङ्डियाँ भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होगी | 
और छाप को देख बाँच भी लेती होंगी कि छाप वालों को मत कारो ? यह केवल मेहे ||| 
मनुष्यों को डरपा के ईसाई वना लेने का धोखा देना है कि जो तुम इसाई न होगे ते हु | 
म को टिड्डियां काटेगी ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हैं आयावत्त में नहीक्या | 


समी०-भला इतने घोड़े स्वगे में कहां ठहरते कहां चरते ओर कहां रहते A | 


स्वग, ऐसे इश्वर ओर ऐसे मत के लिये हम सब Beal ने तिलांजली दे दी है की | 
बखेडा HSA के शिर पर से भी सवशाक्तेमान्‌ को कृपा से दूर हा जाय तो बह | 


[जो मेवे की || 


| ओढेथाओरउसके शिरपर मेव धनूष, था और उस का मुंह सूर्य्य की नाइँ और | 


ai 
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T o ॥ 


ps. लागी के समान एक ae ck a 
१११-शरौर लग्गी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया ओर कहा गया कि 
उठ शर के मन्दिर का आर वदा आर उप मे के भजन करन हारा की नाप || यो० | 


igo ११ 1 आ० १ l 
समी०-यहाँ तो क्या परन्तु इंसाइयों के 
x 


~ 


4 ता स्वग में भी मंदिर बनाये ओर नाप 
aa हैं अच्छा हे उन का असा स्वगे ह वसी ही बाते हैं इस लिये यहां प्रभभोजन 
ml Nn ~ ae ] 
+ | 7 सा के शरारावयव मास जाहू का भावना करके खाते पीते हैं और fish में भी 

||| क्रा आदि का आकार वनाना आदि भी बुतूपरस्ती है.॥ १११ ॥ 
११९-आर स्वग में इश्वर का मंदिर खोला गया आर उप क नियम का से- 
| दूक"उप्त क ART मे दिखाई दिया ॥ यो०।प्र० | To ११ | आ० १६॥ 
A SMS [oS ON > 
| समी०-स्वर्ग में जो मान्देर हे सो हर समय बन्द रहता हागा कभी २ खोला जाता 
होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता हैं? जो वेदोक्त परमात्मा सवव्या- 
हे उप्त का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईसाइयो का जो परमेश्वर आ- 
Be हे उ RS I SY AN NTN 00 ७ 
त. || गरि वाला है उस का चाह स्वगे म हो चाह भामे म हो आर जेसी लीला टं टन 
ग || पप को यहां होती हे वेसी ही ईसाइयाँ के स्वर्ग में मी। और नियमसदूक भी कगी२ 
o N A 

|| इ लॉग दखत हागे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते हांगेप्तच तो यह हे 
|| कि ये सब बात मनुष्या को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥ 
॥ ११३-ओर एक बड़ा आश्वय्य स्वग में दिखाई दिया अथात्‌ एक Al जा सूय 
N 1 
आर वह गभवती होक चिल्लाती है क्याके प्रसव को पीड़ा JH लगी है आर 


१ह जनने को पीड़ित है। और दूसरा अश्चय्य स्वर्ग में दिखाई दिया ओर देखो | 


डे २ लोक हें इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकत 


A कि ये तारों की तिहाई इस बात के लखन वाले 
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pe | 


सयाथेप्रकाश; ॥ 


CO in an 5 -75_ से सब तार ao 


कर ममि पर गिरा दी वह अजगर भा Sal क धर म रहता हांगा ॥ १९३॥ 
११४-श्रौर स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल आर उस के दूत अजगर ते लरे शर 
अजगर ओर उस के दूत लड़े ॥या० | प्र । To १२ | आ० ७॥ 
समी ०- जो कोई इंसाइयां क स्वग म जाता हांगा वह भी लडाइ में दुःख पत | 
होगा TH स्वगे को यही से आश छाड हाथ जाड बठरहा जहां शान्तिमग और wR | 
मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ 
११५-र वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो Rape | 
और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प्र० (९० शो. 
22 | आ० ९ ॥ J 
समीक्षक-क्या जब वह शैतान स्वगे में था तब लोगों को नहीं भरमाता बा! | 
और उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पर || 
पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान हे तो शैतान को मा. ॥ 
माने वाला कोन हैं £ यादि शैतान स्वयं भमो हे ता शैतान के विना भरमने हारे भो | 
गे ओर नो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह इश्वर ही नहीं ठहरा | विदित | 
तो यह होता हे कि इसाइ्या का ईश्वर भी शतान से डरता होगा क्योकि जो शत ॥ न. 
से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया! THY q 
मं शैतान का नितना राज्य हे उस के सामने सहस्रांश मी इंसाइयों के इश्वर का राज | 
नहीं इसीलिये इसाइयों का ईश्वर उत्ते हरा नहीं सकता होगा इस से यह पेद हग आय 
कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इसाई डांक चोर आदि का शीघ्र दरड दृते ६ || 
वैसा भी इसाइयो का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निद्धि मनुष्य हे जो वेदिकपत A 
छोड़ कपोलकल्पित इसाइयां का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ Ul 
११६-हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियो क्योंकि शैतान तुम पात sii 
॥ यो० । प्र) प० १२।अ० १२ 
समीक्षक-क्या वह इश्वर वहीं का रक्षक ओर स्वामी हे £ परथिवी alla: 
प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है? यदि भूमि का भी राजा है तो र. 


॥ न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता के 
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qa बीता नहीं विदित ता यह हाता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ 
| zgaat ईश्वर हो रहा हैं ॥ ११६॥ 

Z ११७-ओऔर बयालीस मास ला युद्ध करने का अविकार उसे दिया गया । अर 
उप ने ईखर के विरुद्ध निन्द्रा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम की और उस 
| त की और स्वगे में बास करने हारां की निन्दा करे । और उस को यह दिया गया a4 
| gga लोगों से युद्ध करे आर उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और | 
हश पर उप्त को अधिकार दिया गया ॥ यो० । प्र० । प० १३।आ० ५।६। ७॥ | 
| समीक्षक-भला जो AR के लोगों को बहकाने के लिये शेतान और पड़ा आदि a 
| हो मेने और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर के समान हेवा 
| तही? ऐसा काम इश्वर या इश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता॥ १ १७॥ 
| (११८--और में ने दृष्टि की ओर देखो मेमा सियोन पर्वत पर खडा है और a 
` |||उ के संग एक लाख चवालीत सहस्र थे जिन के माथे पर उस का नाम और उप्त 
Hatta का नाम लिखा है ॥ यो० । प्र० प० १४ | आ० १ ॥ | 
|| मर्माचक--श्रब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड ॥ 
A । प्र उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनृष्यों की ग- 

| रना क्यों कर कौ ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष आया 
॥ त कहा करोडो इंसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये! 
॥ झोया को चाहिये क्रि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना 
|| वहां है वा नहीं 2 जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां 
| आया तो कहां से आया £ जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना 
| भोर आप उपर नीचे उड कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता हे तो 
: छ निले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दां वा तीन हाता नहीं वन 
ऐके गा किन्तु न्यन से न्यन एक२ भगोल में एक २ ईश्वर TIRA क्याकि एक दा 
|| तनि अनेक ब्रह्माण्ड का न्याय करने और सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समथ कमी नहीं 
|| ® कत ॥ ११८ ॥ 
११२-श्रात्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम कर ग परन्तु उन 
|| "वाय उन के संग हो लेते हैं ॥ यो० । प्र० । प०। १४ । आ० १३॥ 
| ॥ पगीशक-देखियि इसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के | 
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विकर त चा 
अर्थात कर्मानुसार फल सब को दिये जांय गे ओर ये लोग कहे है ह 
पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जांय गे यहां बुद्धिमान्‌ विचार के | 
का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ! एक बात में दोनों तो सचे हो ही नहीं सकल पे 
मै से एक wal अवश्य होगा हम का क्या चाह इसाइय। का इश्वर मृग हो 
ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ a 
१२०-ओर उस इश्वर के कॉप के बड रस के कुण्ड में डाला । और eal J 
कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोडों की लग ||| * 
तक लोह एक सौ कोश तक बह निकला ॥यो० ।प्र०।प० १४।आ० १६।३०| | 
समी०-अब देखिये इन के TUS पुराणों से भी बढ़ कर हँ वा नहीं : झ्य || ९ 
का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा ओर जो उस के को 
के कुण्ड मरे हैं क्या उस का कोप जल हे वा अन्य द्ववित पदाथ हे! के नि | ॥ 


कुण्ड मरे हैं £ और सौ कोश तक रुधिर का बहना असमव हे क्योंकि रामे बू || 
लगने से मट जम जाता है पुनः क्यों कर वह सकता है : इसालिये एसी वाते मि 
हावा हं ॥ १२० ॥ 


१२१-और देखो सर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया ॥ यो० 1941 || कि 
प०१५। आ० ५॥ | 4 
: समी०-जो इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता दो ARTA का क्या काम AP बे 
कि वह aa सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि ह गई ति 
| कि 
ईश्वर सवज्ञ नहीं क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ हे वह ईश्वरता का क्या काम कर पक : 
हैं ? नहिं नाहे नाहे ओर इसी प्रकरण में दतो की बडी २ असंभव Ald लिखी k ` 
उन को सत्य कोई नही मान सकता कहां तक लिखे इसी प्रकरण मे सर्वथा ऐसी है|. 4 
बातें भरी हैं ॥ १२१॥  . R 
७७ ७ Gid ai x 
` ` १२२-और इश्वर ने उस के कुकमों को स्मरण किया है । ATTEN alla 
दिया हे तैसा उस को मर देओ और उस के कर्मा के अनुसार दूना उप र. | | इन 
Gol Tol Fo fa iIo lg N all 
PN ale L E ^ जावि न्याय उरी 
समी०-देखो प्रत्यक्ष इप्ताइयों का इश्वर अन्यायकारी हे TAF | q 
Ne ALN AN ~ ` ८ | फो 
कहते हैं कि जिप्त ने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैज्ञाओर उप! ` | a 
~ 


: 3 ` leS >. i a A a 
< 1 उस से आधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की डापासना % 
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| 

5 अन्यायकारी क्या न हा॥ ERR ॥ 

१९३० कयोकि AA का विवाह आ पहुंचा हे और उस की स्त्री ने अपन को 

क्रियां हें | ale Jo १९ | Alo ७॥ 

प्रमीक्षक--अंब सुनिये ! इसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं! क्योकि ईसा 
a विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उम के श्वशुर सासु शालाडि कौन 
। | अ! और लड़के बाले कितन हुए ¦ और वीये के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम 
आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक इसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्यों 
|| | कि सयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तंक ईसाइयों ने उस के वि- 
| खाम में धोखा खाया ओर न जाने कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥ 

|| १३४--ओर उस ने अजगर को श्रथीत्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबल और 
॥ शैतान हे पकड़ के उसे सहस्र वष लों बांध रक्खा । और ga को अथाह करड में 
||| हाला और बन्द करके उसे छाप दी निस ते वह जब लों सहस वर्ष प्रे हों तब | 
al तो फिर देशा के लोगों को न भरमावे | यो० | To l प० २०। आ०२।३॥ | 
||| समीचक-- देखो मरू मरू करके शंयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द 
|| किया फिरमी छूटे गा क्या फिर न भरमावेगा ! ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखनां वा | 
| भरे बिना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शयतान का होना ईसाइयें का अम मांत्र हे वा 
p । तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा हे | 
T नेप किसी धूत्त ने किन्ही मेलि मनष्यों ते कहा कि चलों तुमको देवता का दशनं करा 
|| शि एकान्त देश में ले जा के एक मनुष्य को AGIA बना कर रक्खा झाडी में खड़ा 
\| रक कहा [क आंख मीच लो जब में कहे तब खोलना ओरं फिर जंब कह तभी मीच 
| जो न मीचे वह अन्धा हो जायगा बैसती इन मतवाली की बातें हैं कि जो हमारा 
हब न मानेगा वह शयतातका बहकांया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा 
| खो! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर झाडी में डिप गया तब कहा 
| ह देखा नारायणा को सब ने दशन किया वैसी लीला मजहबियो की है इस लिये 
|| ` " माया म किली को न फंसना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
१२५--जिस के सन्मुख से प्रथिवी और आकारां भाग गये और उन केलिये 
|| है न मिली | और मैंने कया छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा 
| ae पुस्तक खोल गये और टसरा पस्तक अर्थात जीवन का पुस्तक खोला गया Frio nn 0 
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पुस्तकों में लिखी हुईं बातों से मृतकों का विचार उन के कर्मा के अनुसार हिया 
यो० । प्रर । प०। २० | Ale ११ ॥ १२ Il 

समीक्षक--यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग 
ait 2 और वे किस पर ठहरेंगे ! निन के सामने से भगे । और उस का हिमा 
और वह कहां ठहरा भर HE परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्‍वर ॥ 
बैठा वा खड़ा होगा? कृया यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का watt 
है नो कि पृस्तक लखानुप्तार होता है। ओर सब जीवों का हाल ईशवर ने aie || 
उस के गुमास्ता ने £ ऐसी २ बातों से अनीरवर को ईश्वर और इश्वर को अनीस | 


इसाई आदि मत वार्लो ने बना दिया ॥ १२५ ॥ W E 
१२६- उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला फि आ मैं stall 3 
को अथात्‌ मेमे की खीको तुझे दिखाऊंगा ॥ यो०। प्र । प०।२१।आ | 
समीज्षक--+मला ईसा ने स्वग में दुल्हिन अथात्‌ खी अच्छी पाई मोज कता ||| * 
होगा जो जो इसाई वहां जाते होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लहे A 
बाले होते होंगे और बहुत भीड के होजाने से रोगोत्पाति हो कर मरते भी होंगे। खे || 
स्वगं को द्र सेहाथही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ || ना 
१२७--ओर उप ने उस नल से नगर को नापा कि साडे सात सौ कोश का है 

है उस की लम्बाई और चौडाइ और ऊंचाई एक समान है । और उस ने उत बी | 
भीत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीत हाय की ह | र 
और उस की भीत की जुड़ाई सूय्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का थाने ||| ॐ 
निर्मल कांच के समान था। और, नगर के भीत की नेवें हर एक बहुमूल्य पत्य सं ||| अर 
सवारी हुई थीं पहिली नेव सूय्येकान्त की थी दूसरी नीलमाणि को तीसरी लालडी की ||| १६ 

चौथी मरकत की । पांचवीं गोमेदक की छुठवी माशिकूय की सातवीं पीतमणि ब | 
आठवी पेरोज की नबीं पुखराज की दसवीं लहसनिये की एग्यारहवी धूम्रकाल ग | निर 
बारहवां मर्टीष की | और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक ९ पर्न ||| पह 
बना था और नगर की सडक स्वच्छ कांच के ऐसे निमेल सोने की थी E 
| १६ | १७। १८ । १९ । २० | २१.॥ ||| शय 
| mianya ईसाइयो के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जोत और असी || : 
| अति है तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे £ क्योंकि उस में INAH 
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आर सवे सोने की हे इत्यादि लेख केवल मोले २ मनुष्यां को. 
| 


A > ~ = S निक > ENE ER 
श्रागम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह aea 
ह्‌ 


लिखने वाले oat : 
१९८- ओर कोई अपवित्र वस्तु अथत्रा विनित कम करने हारा अथवा मठ 
पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा। यो० । प्र | १० lze i 
gto २७. : 
| समी०---जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग कयो कहते हैं कि पापी लोग गो स्वर्ग 
|| गेईपाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वमन 
|| की मिथ्या बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कमी न कर सका होगा और इसा 
; | गी स्वर्ग मै न गया होगा कयोंकि जब श्रकेला पापी स्वग को प्राप्त नहीं हो सकता तो 
|| जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह Bal कर स्वर्गवासी हो सकता 
है? ॥ १२८ ॥ | 
१२९-अर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का सिंहासन 
|| उप्त में होगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे | ओर उसका मुंह देखें गे और 
||| उस का नाम उन के माथे पर होगा । और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का 
| अथवा TA की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे 
|| पदा सर्वदा राज्य करें गे । यो० | प्र । प० २२। आ० ३।४।५॥ 
mio- देखिये यही ईमाइयों का स्वगवास कृया ईश्वर और इसा सिंहासन पर 
॥ || Bere बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे £ अब 
|| षह तो काहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सहसा गोरा वा अफ्रिका वालों के 
| AY काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है यहे तुम्हारा स्वग भी बन्धन है 
| के जहां छोटाई बड़ाई है और उस एक नगर में रहना अवश्य है क 
i || ST क्या न होता. होगा 2 जो मुख वाला है वह ईश्वर सवज्ञ सवेश्वर TUE 
TT | १२९ ॥ 


के घड़े में से, यह गपोडा पुराणका भी बाप हे॥१२७॥ 
“A ~ 


E | 
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< सयाधेत्रकाशः ॥ 
MO य्य बी ॥ 
१३०-देख में शीघ्र, आता हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ निते हाते 
को जैसा उस का काय्यै ठहरेगा वैता फल देऊंगा ॥ यो०। प्र०प० २२।आ७ ral 
समी०--जब यही बात है कि कमानुसार फल पाते हैं तो पापा की क्षमा Es 
नहीं होती और जो TAT होती है तो ईंजील की बाते झूठी यदि कोई कहे $ . 
करना भी इंजील में लिखा है तो पूवापर विरुद्ध अथात्‌ “ हलफदरोगी, gla | 
हे इसका मानना छोड़ देओ । अब कहां TH लिखें इन की बायबल में लाखो बे | 
geda हैं यह तो थोडा सा चिन्हमात्र इंसाइयों की बायबल पुस्तक का Rear | 
इतने. ही छे बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लगे AST सी बाता को छोड़ शेष सब मट || 
के संग से सत्य भी शद्ध नहीं रहता वेसा ही बाइबल पुस्तक मी माननीय नहीं होह || 
| कता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३०॥ | 
इति श्रीमदयानन्द्सरखताखामाना मस्त सत्याथप्रकाशे 
सभाषावभाषत सरुश्रानसतावषय AAFF 


समुछासः सम्पूएेः १३ ॥ 
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अनुभाभका ॥ ( ४ ) 
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जो यह १४ चौदहवां समुलास मुसलमानों के मतावेषय में लिखा है सो केवल 
| | gradations से, अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ 
$ || | दिखात रखते हैं यद्यपि फ़िरके होने के कारण किसी शब्द अथे आदि विषय में वि- 
Shag बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो कुरान अबी मषा में है उस पर 
पौलवियों ने उदे में अथ लिखा है उस अथे का देवनागरी अक्षर और आश्यमाषा- 
|| | तर कराके पश्चात्‌ अर्वा के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया हे यदि कोई 
|| हे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित हे कि मौलवी साहबों के aga 
ओं का पाहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे कयोंकि यह लेख केवल मनु- 
प्या की उन्नति ओर सत्याञ्सत्य के निणय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ 
ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के 
|| दोषी का खंडन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत्र पर झूठ 
||| बुराई वा मलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही मलाई और 
नो बुराई हे वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके और न 
(| सत्य को रोक सके और सत्या5सत्य विषय प्रकाशित किये पर मी निस की इच्छा हो 
| है न माने वा माने किसा पर वलातूकार नहीं किया जाता ओर यही सज्जने की रीति 
है कि अपेन वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का अहण | 
। | और दोषों का त्याग करें और हठियोंका हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्योकि प- | 
WH कया २ अनर्थ जगत्‌ में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अ | 
निश्चित quas जीवन में पराई हानि करके लाम से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को | 
|| ला मनुप्यपनसे बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग || 
|| | पत कर देंगे तत्पश्चात्‌-नों उचित होगा तो माना नायगा कयाकि यह लेख हठ, STAG, | 
le : E oooO O as 
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SSL रि DNS 
ईय द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया हैन फिइन को बा 
के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से एथक्‌ रह परस्पर को लाभ the 
हमारा मुख्य कम ह्‌ । अब यह चोदहव समुलास म॑ मुसलमाना का मत वषय सब 
के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का ग्रहण आनेष्ट का परित्याग aa | 

अलमतिविस्तरेण JIZN ॥ 
इत्यनुभूमिका 
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अथ यवनसतविषयं समीचिष्यामहे ॥ 


हाः 


इस को आगे मुसलमानों के मर्तावषय मे लिखेंगे। 
= ee O 
(--आरंभ साथ नाम अज्ञाह क क्षमा करन वाला दयालु ॥ मंजिल १ । Ñ- 


eee SRDS 


पारा १ । सूरत १ । 
| aiar मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदाका कहा है 
| परनु इस वचन से विदित होता हे कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि 
| | नो परमेश्‍वर का बनाया होता ता “ आरंभ साथ नाम अल्लाह के ” एसा न कहता 
| किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता 
| है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के 
| नाम से होकर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह क्षमा और दया करने 
| रारा हतो उस ने अपनी साई म मनुष्यां के सुखाथ अन्य प्राण्या को मार, दारुण 
|| पड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी ? कृया वे प्राणी अनपराधी 
आर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हें ! और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के 
|| म पर अच्छी बातों का आरंभ, बरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, 
शेप चोरी, जारी, मिथ्यामाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्‍वर के नाम पर किया 
||| ¦ इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी 
| SUG” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अथ ह तो बुराइयों 
||| Ra भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का“ खुदा» | 
J 4 भी न रहेगा क्योंकि उस की दया उन पशुओं पर न रही ! ओर जो मुस- 
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 _ सत्याथ्रकाशः ॥ 


समी० -जो कुरान का खुदा संसार का पालन करन हारा होता और सब i 
लमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले आर पशु आदि को भी मुन 
के हाथ से मरवाने का हुकूम न देता । जो जमा करने हारा है तो कृया पापियों प 
भी क्षमा करेगा? और जो वैसा है तो आगे लिखें गे कि “काफिरों को कृतल को! || 


a 
रज 

अर्थात्‌ जो कुरान और पैगंबर को न मार्ने वे काफिर हैं ऐसा कृया कहता ! aq al 4 
कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥ | | | है 

३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं “ओर तुभ होत | 

सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता । मं १ । सि० १।सू० १। ||| 
amo 31814 | as 
' समी०- कृया खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ||| ओ 

से तो अधेर विदित होता है! उसी की भाक्ति करना और उसी से सहाय चाहाते ||| अप 


ठीक परन्तु कया बुरी बात का भी सहाय चाहना ? ओर सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही |, 


का है वा दूसरे का मीं? सूघे मागे को मुप्तलमान कूयों नहीं ग्रहण करते ? कया झु ||| ल्ला 

' रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते £ यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुप ||| उन 

हाने ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरोंकी मलाई नहीं मानते तो पचत हैं॥ | | | ३ । 
४-उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निआमत की और उन कां गी | 

मत दिखा कि जिन के ऊपर तू ने गजब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि कीऔर न | गै 

राहों का मार्ग हम को दिखा । मं० १। सि० १ ।सू० १ ।आ०६।७॥ Wigs 

' समी०--जब मुसल्मान लोग पूर्व जन्म और पूर्व कृत पाप पुण्य नहीं मातत १ कि 


किन्ही पर निश्रामत अर्थात्‌ फजल वा दया करने और किन्ही पर न करने से छड 

j = ~ ~ del 
पाती हो जाय गा, क्योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय र. 

और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदीप्ट करना भी समा त 


N ०९ 


N ` ~ om a f पाप él 4 


— 
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॥ | टक ENE Ol नाला 
| al तो किसी पर दया आर ae रा नहीं हो Hat) ओर इस सूरत को 
हिपत “यह सूरः-अहलार साइन न मनुम्या के मुल से कहलाई कि सदा इस प्रकार से 
कहा करे जो यह वात हं a “अलिफ ae अक्षर खुदा ही ने पढ्यि होंगे जो 
gay कि विना अक्षर ज्ञान क FU E को केस पढ सके कया कठ ही से बुलाए ओर 
दोलते गए ?.जो ऐसा हे ता सब कुरान ही कंड से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना 
बाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात को बात पाई जाय वह पुस्तक ईशवरक्नत नही हो 
gaat, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इस,का पढ़ना सुगम 
| |अन्य भाषा बोलने वालों को कठिन होता हे इसी से खुदा में पक्षपात आता है और 
जप परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देश भाषाओं से. 
| | aaa संस्कृत भाषा कि जो सब देश वालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती. 
|| हे उही में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 
|| wae पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परहेजगारों को मागे दिखलाती है। जो 
||| झान लाते हैं साथ गेव ( परोक्ष ) के नमाज पढ़ते, ओर उस वस्तु से जो हमने दी 
` ||| के करते हैं ॥ ओर वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते है तेरी 
३ || शरोर वा तुझ से पहिले उतारी गई और विश्वास कृयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग 
it || अपेन मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं || निश्चय, जो 
| काफिर हुए ओर उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लाबेंगे ॥ अ- 
1 || ल्ताह ने उनके दिलों काने पर मोहर कर दी और उन की आंखों परपदी है और 
| उनके वास्ते बडा अजाच है ॥ मं० १ | ति० १० । सूर: २ । आ० १।२। 
A \।४।५।६॥ | 
समी०--क्या अपन, ही मुख से अपनी किताब की HORT करना gar की दम 
NRG नहीं £ जब ( परहेजगार ) अथोत्‌ धार्मिक लोग SA Di aa T 
॥ और जो झूठ मार्ग पर हैं उन को यह कुरान माग हौँ नह (दसला एकता फिर 
||. काम का रहा? क्या पाप पुण्य और पुरुषाथ के विना .खदा अपन ही खजाने : 
| | भि करने को देता हे ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता £ ऑर मुसलमान लो 
||| । परिश्रम क्यों करते हैं और जो बाइबल इम्जील आदि पर विश्वास करना योग्य हे 
| अरमान इञ्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वसा क्यों नहीं लाते ag 
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x । सत्याथप्रकाशः ॥ 


जो लात हैं ता कान अधिक 
बात हे तो पहिला किताब म लिखना खुदा भूल गया हांगा ' आर जो नहीं भूला ते 


करान का बनाना निप्प्रयोजन है। आर हम देखते हे तो बाइबल और कुरान की as 
इ २ न मिलती होंगी नहीं तो सब RAI ह एक हा उस्तक जसा के वेद है ag 

न बनाया ? कयामत पर हा (श्‍वास रखना चा।हयं अन्य पर नहीं 2 ॥ ३ ॥ क्या 
ईसाई और मुप्तत्मान ही छुदा की शिक्षा पर हं उन में कोई भी पापी नहीं Bray | 
ईसाई और मुसलमान अधर्मी हँ वें भी छुटकारा पावे आर दूसर धमात्मा भी न पार 
तो cS अन्याय ओर HAT की वात नहा ह! ॥४ ॥ आर क्या जो लोग मुसलमान 
मत को भन उन्हीं को काफिर कहना यह एक तर्फी डिगरी नहीं है ? | जे ||| 
परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण आर काना पर मोहर लगाई और उद्सी सेवे 
पाप करते हैं तो उन का कुछ भा दाष नेहा यह दष खुदा हा का हिर TAR 
सख दःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन का सज्ञा कयां करता हे! क्यान || 
उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं [कया ॥ ६ ॥ ५ ॥ कु 
६-उनं के दिलों में राग हे अल्लाह ने उन को रोग-बढ़ा-दिया | He (| 

to १ | Ho २।आ० २॥ | 
समी०-भला विना अपराध खुदा न उन को राग बढ़ाया दया नआई उन | | 

को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम वह 
हे! किसी के मन पर मोहर लगाना, क्रिसी को रोग बढ़ाना यह खुदा का काम हँ 
हो सक्ता, कयांकि राग का बढ़ाना अपने पापा से है ॥ ६ ॥ 
L ७- जस न तुम्हारे वास्ते प्रथिवी Sar और आसमान की छत का बनाया | 
Ho १ | सि० १। सू २। आ०। २१ ॥ 
समी०-भला आसमान छत किसी की हो सकती हे? यह अविद्य की बत | 
आकाश को छेत के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार की ४११ | 
को आसान मानते हा तो उनके घर की वात ह ॥ ७ ॥ , 
` ८-जो तुम उप वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पेगंबर के ऊर उता 

A उस कैसी एक मूत ले आओ और साक्षियों अपने को पुकारो PE 


न g 
वास्तव म यह शब्द “| ,कुआन,, हे परन्तु भाषा म लागा क बोलने म ५ |. 


| आता हे इस लिये ऐसा ही लिखा हैं । Tir 
H x A f 
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i- ; चतुदंदासमुल्लास; ॥ x 


“हो नो तुम | जो तुम ॥ आर कभा न करगि तो उप्त आग से डरो BG का 
त मनुष्य है और कारा के वास्ते पत्थर तयार किये गये हैं || मं० १ । तिर 
| १। ६० २ | आ० २१ । ९२ UH 

समी०--मला यह कोई वात हे कि उस के सहश कोई सरत न बने । कया 
अकबर बादशाह के समय म॑ मालवी फर्जी ने विना न॒कते का करान न बंता लिया 
था ! वह कानसी दोजख को आग ह£ कया इस आग से न डरना चाहिये ? इतका भी 


इन्धन नो कुछ पड़ सब हे । अस कुरान मे (लखा हे के काफिरों के वास्ते पत्थर तयार 

| किये गये हैं ता वेस पुराणा में लेखा हु कि मच्छा क [लिय घोर नरक चना हे! अब 

हेये किस की बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन सेदोनों खगगामी और इसरे 

4 | के मत से दाना नरकगामा हाते हैं इस लिये इन सब का झगड़ा झूठा है किन्तुजो 
Py जा पामक ह वे सुख आर जा पापा ह वे सब मता मे दःख पावगे | ८ ॥ 

६-ओऔर आनन्द का सन्दसा दे क उन लोगा को कि इमान लाए ओर काम 

किए अच्छे यह कि उन के वास्ते विहिश्ते हैं जिन के नीचे से चलती हैं नहरें जब 

| उमस Si के भांजन [देय जावग तब Fey ih वह बो वस्तु हे जो हम 

|| पाहूल इस स दय गयं थ आर उन कं [लये पावत बीबेयां सदेव वहां रहने वाली 

Melt १। ति० १ । सु आ०२॥२४७॥ iene 

aif समी०-भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोन सी उत्तम बात वाला हे 

al क्योकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही gaani के स्वगे में हैं! और | _ विशेष 

हैं के यहां HA परुष जन्मते मरते ओर आते जाते हैं उसी प्रकार स्वग में नहीं 


a ॥ | किन्तु यहां की rat सदा नहीं रहती ओर वहां बीबियां श्रथात्‌ उत्तम खिया सदा 
{| कोल रहती हैँ तो जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन RANA 


के OA | 

दिन के कटते हागे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा हाता होगी आर Gal 
है के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह मुसलमान का स्वगे 
TIR गुनाइयो के गोलो और मदिर के aes दीलता है FUR वहां लियो 


१ 


i शा मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में खिया का मान्य अधिक 


रा भार उन पर खुदा का प्रेम भी बहत है उन पुरुषा पर तहा, क्योंकि बीजियो को 


(||| उदा ने बिहिश्त में सदा रक्खा और परुषो को नहीं, वे बीतियां निना खुदा की मर्जी 
| a म केसे ठहर सकतीं? जो यह बात ऐसी ही होतो खुदा खिया म॑ HH aale ॥ 
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300. ० 


१०-आदेम को सारे नाम सिखाय [फर फरिश्ता क सामने के SS करके = J | 
aq सञ्च हो मुझ उन क नाग बताओ ॥ कहा हं आदम उन का उन के नाम को | 
दे तब उस ने बता दिये ( तो खुदा TPA से ) कहा कि क्या में 

स नहीं कहा थ के निश्चय [ प्राथेवी आर AHNA का छुपा वस्तुओं को और ं 
१ Lo १।स्‌०२।अ० RRIS? 


~ 


र 
५ 
tÅ 


ATMA Apu mem, अ. 


प्रगट छिपे कर्मा को जानता हूं | Ae 

समी ०-भला ऐसे PRAI को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का का || 
हो कता ह ¦ यह एक दुभ का बात हे इस को विद्वान्‌ नहीं मानसा 
और न ऐसा अभिमान करता | क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई "| | 
चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोइ केसा हा पाखण्ड चला लेवे चल सक्ता है || 


> 
म्य 


सम्य जनों मं नहीं ॥ १० ॥ ‘ E 
११-नब हम ने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देख 

। ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शयतान ने न माना आर अभिमान किया क्य | 
वो भी एक काऊर,था। He १ । ति० १ | Ho R | Blo ३२ ॥ | 
समी०-इस से खुदा सवज्ञ नहीं अथात्‌ भूत, भावष्यत्‌ ओर वत्तमान की फ 

बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पेढा हा क्या किया ऑर खुदा भ 
ay तेज भी नहीं हे FAH शयतान न खुदा का STA हा न माना ऑर GIA | 
का कुछ भी कर सका ! ओर देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा कार्मा चुका || 
1 दिया तो मुप्तल्मानों के कथनानुसार भिन्न जहां HIST काफिर हैं वहां GAA 

के खडा और मसल्माना की कया चल सकती है 2 कभीर खुदा भी किसी कां राग ब | 
देता किप्ती को गमराह कर देता हे खदा ने ये बातें शयतान ते सीली हांगीं ऑर शत || 
ने खदासे क्योंकि विना खढा के शथतान का उस्ताद और कोई नही हा सकता ॥ ११ ॥॥ 
१२-हम ने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जोरू वहिश्त में रहकर श्र 


at | i 
में जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उत वृक्ष के कि पापा हा ह | 
[तब ९ | 


समी ०-अन दोसेये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वग मं रहने की 
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0 केनिकलो जी eee 
रोर पुनः थोडी देर मे कहा क 1नकेल जा मविष्यत्‌ बार्ता को जानता होता तो वर 


g gal देता ! और बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमै भी दाख पडता 


है allt वह वृक्त किस क लय उत्पन्न कया था £ कया अपन लय वा दूसरे के जो 


तरे के लिये तो क्या राका £ इस लिय एसी बात न खड़ा की आर न उसत के बन 


~ 


पे पुस्तक मेंहो सकती हे आदम साहेब खुढा से कितनी बातें सीख आये ? और न 
थी पर आदम साहिब आये तब किस प्रकार आये ? कया वह वहिश्त पहाड पर 
हवा आकाश पर : उससे केस उतर आये अथवा पक्षा के तुल्य आये अथवा जैसे 
| | उपर से पत्थर गिरपडे इस में यह विदित होता हे कि जव आदम साहेब मही से बनाये 
| | गये तो इन के स्वर्ग में भा मही होगी £ ओर जितने वहां ओर हैं वे भी बैसे ही फरिश्ते 
||| आदि होंगे कयोंकि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव 
॥ शरीर हैं तो मृत्य भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता हे तो वे वहां से कहां जाते हैं १ 
| | | ओरमत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य 
हो है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबियां सदैव बहिश्त में रहती हैं सो 
| || हटा हो जायगा कयों कि उन का मी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा हे तो बहिशत में जाने 
| || वाल का मी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 
(३- उप्त दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खगा 
|| त उप्त की सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न 
|| वृ सहाय WaT ॥ Ho १ | THO १ | स%२। Alo ZR ॥ 
| aio- क्या वत्तमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब 
||| पिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से ख़ुदा खगे 
| देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक हे 
||| SSR वाला का नहीं ? यदि ऐसा है तो .खुदा पक्षपाती ह॥ १३ ॥ 
, 1४- हमने मूसा को किताब और मोजिज दिये ॥ हम ने उनकाकहा [किए 
||| णिदिति बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने ओर पीछे थे उनको 
:| | रिस्ता ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २। आ० ५० ॥ ६१ ॥ 
समी०-जो मसा को किताब दी तो कुरान का होता विरथक हैं आर उस को 
शचय्येशाक्ते दी यह बायबिल और कुरान में भी लिखा ह परन्तु यह बात मानत 
ग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होत! तो अब मी होता नो अब नहीं तो पहिले भी न 


EE म 
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था जैन लावी लोग आज कल भी श्रविद्वानों के सामने विन बन ने ह | 
समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा ऑर उत्त क सेवक अब भी विद्यमानहैं प 
इस समय खुदा आश्वय्यशक्ति क्या नहीं देता £ आर नहीं कर सकते जो सा | 
किताब दी थी तो पुनः ,कुरान का देना क्या आवश्यक था कूयांकि जो भलाई 
करने न करने का उपदेश GAT एकप्ता हो तो पुनः AR पुस्तक करने से ge | 
दोष होता हे क्या मसा जी आद का ढा हइ पुस्तकाम खुदा भूल गया था? जो an | 
ने निन्दित बन्दर हो जाना कवल भय दुनेक ATTRA ता उस का कहना मध्य ) 


हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता है और जिस में ऐसी बातें हैं वह न walt 
आर न यह पस्तक खुदा का बनाया हा सकता ह ॥ १४ ॥ ३ | 
१५-इस तरह खुदा मुदे! को जिलाता हे ऑर तुम को ॥ अपनी निशाना Í 
दिखलाता है कि तुम समझो । मं० १ । सि० १ । सू० २ | ग्रा ६७॥ | 
~ समी०-कया मर्दा कां खुदा।नलाता था ता AA कयां नहीं जिलाता ! कया ||| | 
कयामत की रात तक HAL में पड़े रहंगे : आज कल दांड़ा YI हैं : क्या इत] | 
ही ईश्वर की निशानियां हैं ? एथित्री, Gey, चन्द्रादि निशानियां नहीं हे ! क्या ह | 


nN 


सार म॑ जा विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दाखता हैं यं 1नशानया कम हं ? 4] 
१६-वे सदेव काल बाहिश्त अथात्‌ AHS म वास करन वाले हं.॥ म (| प. 


217° 21 Alo ७५ ॥ 


विद्वान्‌ हो जावे कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर हेग | 
उचित है जो कर्म अनन्त नहीं हे उप्त का फल अनन्त कैते हो सकता है ¦ अ ६ 
ष्टि हुए सात आठ हजार वर्षा से इधर ही बतलाते हैं क्या इस,के पूर्व खुदा निकम 
बठा था 2 ओर कयामत के पीछे मी निकम्मा रहेगा ? ये बात सब लड़को के समा 
हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदेव वर्तमान रहते हैं और जितने जित के पार पुण्य 
उतना ही उस को फल देता हे इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ (१ 
१७-जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने AN क i 
किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस १ तु al | 


| साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस का मार डालते हा 
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AAAS 


ददप म॑ से. घरों उन के से निकाल 
, 99 | ७८ ॥ 
समी०-भला प्रतिज्ञा कराना अरि करनी अल्यज्ञों की बात है वा परमात्मा की? जब 
परवर सर्वज्ञ है तो एस कडाकूट सतारा मनुष्य के समान क्या करेगा ? मला यह 
नसी भली वात हरक आपस MAZ न बहाना अपने मृत वालों को घर से न निकाल 
र्यात्‌ दुसरे मत वाला का लाहू बहाना ANT घर से निकाल देना यह मिथ्या मर्ह 
|| त ओर पक्षपातको बात ह । क्या परमेश्वर प्रथंमही से नहीं जानता था कि य प्रतिज्ञा से 
i द्ध कर 1224 स वादत हाता ह IB मसलमानाका खदा भी इसाइया का बहुत सी उपमा 
| [i रा है ओर यह कुरान स्वतत्र नहा बन सकता क्योकि इस में से थोड़ी सी बातों को 
| होड कर बाक सच वात बायांबेल का है ॥ 

| ?८--ये वे लोग हूं कि ।जन्हा ने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल लेली 
उन सेपाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी | मे ० १ | 
Ro १ | स २। आ० । ७९॥ 

समी ०-भक्ा ऐसी इष्यां द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन 


। | तोगी केपाप हलके किये जायंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कोन हैं यदि वे पापी 
N 
हर पापा का दंड दिये विना हलके किये जावंग तो अन्याय होगा जो सजा देकर 


NS ~ ` 


॥ हलके किये जावेंगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सजा पा के हल के 
TEL N A 


Wiel सकते हे । ओर दंड देकर भा हल के न किये जायंगेतो भी अन्याय होगा । जो 
सेहल के किये जाने वालो से प्रयोजन धम्मीत्माओं का हे तो उन के पाप तो 
आप ही हलके हैं खुदाक्या करेगा ? इस से यह लेख विद्वान्‌ का नही | आर वास्तव 
म धम्मात्माआं को सुख और अधर्म्मियों को दुःख उन के कम्म के अनुसार संदैव | 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

१९-निश्चय हमने मसा को किताब दी ओर उस के पीछे हम VEN का लाय 
|| OR मरियम के पुत्र Sar को प्रकट मोजिजे अर्थात देवी शक्ति आर सामथ्य दिय उस 
VAM रूहुल कुद्स + के जब तुम्हारे पास SA वस्तु सहित पैगम्बर आया कि निस्त | 
FRU जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलायां आर 
हुलूकृदेस कहती इ जबरईल को नो कि हरदम The के साथ रहता था || elm दम 
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हा सक्रता क्योंकि वह न्यायकारी हे अन्याय कभी नहीं करता आर पापक्ष 


ae २३-जब मूसा ने अपनी कोम .के लिये पानी मांगा हम ने 


1 a arian henner by Arya Sam जक 1 4 
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Nee ससाथप्रकाह; ॥ हळ.) 
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SEES AA ~ 
समी०-जब कुरान म॑ साळा हैं de मूसा का कंताब दा तां उस का मानना 
सलमानों को आवश्यक हुआ आर जा २ उस पुस्तक म ITS व भी मुसलमान 
मत में आगिरे और “मौजजे ” अथात्‌ देवी शक्ति को बात सब अन्यथा है मेत 
भाल मनष्या को बहकान क लिये कठ मठ चला ला ह क्याक साष्टक्रम अर f 
द्या से विरुद्ध सब बातें Hat ही होती हैं जो उस समय “मोजिजे” थे तो इस ar 


fot 


क्य नहीं £ जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह न || 
॥ १९ ॥ | 
२०-आओर इस से पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था || 
जब उन के पास वह आया झट काफिर हो गए काफिरों पर लानत है अल्लाह की || 
१। सि० १ । सू० २ | आ० ८२ ॥ 
समी ०-कया जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुम को का ||| 


फिर नहीं कहते हैं ! और उन के मत के इश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो || 
~ 


कौन सा और कौन ठा ? जो विचार कर देखते हैं तो सब मतवालोमें मूढ 
[ जाता हे ऑर जो सच हे सा सब CHAT ह य सब लड़ाइयां मूखता Hig ॥ ९१|| 
२.१-आनन्द का संदेशा इमानदारा को ALAS, फारेस्ता TATA AA || ग्रा 
मीकाइल का जो शत्र हे अल्लाह भी CH BIST का शत्रु हैं। म० १ । ० १। | 


Ho २। आ० ६१ ॥ AK 
समी ०-जब मुसलमान कहते हैं कि ( सुदा लाशरीक ) है फिर यह फोन ब ||| 
फौज { शरीक ) कहां से कर दी ? क्या जो ओरो का शत्रु वह खुदा का भी श || 
R ! यदि एसा है तो ठीक नहीं कयांकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता NRHI १। 
२२- ओर कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप आर रपि | 
'क मलाइ करने वाला के । A १। Mo Ll Ao २। आ० ५४ ॥ i 
समी०-मला यह खदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला हैं वा नह! वयि O 
जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई शॉ नहीं | 
परतक R | एक 


रता. इस लये CA कहन वाला खुदा आर यह खुदा का बनाया हुआ ३ J 
मा 


म॑ अन्याय कारी हा सकता ह.॥ २२ ॥ 
` 
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: | (६४ ) पत्थर पर मार उस म से बारह चश्में बह निकले | मं १ | सि० १ |. 
‘| oon 
| मी०-अब देखिय इन असभव बातो के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ; एक पत्थर 


की शिला में डंडा मारन से बारह AA का निकलना सरैया असम्मव है हां उप्त प- 

रको भीतर से पाला कर उत्त म पानी भर बारह छिद्र करने से समव है अ- 
तयथा नहीं ॥ २९ ॥ 

२४-आर अल्लाह ख़ास करता है HAH चाहता 

qe (lito (१) Fo ९। Ale ९७ | 

| समी०--क्या जो मुरू 


“पि? 
7 


साथ दया अपनी के | 


अर्‌ दया कर्‌ 


। उप को मी प्रधान बना 
बड़ा गडवाडेया है क्योंकि 
डेगा.! क्योंकि खुदा की प्र- 
नहीं इस से स्र को अनास्था हो कर कर्मों- 


= 


त्रा 


| __ संमी०--अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे इमान को का- 

|| लोग न डिगा देव क्या वह सर्वज्ञ नहीं हे ! ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सक- 

Mell २५ ॥ 2 । ; 
२६-तुम जिधर मेह करे गी मेह अल्लाह का हे । २ सि 

| र मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है | Fo १ । सि० १। qo 

९ | Be १०७॥ : 


a oN 


Milo- यह बात सच्ची है तो मुसलमान ( किबले ) की ओर मुंह क्‍यों करते 


~ 
CNN 


> कि हम को कित्रले की ओर मुंह करने का हुक्महै तो यह ही हुकम हे 
alse 1 a की आर मुख करो, कया एक बात सच्ची और दूसरी झूठा हांगी : 
ill, के का मुख हे तो वह सव शोर हो हा नहीं सकताक्याक एक मुख 
| हंगा सब ओर Hal कर रह सके गा ! इस्त लिये यह संगत नहीं IRRI 
| an जो आसमान ओर भूमि का उत्पन्न करने वाला हे जब वो कुछ करना 
atk है नहीं कि उस को. करना पडता हे किन्तु उसे कहता है कि हाँ जा बस दा 
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| स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८॥ 


' | अपनी नान को TS बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी 


a 
ह ' सत्याथेप्रकाशः ॥ | 


१७० Sel | 
जाता है । म० १ । सि० १। सू ९ । आ? TE CE `` 


पमी०-मला. खुदा ने हुकूम दिया कि हो ना तो हुकूम किस ने पुना : और 
क्रि को सुनाया? और कौन बन गया श किस कारण से aa : नन यह्‌ लि 
हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी RSET टा तो यह संसार कहां ते 
आया १ विना कारण के कोई भी काय्यै नहीँ होता ता. इतना बड़ा जगत्‌ कारण के 
बिना कहां से हुआ £ यह बात केवल लड़कपन MTR (पूेपक्षा ) नहीं २ 
खुदा की इच्छा से | (उत्तर पक्षी ) क्या तुम्हारी Fi से एक THA की टांग भी 
बन जा सकती है ! जो कहते हो कि खुदा को इच्छा से यह सब ब्‌ जेगत्‌ बन गया | 
(qio ) खुदा सबेशक्तिमान्‌ है इस शिये जो चाहे सो कर लेता हे ॥ ( उत्त) | 
सवैशक्तिमान्‌ का क्या अथ है ( पूव० ) जो चाहे सा कर सक । ( उत्तर० ) बया ||| 
खदा दसरा खुदा मी बना सकता हैं! अपने आप मर सकता हे : मुखे रोगी | ५ 
अज्ञानी मी बन सकता हे ? ( पूवे ) ऐसा कमी नहीं बन सकता। (उत्तर०) | 
लिये परमेश्वर अपन और दूसरों के गुण कम स्त्रभाव के विरुद्ध कुर भी नहीं क || 
arai Si संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य हेत || 
हैं।--एक बनाने वाला, जसे कुम्हार, दूसरी घडा बनने वाली AA ओर तीसरा आ ॥ i 
का साधन निस से घडा बनाया जाता है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से षड़ा बत |. 


+ vy. AN AV 


है और बनने वाले घडे के पूर्व कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही A ||| १ 
बनते से qå जगत्‌ का कारण प्रकृत और उन के गुण, कमे, . स्वभाव अनादि है i? 
इस लिये यह कुरान की बात सवेथा असंभव है ॥ २७ ॥ Wh 
३८-जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया | | व 

तुम नमाज के लिये इबराहीम के स्थान को पकडी ॥ मं० १। ति? १। तू"! : 
Blo ११७॥ ! | q 
न बनाया थी || 


on sa N > (१ 
समीक्षक-क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न" : 
जो बनाया था तो काने के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया 
। ले Seat को परै | 


विचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रखा था पहिले 


जावें परन्तु गि | 


२९-वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर om 
नाया को पसत 
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|| | जहा कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो॥ Ho ? । Ño Rigo २। 


०. 4. 2 ~ = ~ किः ~ © SO I HONS ~ हे NE 
| | लमान लोग बुत्परस्त नही हैं किन्तु बुतुशिकन अथात मूत्त को तोड़ने हारे, हैं कर्योकि 
| हम किबले को ख़ुद नहीं समझते । ( उत्तर पक्षी ) निम को तुम बुत्परस्त समते 

न ` ु wn © ~ >e z 
|) | हो वे भी उनर gat को ईश्वर नहीं सममते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की 


__..?ए/ट०एण+णवउताएवरिक्टत४०४०० Chennai and eGanooti 
Ie चतुदशसमुर्लासः ॥ x 


ts a 1 1 AAA SN 


COSTS ALANNA 


निश्चय आखरत में वो ही नेक है Mo १ । सि० १।सू० २। आ. १ 
समीक्षक-यह केसे सम्भव है कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब ae 
anda को ही खाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होनेके कारण 
पे किया तो धर्मात्मा ओर भी बहुत हो सकते हैं? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द 
किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्‍वर को प्रिय 
होता है अधर्मी नहीं ॥ १९ ॥ 
| ३०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तमे उत 
किमले को फेरे गे कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर 


at 


|| | aro १३९ ॥ 
| | पमीक्षक--कृया यह छोटी बुत्परस्ती है! नहीं बडी ( पू्षपक्षी ) हम मुस- 


|) | भक्ति करते हैं यदि बुर्ता के तांडेने हारे हो तो उत्त मश्मिद किबले बढेवुत्‌ को क्यों 
| न तोड़ा ? ( पूव० ) वाह जी हमारे तो किबले की ओर मुख फेरने का कुरान में 
| हुकूम है श्रौर इन को वेद में नहीं है फिर वे बुतूपरर्त Hal नही. और हम क्यों क्योंकि 
॥ | हम को सुदा का हुकूम बजाना अवश्य है। (उत्तर° ) नैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुकुम 
|| | है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम कुरान को सुदा का कलाम सममते हो 
| | कैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास नी का वचन सममे हं, तुम में और इन में 
पती का कुछ भिन्नमाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परत्त और ये छोटे हैं 
| | भक्ति जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे 
! तस तक उस के घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे बुत्‌को मु- 
| ऐलमानो के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ ! जो कि पहाड़ FET मक्के की मस्निद्‌ हैं 
बेह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्परसती है !हां नी हः 
| लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुसरसृती आदि इरा 
| À N बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बडी बुत्परस्ती को न निकाल 
| | वाक दूसरे छोटे बुत्परस्ता के खण्डन से लज्जित हो केनिदत्तरहना दि 
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HESS 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna | ngotri 


र सयाथेप्रकाशः ॥ 


व्य ae न ea -S 
: अपने को बत्परस्ती से एथकू करके TAT करना TIRA ॥ ३० ॥ 


X 
३१- जो लोग अल्लाह के माग म मार जाते हैं उन के लिये यह मत 


कि ये aan हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ में” १ । सि०९ । सू० २ । आ०१४४ | ‘ 
समीक्षक---भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है यह | ह 
gat नहीं कहत हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह तो || 
भ देंगे तो लोग खून लेग, अपना विजय होगा, मारने से न डरे भे, लू मार | || 
करने से ऐश्व प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करें गे इत्यादि स्वप्रयोजन के हि| || एर 
यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥ | 7 
३२--ओऔर यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है। शयतान के पीछे मत चलो | का 
निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उस के विना ओर कुछ नहीं कि बुराई भोरति कि 
$ज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते । |||. 
A १। ति० २ । सूळ २ । आ १४१ । १४४ | १५४ ॥ | af 
समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है ता 
अथवा मसलमानों पर दयाल और अन्य पर दयाहीन हे ? जो ऐसा हे तो वह हा कस 
ही नहीं हो सकता । ओर पक्षपाती नहीं हे तो जो मनुष्य कहीं ai करे गा ऊ | | 
मुहम्मद साहेब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब्र को दुई ||| . 
'कराने वाला मनुष्यमात्र का शत्रु शयतान हे उस को खदा ने उत्पन्न ही कयां किया || R 
क्या वह भविष्यत्‌ की बाते नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परतु R 


के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम ९ | 
सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता हे ओर राय | 
सब को बहकाता है तो शयतान को किस ने बहकाया ! जो कहो कि शयतान श ||| 
| हैं तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का १ | 
काम ? और जो खुदा ही ने शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान का भी शयत | 
ठहरै गा ऐसी बात इश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता हैं १९ w 
तथा अविद्या से भ्रांत होता है ॥ ३२ ॥ 


| ३३-तुम पर मुदार, लोहू ओर गोश्त सुअर का हराम हे आ 
| बिता जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं । सि० २ । सू० २। ग्रा \* 


र अल्लाह | 
ei 
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हि ae 


का विचारना चाहिये eee 


०० 


~ | 
aie Ai RART चाह ।क मुदा चाहे आप से आप मरे का किसी के | 


ले ते दोनों बरावर हैं हा इत में उ भद भी हे तथापि सृतकपनमे कुछ मेद नहीं 


` 


ओर नब एक सूअर का eas किया ता क्या मनष्य का मास खाना उचित है? क्या 
| गह व अच्छी हापकता ह ।क WAT के नाम पर शत्र आदे अत्यन्त दुःख दे 
के प्राणहस्या करना £ इस से इश्वर का नाम कलंकित हो जाता हां इश्वर विना 
पर्व जन्म के अपराध के SHCA क हाथ ते दारुण दु:ख क्या दिलाया क्‍या उन 
| एर दयालु नहीं हे £ उन का पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिप्त वस्तु से अधिक उपकार 
| होते उन गाय आद के मारन का [वपथ न करना जाना हत्या करा कर Bal जगत्‌ 
का हानिकारक हं हिसारूप पाप से कलाकेत भी होजाता हे ऐसी बाते खुदा और wer 
| के पुस्तक की कभी नहा हासकती ॥ ३३ ॥ 
; १४-राज का रात तुम्हारे लये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी 
| MaRa से वे तुम्हारे वास्ते पदा हैं ओर तुम उन के लिये प हो अल्लांह ने जा- 
|| नाक तुम चारा करत हा अथात्‌ व्याभिचार बप्त फेर अल्लाह ने क्षमा किया तम को 
|| पप उन से मिला आर ser जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अथीत्‌ संतान, 


Al 
‘| ~ 


` | हन्ना पीआ यहां तक कि प्रगट हो तुम्हार लिये काले ताग से सुपेद तागा वा रात 
॥ जव दिन निकले । Ho १ । सि० २!स० २ Bo १७२ ॥ 


AA 


|| पर्मी०--यहांँ यह निश्चित होता हे कि जब पुपल्माना का मत चला वा उ- 
|| ए क पहिले किसी न किप्ती पौराणिक को पंछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो एक-म- 


ala bY 


A wy 


a ~ 


या 
ता UT भर का होता हे उस की विधि क्या? वह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की 
२ मेला घटन बढ़न के अनुप्तार ग्रासो को घटाना बदाना और मध्यान्ह दिन में खाना लि 


|| शाह उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दशन करके खाना उस को 
|| र मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु वत म स्त्रीसमागम का त्याग 
| एक बात जदा ने बढ़ कर कहदी कि तुम ख्रियोंका भी समागम मले ही किया 
|| आर रात में चाहें अनेक बार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ £ दिन को न 


| भाया रात को खाते रहे यह सृष्टिक्रम से विपरीत हे कि [देन म" न खाना रात H 
हाना ॥ ३४ ॥ 


X 


|| ** अल्लाह के माग में लडो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम 
। 4 WaT पाओ ॥ कतल से कुफ बुरा है ॥ यहां तक उन से लडो कि FH न 
] ह... | ` „ य x 
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Abe सत्या थेप्रकाझः॥ | 
| — oa Gat नियादती oh क जिया oh च 
रहे और होवे दीन अल्लाह का IR ने जितनी जियादती करी तुम पर जी | at 
ही तुम उन के साथ करो । मे १ । सि०२। मू० ९ । आ० | १७४ । १७ || 
१७६ | १७८ । १७९ ॥ FC | | ति 
समीक्षक- जो .कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुसलमान लोग इतना बहा इ. | a 
पराध जो कि अन्य मत वाला पर किया है न करते और विना अपराधियों को गा १ 
रना उन पर बडा पाप है ? जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना हे उप alt : 
कुफ कहते हैं अर्थात्‌ कुफू से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्त्‌ जे ||| 
हमारे दान को न माने गा उस्त को हम कृतल करें गे सो करते ही आये aes | | नाः 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मत अन्य मत वाले a 4 
wa 


अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला. चोरी है? कि जितना अपराध हमारा चोर ग्रह || 
करें क्या हम भी चोरी करें ! यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञा 
हम को गालियां दे क्या हम भी उप्त को गाली देवं ? यह बात न इंखर बीज " 
ईश्वर के अक्त विद्वान्‌ की ओर न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केक || 
स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ | 

३६--अल्लाह झगडे को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो झे. 
लाम में प्रवेश करो ॥ He १ । सि० ३ | Ao २। आ० १९०। १९३॥ | 

समीक्षक-जो झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों श्राप है || 
मुप्तलमानों को झगडा करने में प्रेरणा करता £ और झगडाल्‌ मुसलमानों सेमि है 
| क्यों करता हे : क्या मुप्तलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी हैं तो बह || 
लमानां ही का पक्षपाती हे सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित ह. | 
ता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता ain 

३७-खुदा निस को चाहे अनन्त रिज्ञक देवे ॥ मंश १ । पि० २।१०९ 
Blo १६७ |} x | T 
aÑo- RN पाप पुण्य के खंदा ऐसे हा रिक देता है * 


i की ३९५६ i pi Si z ॥॥ भः 
| बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उंत की = 15. 
a र्‌ कोई १ | उन 


| है इस से घा से विमुख हो कर मुसलमान लोग ययेष्टाचार करते हैं औं 
इस कुरानोक्त परं विश्वास न करके धंमीत्मा मी होते हैं ॥ ३७ ॥ 
| ३८-प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र हैं परर 
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| कार, 
Ol e T 
|| प्रमी०-नो यह रजस्वला का स्पश संग न करना लिखा है वह अच्छी बात 
|, (लु जो यह स्त्रियां को खेती के तुल्य लिखा और जेसा जिस तरह से चाहो 
| aa यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है | जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं 
|| कहता तो सब भाँठ बोलेंगे शपथ TET । इस से खुदा भूंठ का प्रवेक 
होगा ॥ २८ ॥ coe 
| ३९-वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्रि- 
पाए करे उप को उस के वास्तै । Ao १ । सि० R । सू० ९। आ० २२७॥ 

| समी०-भला खुदा को कर्ज उधार # लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने सारे संसार 
||| क्ष बनाया वह मनुष्य से कज लेता है £ कदापि नहीं । ऐसा तो विना संमभे कहां 
i | जासकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ! क्या वह हुंडी पुडिया 
i व्यपारादि में मग्न होने से टेटे में फसगया था जो उधार लेने लगाःश्रोरणएकका दो २ 
॥ देना खीकार करता है क्या यह साहूकारो का काम हे! किन्तु ऐसा काम तो दि- 
|| वालियो वा खच आधिक करने वाले ओर आय न्बून होने वालो को करना पड़ता है 
|| | वर को नहीं ॥ ३२ ॥ SS 
४०- उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो भ्रल्लाह चा- 
| हता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है । Ho १ । सि० ३। सू० Va 
|| १३५ ॥ 

समी०-क्या जितनी लड़ाई होते है वह ईश्वर ही की इच्छा 


* इसी आयत के भाष्य में तफसीर हसेनी में लिखा है कि एक सकल पह 
|| भद साहेब के पास आया उस ने कहा कि रे रसूलल्लाह Ga खच क्या मांगता ह! 
उत्तर दिया कि तुम को बहिशत में ले जाने के लिये उसने कहा AAR Ç | 
| भतत ले तो में दू महम्मद साहब ने उस की जमानत ले ली ।ख़दा का मरो न | 


से! क्या वह 


E| 3 i 
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अधमं करना चाहे तो कर सकता ह £ जा एस बात ह ता वह ख़दा ही ही 
कि भले मनुष्यों का यह कम नहीं [कै शान्तिभग कर के लडाई करावें इस से a 
त होता है कि यह .कुरान न इश्वर का बनाया आर न केसी धार्मिक Ram i 
रचित ह॥ ४० ॥ 

४१--जों कुड आपमान आर TAA पर हैं सत्र उसा के लिये हे 
की करसी ने आसमान आर Waal का समा लिया SU Ao १। ति 
२। Be ३३७ |l 


को || 


| Ño 


उप्त 
नहीं जब उप्त की कुसी हे तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता है वह 
कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक हे ॥ ४१ 
. ५४२--अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है बस तू पाश्चेम से लेआ aq चे कष 
फिर हेरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं ० १। | | 
Ro ३। सू २ । आ० २४०॥ 
समी०-देखिये यह अविद्या की बात ! सृय्य 


हे पय्य न पूवे से पश्‍चिम ओर न परिचि | 

A N A wA 

से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में 
र्‌ 


न | 
पूव कभी आता नाता है वह ते र मे qrar रहता है इस से निश्चत गा: | ५ 
ना जाता ह कि कुरान के कत्ता को न खगाल ओर न भूगोल विद्या आती थी | जो पाप || 
यों को माग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के सुदा की ||| 
आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धमेमाग में ही होते हैं माग तो धर्म से पते ||| i 
हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्तव्य के न करने से कुरान के कत्त की बडी ||| ह 
भूल हे ॥ ४२.॥ ' ४7 
ओ- ४३- कहा चार जानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिर हर पहा ||| 
पर उन में से एकर टुकड़ा ta दे फिर उन को बुला दोडते तेरे पास चले s || 
[० १ | ति० ३ सू० २ | आ० २४२ I] . 
` समी०--वाहर देखो जी मुप्तलमानों का ख़दा भानमती के समान खेल करर 
हैः! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई हे ? बुद्धिमान लोग एस Gal कोत flr 
eam देकर दूर रहेंगे ओर मूख लोग फसेंगे इस से खुदा की बढाई के 7? "| 
राई उस के पल पड़ेगी || ४३ ॥ 
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= चतुदशसमुल्डास: ॥ | गाल. 


PORN पाल ह कन . = | 

४४-मिस को चाहे नीति देता है । म॑. ९ | सि० ३। wo २५१॥ 

A ` 2 N ` S 

समी०- जब जिस को चाहता हे उत्त को नीति देता है तो जिस को न 

उस को अनीति देता होगा यह बात S oe 
हा है उस u हे बात इंश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षेपातं 
गड सब को नीति का उपदेश करता हे वही ईश्वर आ हे उ 
छोड स ह नहा RAT आर आप्त हो सकता है अन्य 
नही ॥ ४४ ॥ . ‘i 
| ४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा निस को चाहे दणड देगा क्योंकि वह | 
| | पतव वस्तु पर बलवान्‌ है ॥ मं १ । fo ३। HO २। आ० २६६ ॥ 


ee $ 
न्न || समी०--क्या क्षमा के योग्य प 3 eT 
11... क योगा पर लपा करना अयोग्य पर चमा करना गवर | 
शा | | गह राजा के तुल्य यह कमे नहीं हे ? यदि इश्वर निस को चाहता पापी वा पुरा 
० 1... न `A N | - | 
हैं || | का बनाता हे तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उप को बैसता | ` 


| [| ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये जेते सेना पति की आज्ञा से किसी 
| | ह्य ने किसी को मारा ता उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 
|| १६-कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को ख़बर दूं कि अल्लाह की | 
||| "र से बहिर हैं निन में नहरें चलती हैं उन्ही में सदैव रहने वाली शुद्ध बीवियां 
| ह अल्लाह उन को देखने वाला हे साथ बन्दो के ॥ मं० १ | सिं०३।सू०३।आं०१२॥ 
पमी०-मला यह स्वर्ग हे किंवा वेश्यावन ? इस को Rae कहना वा स्तरण ? 
| भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें निस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान स- 
| | | हैं! यह पक्षपात क्यों करता हे ! नो बीवियां बहिश्त में पदा रहती हैं वें य- 
| : Fi पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां जन्म पा करवहां गई 
ON 4s i n की रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो उन के 
न a est लिया £ और qaia की रात में सब का न्याय होगा 
की हैं! नो उन VET यार वहीं जन्मी हैं तो कयामत तक वे a करनिवाहे 
|| के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से वाहिशत में जाने वाले मुभलमानों 
यां कहां से देगाःऔर जैसे बीबियां बहिशत में सदा रहने वाली बनाई वैसे 
सदा रहने वाले क्‍यों नहीं बनाया ? इस लिये मुसलमानों का खुदा 
) बे समझ है ॥ ४६ ॥ x । 
WH अल्लाह की ओर से दीन इसलाम हैं ॥ मं १। सि० ३। सू 


.॥ | कोई 


x| 
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yes सत्याथप्रकाशः 
| ४४७८ WR 6. | 
ee २222 
. amaa अल्लाह मुसलमाना है का है औरो का नहीं ! क्या तह 


वर्षा के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं £ इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तोनही | | 
किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया हैं ॥ us ॥ ८ 5 ३ । 
„८ प्रत्येक जीव को पूरा दिया भावे गा TFASTA ओरवे न श्रः | 
cya किये जावे गे॥ कह या अल्लाह तू ही TCH ता गक हे "सका rea | 
हे जिस को चाहे छीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा y T चाहे 4 
हेसवकुठतेरेहीहाथ में ह प्रत्येक वस्तु TLS बलवान हैं ॥ रात को छ 
ओर दिन को रात में पेठाता है और सतक को जीवित से जीवित को शतक से निकाला | 
है और जिस को चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि कां | | 
को मित्र न बनावें (RAT मुप्तत्मानों के जो कोई यह कर ब वह अल्लाह की गे! | 
से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चहे ग | 
तम को और तुम्हारे पाप क्षमा करे गा निश्चय करुणामय है ॥म० १ । सि० ३। | | | 
तू. ३।आ० २१ । २९। २३। २४ LRS ॥ o नहि 
समी ०-जब प्रत्येक जीव को कर्मो का पूरा ९ फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं l १ 
किया जाय गा, और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल दिया जाय गो और अन्याय | | 
| होगा ! जव विना उत्तम कमों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी हो जाय गाजल | | 
जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता हे! वयक ह की | 
स्था aga अमेय है कभी Baa बदल नहीं हो सकती । अब दाखय हि र 
आते कि जो मुसल्मान के मजृहब में नहीं हैं उन को काफिर ठहराना उन म ||| 
| भी मित्रता न रखने और मुसल्माना में दुष्टों से भी मित्रता रखने के हिल उपदेश कः | 
| रना ईश्वर को ईरवरता से बहिः. कर देता है। za à यह कान oa i 
| मुसलमान लोग केवल पक्तपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिय किक | 
| महे शरोर देखि ये मुहम्मद्‌ साहेब की लीला [के जो F मा पक्ष करा 2 Be | 
| तुम्हारा पक्ष करे गा और जो तुम पच्छपातरूप पाप करोगे ता खुदा तु aa 
ee । और जो तुम पक्षपात रूप पाप करोगे उस की क्षमा भी करेगा इससे की p 
| कि महम्मद साहेव कात्रन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिदध क 
के लिये महम्मद साहेब ने कुरान बनवाया ऐसा विदित होता हैं ॥ veal 


~~ OD =` zy = qa 
जिस समय कहा फरिश्तों ने ककि ऐ मर्य्यम तुफको अढलाएईँ 4 
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12 ३ | Fo आ० | 
प्मीज्ञक- भला जन आजकल जड़ा के फाररते ओर खुदा किसी से बातें करने को 


ही आते ती प्रथम कत आय हांगे £ जा कहो कि पाहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब 
बही तो यह बात मिथ्या हे किन्तु जिस समय इसाई और मुसलमानों का मत चला था 
उस समय उन देश में जगला आर विद्याहनि मनुष्य अधिक थे इसी लिये ऐसे विद्या 
विरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ आधिक हँ इसीलिये नहीँ चल सकता किन्त चो 
पेपाकल WAST हं वे भी अस्त हाते जाते हं aS की तो कथा हां क्या हे॥ ४९ ॥ 
| ५०-उपत को कहता ह्‌ क्रि हो वस हो जाता हे ॥ काफिरों ने 
| | ने पोखा दिया इश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १ A ९] 
| | ३९।४६॥ 
í ` समीक्षक-जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो लदा 
| | ते किस से कहा ? ओर उस के कहने से कौन होगया ? इस का उत्तर मसलमान 
| | पत जम्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य कमी नहीं हो 
| | कता विना कारण के काय्यै कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गथा ऐसी 
| बात हैं । जा धोखा खाता अर्थात्‌ छल आर दंभ करता हे वह ईश्वर तो कभी नहीं हो 
(पता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० || 
|| SOFI तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों 
| | पाथ सहाय द्वे | Ho ? । सि० ४ । He ३। आ० ११०॥ | 
OMAR जो मुसलमानां को तीन हज़ार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो |. 
|| | तिपुसलमामी का बाइशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं 
|| गा ¦ इप लिये यह बात केवल लोम दे के मखो को फप्ताने के लिये महा अन्याय 
भी हे॥ ५१ | ff. 
ANAT काफिरों पर हम को सहाय कर) अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और 
ARET हे ॥ जा तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया 
। हा अच्छी है | म॑० १ | ति» ४ | सू० ३। आ० १३० | १३३ | १४० ॥ 
a मोलक-आब देलिये मुप्तलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन 
न के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्‍वर भोला है जो इन की बात 


“ यदि मुसलमानां का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य i A 
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K. सयाथेपरकाशः ॥ . ०० ही xi 

o Jeri हैं ! और खुदा EE न तमो के साब मोह ले फसा हमा दो वहा के साथ मोह से फस्त हुआ दील पड़ा र { 
| जोऐसा पक्षपाती ख़दा है तो धमोत्मा पुरुषों का उपासनीय कमी नहीँ हो सकता laa 

| ५३-और अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपन पगम्बर से fa 

को चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उस के रसूल के साथ ईमान जाओ ॥ मं० १ | 

| स३।आ० १५९॥ | 

fie FS मुसलमान लोग सिवाय ga के किसी के साथ ईमान नहीं ले 

और नक्रिसी को खुदा का सामी बानते हैं तो पैगृम्बर सहिव को क्यो ईमान में सुदा 

| के साथ शरीक ar? अल्लाह ने पेगुम्बर के साथ इमान लाना ना इसी से पैग- 

स्वर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस को अथे यह प 

मझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न | | 

होता है कि मुहम्मद साहिब के होने की क्या आवश्यकता हं ¦ यदि खुदा उनको पैग- | । 

A स्वर किये बिना अपना अभीष्ट काय्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमय हुआ॥५३॥ | | 

3 ५.४-ऐ ईमान वालो संतोष करो परस्पर थामे TET और लडाइ मे लगे रहो | 

अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ । मं० १ । सि०४ LHe ३ । आ० १७८॥ | | सु 

समीक्षक-यह कुरान का खुदा और पेगम्बर दोनों लड़ाई बाज थे, जो लडाइ 

आत्ता देता है वह शांति भंग करने वाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से हुट 

कारा पाया नाता है ! वा धर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष हैते 

इरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४॥ «| | 

५५-ये अह्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उस के रसूल का कहा मेगा | 

बह बहिश्त में पहुंचेगा जिन में नहरें चलती है और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ al | 

अल्लाह की और उस के रसूल की आज्ञा भंग करे गा और उस की हद सेनि || 

हो जायगा वो संदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उत्त के लिये ह || 

करने वाला दुःख है | मं० १। सि० ४।सू० ४।आ०१३।१४॥ = af 

समीक्षक-ख़दा ही ने मुहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर ति 1 

[atk ख़दा कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगृम्बर साहेब के साथ i 4 

| है कि निस ने बहिश्त में रसूल का साझा कर दिया हे । किसी एक न हा ol 

| लमान का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी२ बाते इरवर 

| स्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥ | 
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जाकर जज: २ 
A चतुर्दशसमुल्लासः ॥ 


at pr य O ५८१ 
| (ता होवे उस का ढुगुण करेगा उस को। मं १ सि 
समी०-जो एक त्रसरेग भी खुदा अन्याय नहीं 
| | हता? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ! 
git का देवे तो खदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥ 
५७--जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) 
gat हैं श्रल्लाह उन की सलाह को [लिलता है ॥ अल्लाह ने उन की कमाई बल 
के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह RA 
| हुए को मार्ग पर लावो बस जिस को अल्लाह गुमराह करे ga को कदापि मार्ग न 
Noam ॥ म० १ । सि० ५। सू० ४ आ० <०। ८७॥ 
| | समी०--जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ 
| | | ही | जो सवेज्ञ हेतो लिखने का क्या काम ! और जो मुप्तल्मान कहते हैं कि शयतान 
| हीत को बहकाने से दुष्ट हुआ हे तो जब' खुदा ही जीवो को गुमराह करता है तो 
| पुदा ऑर शयतान में क्या भेद रहा? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा: 
| | शयदान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता हे 
,॥ | ही शयतान हें तो इस परतिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 
| | ४८--ओर अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो और जहां पारो मार 
| | इलो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई, अनजाने से मार 
| | सते बस एक गईन सुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग की ओर से हुई 
| | गो उस कोम से होवें तुम्हारे शिये दान कर देंगे जो दुश्मन की कोम से हैं ॥ और जो 
| परमान को जानकर मार डले वह सदैव काल दोजख में रहेगा उप्त पर अल्लाह 
| | भ कोष ओर लानत है । Ho १ । सतिश ५। Ho ४। आ० Sol €१। ९२ ॥ 
॥ कचन देखिये महापक्षपात की बात हे कि जो मुसलमान नहोउस को 
। DoT डालो ओर मुसलमानों कोन ie । मारने 
| भर अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप भ शाला 
जाग पुस्तक ऐसे पेगम्बर LAR खुदा भोर ऐसे ९ मत पे सिवा हो हे 
७४ भी नहीं एसां का न होना अच्छा ओर ऐसे प्रामादिक मत! स बुद्धिमाना को 


झला ` त्य NS ~ ~ x met tod $ 
५ ERAS सब बातों को मानना चाहिये क्‍योंकि उत्त में असत्य eee | 


X 


+1सू० ४आ० ३७॥ 
D ~ 

करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों 

वास्तव में द्विगुण बा न्यून फल 
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q à सत्याथप्रकाशः ॥ Si 
R oe eee oe A. ७ 
ROR Sts a ay ~ उ ~ nN x S| | 
गाज Ah नहीं है और जो मुसल्मान को मारे उस को दोजल मिले ओर दूसरे मत क | | || 
, í 


EA (OG Cas = ~ S 
कहते हैं कि मुसल्मान को मारे तो स्वग मिले अब कहो इन दोनों मतो में से कि 


SS A कर >>) fT नॉ को > = NEN 
को मानें किस को छोड़े किन्तु एप मूह प्रकलीपत मता को छोड कर वदोक्त मत 


2, ३ Ana AR me ७ c 
स्वीकार करने योग्य सब मनुष्या के लिये हे कि निस में आय्य माग अर्थोत्‌ भ्रेछ 
: हः c x > CEN R 
परुषां के माग में चलना और दस्यु अथात्‌ दे के माग स अलग रहना लिला हे 
सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ f | 


` ६-_ओर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिस ने रसूल से विरोध किया और 
मुसल्मानो से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दोजख में भेजे गे । म० || 
ति० aigo ४ | आ० ११२॥ i E 
समीक्षक-अब देखिये खुदा और रसूल की TIT की बात महुम्मद साहेब आदि | 
सममते थे कि जो ख़दा के नाम से tel हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न बहे | 
और पदारथ न मिलें गे आनन्द भोग न होगा इसी ते विदित होता है कि वे अफ | | 
मतलब करते में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड्ने में, इस से ये अनाप्त थे झ | | 
की बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ E 
६ ०- जो अल्लाह फारिश्ता किताबों रसूल ्रौर कृयाभतके साथ कुफू करे निरज ॥ 

वह गुमराह है॥निश्‍्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर STAT २ ईमान लाये पुन 
किर गये और कुफ में अधिक बढ़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करगा और TY) | 


माग दिखलावेगा । म १। सि> ५सू० ४। आ० १३४ | १३५॥ 


A A 


à n ie 
सर्मातूक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है £ क्या लाशरीके कही || 


_ श्रौ HS ~ a ~ ` जाना यह परस्पर विरुद्ध बात i की 
जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह are af |; 
नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता * आर त (I 

a A >A ~ हीं $ | \ 
कफ्‌ करने पर रास्ता दिखलाता है? वा चाथी बार से आगे नहीं दिखलाता A YT ड 


२ बार भी कुफ सब लोग करें तो कुफ बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० o . न 
६१--निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरो को जमाकरे गा SST 
निश्‍चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को ओर उन को वह घोखा देता है a 
| मान वालों मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ । मं? १ ' Ño *. 
Ho ४ । आ० १३८ । १४९ | १४३॥ ; 
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NGN —— 
१ वाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के घोखे म॑ आत Se 
प्रमाण x [आर अन्य को धोखा देता 


है cal खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो घोखबाज हैं उन से जा कर मेल करे आर 
9 ga से मेल करें क्याक; द aa 
( यादृशा शातला देवी ताहशः खरवाहनः ) 
प्त को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है नित का खडा धेखिबाज है उस के 
quaa लोग घेखिबाञ क्या न ह: क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य 
| | भ्रष्ठ मसलमान स [मन्न स VAA करना कंसा को उाचत हा सकती है? || ६१ ॥ 
६१६२-५ लागा निश्चय तुम्हार पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर. 
| आया बस तुम उन पर इमान लाआ ॥ अल्लाह माबद अकेला है ॥ Fo १ । स्ति० 
|९।सू०। ४ | आ० १६७। १६८॥ 
‘ समी०-क्या जतन पेगुम्बर पर इमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खदा का 
l शरीक अथात्‌ साझो हुआ वा नहीं ? जत्र अल्लाह एक देशी है व्यापक नहीं तभी 


AAA 
Pn a 


XN AE 


||| दिशी लिखते हें कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक का बनाया 
' | | नही किन्तु बहुतों ने बनाया हे ॥ ६२॥ 

| ६३-तुम पर हराम [किया गया मुदोर लोहू, सूअर का मांस, जिस. पर अल्ला- 
| हके बिना कुछ और पढ़ा जाव, गला घोटे, लाठी मार, उपर से गिर पड़े सग मारे 
॥ आर द्रंद का खाया हुआ ॥ मं० २। Mo ६। Ae ५। आ० ३ ॥ 

| समी ०-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं १ अन्य बहुत से पशु तथा तिय्यक जीव 
|| कोडी आदि मुसलमानों को हलाल होगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है इश्वर 
A की नहीं इस स इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 
|| _ १४-और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
||| र तुम्हे बहिरतों में भेजंगा ॥ मं० g । ति० ६ । सूर ५। आ० १० ॥ 
| पमी०-वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा 
| | ण नो विशेष होता तो उधार Fal मांगता ? आर उन को क्या बहकाता केतु | 
i AM बुराई छुड़ा के तुम को ead में भेजंगा ? यहां विदित होता है कि Gar केनाम | 
“ing पहन न अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥ ; 
` ३५-जिस को चाहता है क्षमा करता है निस. को. चाहे दुःख देता है॥ जो कुछ 


, =~ OS ed 
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| || तो उस के पास से पेगृम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता | कही |. 
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RE ee 1 
“ ॥ HOR | सि०६। सू०५.। आ०१६।१८॥ i 
समी० -AÀ शयतान जिस को चाहता पापी बनाता वेसे ही मुसलमानों का म l | 
| हो शयतान का काम करता है! जो ऐसा है तो फिर बहिश्त ओर दोजख में खदा || म 
' जाने क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन हे जैसी सेना सेना 
। के आधीन car करती और किसी को मारती हें उस की मलाई बुराई सेनापति को 
¦ होती है सेना पर नही ॥ ६५॥ Es 
| ६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २। हि | 
` ७ Fo | ५। आ[० ८९ ॥ nie र a 
। प््मी ०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को “लाग | 
। शकः मानना व्यथ हैं ॥ १६ ॥ . a 
। ६७-अलूाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा ्रलाह / ५ 
' उप से बदला लेगा ॥ Ho २.। सि० ७। सू० ५। आ० ₹२॥ | | 
| समी »- किये हुए पापों का TA करना जानो पापां को करने की. आज्ञा दे 
के बढाना है ।. पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न 
किप्ती विद्वान्‌ का बनाया है किन्तु पापवरद्धक है हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये | | 
किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित हैं परतु | ४ 
केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥ | 
- ६८-ओर उप्त मनुष्य से अधिक पापी कोन है जो अल्लाह पर झांठ बान तेः | : 
` | ता है और कहता है कि मेरी ओर वही की गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की || 
| गई और जो कहता हे कि मैं भी उतारूंगा कि जेसे अल्लाह उतारता हैं॥ मं० ९ || 
| fo ७ | सू० ६ ।आ० ९४॥ j 
समी०- इस बात सें सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते ये कि मेरे || 
पास खुदा की ओर से आयतें.आती' हैं तब किसो दूसरे ने मी मुहम्मद साहेब के तुत्य 
ater रची होगी कि मेरे पास भी आयते उतरती हैं मुझ को भी पैगंबर मानो क. 
 हेटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महुम्मद साहेब ने यह उपाय किया है ' ||| 
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३९.--अवश्य हमने तमः को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरत कै 
gaal 


श्त हाने कहा कि आदम. को सिनदाः करो बस. उन्हा ने सिनदा किया परतु 


DAR 
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LN ; 
a | | 
RAP ५८५ 
gaat करने वालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैं ने क 
A A > 
रका कित्‌ ने सिनदा न किया कहा में उस से अच 
| a उस को मिडी से उत्पन्न किया ॥ कहा बस उम्र में से उतर यह Wane | 
| | 3 कितु उस में अभिमान करे ॥ क दि कक See 
कही हैं कि तू यू हा उस दिन तक ढोल दे कि कबरों में से 
ये जावे ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गर्यो से हे Se 
उठाये 7 a "यास हे ॥ कहा बस इस की कसम है 
is नने मभ को गुमराह [केया अवश्य में 3 A AASA aN iy As: Ay 
कितून मु A ai -उन क लय तर सीधे माग पर बढ गा | 
आर प्रायः तू उन को धन्यवाद करने वाला न पावे गा ॥ कहा उस से दशा के साथ 
Swe) = NEN ~ 
निकल अवश्य जो कोई उन म॑ से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से ding को भरूंगा || मं० 
१।।स० = । ० उ १०। ११। १२।१३।१४।१५।१६। gs Il 
A y A ` Ay 
| पर्मा ० अन व्यान द कर सुना खुदा ओर शयतान के झगड़े को एक फरिश्ता जैसा 
y aA A N ` ` K ` 
| | किचपरासी हो, था बहे भी. छुदा स न दबा और खुदा उस के आत्मा को पवित्र भी न 
पका, फर एस बागी को जों पापी बना कर गृदर करने वाला था उसको खदा ने छोड | 
| | | दिया LERT की यह बडा भूल ह । शयतान तो सत्र को बहकाने वाला और सुदा हैः 
7 |: È, तान XN SNS ~ Noe १७९ F 5 छ GN 
। 2 RAA वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान.का भी शयतान खुदा हे क्यों 
प्रत A i ~ : X y 
p oa कहता है कि तू ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा मे पवित्रता 
] | | Wg जाती आर सबबुराइयों कां चलाने वाला मूलकारण खुदा हआ | ऐसा || 
पा में sy 7) A ia PE च 
| a हो का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फारिशतों से म- | ` 
T a त्‌ वात्तीलाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा हे इसी | 
F ~ y SS ८ ; ? 
| र लॉग इसलाम के महव को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९॥ | 
/ Vo= A A ० = N & टक at १ 
_ RII तुम्हारा मालिक अल्लाह हे जिस ने ग्रासमानो और प्रथिवीक 


| छः दि मे vc A A 4 3 रे नें ७4 £ 
SUH उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अश पर ॥ दीनता से अपने मालिक को . 


Th आज्ञा दी फिर किस ने | 
a हैँ तू ने मुझ को आग से| 


SD SANS SED OEY VEO ROTO IAN 


IPN TP = 


DONO NENA BANS 


= ne यक eee ee 


| पक ` हु | 
| | SART ॥ म० 0 | त a | q ७ । गआ्र० ५३ । ५४ ॥ i 
| जो छुः दिन में जगत्‌ को बनावे (अरी ) अर्थत्‌ उपर के आका- 


म पर आराम करे वह इश्वर सर्वशक्तिमान्‌ और व्यापक कभी हो सकता | 
han हाने से वह खुदा मी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा Ar |- 
ही ३... ता है! ये सब बातें अनीश्वरक्षत हैं इस से कुरान रत 
“4 dea यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवे दिन अश पर आराम किया 
` भ गया होगा और अब तक सोता है वा जागा है ! यदि जागता है तो 


od 


|| 
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a a सयाथप्रकाश: ॥ X 
LL eT 
“काम करता है वा निकम्मा सैल सपढ़ और ऐश करता फिरता है ॥ ४ 
७ मत फिरो प्रथिवी पर झगडा करते ॥ मे ०२ । सि ०-८ । सू ७ ७ आ०७ 
समी०-यह बात तो अच्छी हे परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में निहा 
करना और कफिरों का मारना भ लिखा हं अब कहा पूवापर leg नहीं है; स 
| पे यह विदित होता हे कि जत्र aga साहेब AAA हुए हागे तब उन्होंने यह उ 
पाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा इसी से ये बाते 
परस्पर [विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हं ॥ ७१॥ 
७२-बेस एक ही बार अपना असा डाल दिया ओर वह अजगर था प्रत्यक्ष । 
ae | ति० : ६ । सू०.७। Ale १०५. ॥ 
समी ० अब इस के लिखनें- से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को सुदा 
और महस्मद साहब्र.भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान्‌ नहीं थे क्योंकि नेमे | | 
d आंख से देखने और कान से सुनेन को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी सेये| | 


इन्द्रजाल की बाते हे ॥ ७९॥ 
७३-जस हम ने उस पर मेह का तूफान भेमा Aidt चिचडी ओर मेढक ओर 


| लोहू ॥ बस उन से हमने बदला लिया आर उनको डुबा दिया द्रियाव में ॥ और | 
और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया॥ निश्चय वह दीन झू ||| 
है कि a में हैं और उन का कास्य भी: झूठा है । Ao २। सि० ९ । सू० 9 
Afo १३० । १३३ | १३७ । १३८॥ त 


nN eS ` 


समी० -अच देखिये जसा. कोइ पाखडी किसा को डरपाव कि हम TH पर सप 


|> 


i 
ता 
A 


। 4 a 


| जाति को gai दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ! नो an 
Tat की कि जिस में हजारा क्राडा मनष्य हा झठा बतलाव आर अपने को सचा | ति 
| उप्त से परे फूठा दूसरा मत कोन हो सकता हे £ क्योंकि किसी मत में सब 
बुरे ओर भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महा मूर्खा का मत हैं 7 oR 
जबर का दीन जो कि उन का था कंठा हो गया 2 वा उन का कोर अन्यमा 
कि fia को झूठा कहा और जो वह अन्य aaga था तो कीन सी कह | 
का नाम कुरान मं हो ॥ ७३॥ | 


कॅ 
"बस तुझ को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालि 
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ससाथेप्रकाशः ॥ 
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न nV 


1... अधर्मी चाहे चक्रवत्ता सनाथ, ASIA आर गुणवान्‌ भो हो तथाए़ि 
ए, श्रवनति रे आप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहां तक हो सके 
| अन्याय रिया के बल की हाने आर न्यायकारिया के बल की उन्नति सवा 
$ = इप काम मे चाहे उस का कितना हो दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण F 
| है जावे परन्तु मनुष्यपनरूप धम से TAR कमी न होवे इस में श्रीमान्‌ महा 


——— 


हर at जी ale TAH ve 6 उन का [लखना उपयुक्त समझ कर लिखता ह: 
(| | निन्दन्त ANAAIT, याइ वा हतवन्त . 
| लक्ष्मी: Salad गच्छतु चा यथेष्टम्‌ । 
a | gga वा Aaa यगान्तर वा 
र र न्याय्यात्पथःप्राविचलान्त पंढ न वारा ततहारु } 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद 
धर्म त्यजेजी वितस्यापि हेतोः । 
धर्मा नित्यः सखदःखे त्वनित्ये 


` एक एव सहद्धसा नधनप्यनुयात यः | है 
as लम नाइा सवंसन्याड गच्छात ॥३॥ सत: ह 
i Aaa नामत सत्यंन पन्या वितेता ढवयानः b 


"लेम जिन ९ पदार्थों को जस्ता २ मानता हूं उन ९ का वणन स्ह स À 


4 र जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने ९ प्रकरण म कर दि 
हि म प्‌... 


Or “ईरवर” कि जिस के ae, परमात्मादि नाम हैं गो ९ चिदानन्दा 


pu male लाका a 


2 


गति 
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` । तन्त्र सिद्धान्त अथोत्‌ साम्राज्य सावैजनिक धर्म जिस को सदा से स 
मानते हैं ओर मानेंगे मो इसी लिये उस को सनातन नित्य धरम कहते है 
का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत 
ae को अन्यथा जानें वा मान उस का स्वीकार कोई भी 
नहीं करु जिस को आप्त अथात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकार, 
T हेत विद्वान्‌ मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह 
ह | यय हाने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादिसत्यशाख आर बरह्म | ३ 


की तोन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कलन वा 
न्तर चलाने का लेशमात्रअ भिप्राय नहीं हे किन्त जो सत्य हे उस को मानना 
आर जा असत्य हं उस को छाडना आर छोडवाना मुझ को श्रमाष्टह य 

ति करता ता आयावत्त मं प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रह 

छि जो २ आय्यावत्त वा श्रन्यदेशा म धर्मय॒क्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार 

मे यक्त बाते हें उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं कयाके एमा 

य धर्म से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात 

[ख दुःख और हानि लाम को समझ श्रन्यायकारी बलवान्‌ से मी न डर 

गा निबेल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सवे सामथ्ये A 

वें महाअनाथ निबल गुण रहित कयों न हों उन की रक्षा, उनी 


a and eGangotri 


ner ny aya sa 


चतुदशसमुल्लास; ॥ 
e a awit. किया 7 आहच 
आर उस का IAT २ ।कया [गिर पड़ा म —— 
पहाड को पा बे होश। मं ae 
। आ० १४२॥ O | ति 


समी०-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हा सकता और 

|| रता था तो खुदा इस समय ऐसा चमतूकार किसी को क्यों नहीं 

| ag होने से यह बांत मानने योग्य नहीं॥ ७४॥ ; 

; ` &5५-आर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से 

| | gag को ओर शाम को lHo R । ति० ९ । सू० ७। आ० २०४ || | 

| | प्मी०-कहीँ २ कुरान में लिखा हे कि बडी आवाज से अपने मालिकको पुकार 

| | रर कही IRR इश्वर का स्मरण कर अब काहिये कोन सी वात सचा ! और 

| गा | कोन सी बात झूठी &जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत 

है | के समान होती हे यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध [नकल जाय उस को मान ले तो 

|| 39 चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 

॥॥ ७६-प्रश्न करते हैं तुझ को लटों से. कह लटें वास्ते अल्लाह के और रसूल 
र डरो अल्लाह से ॥ Ao Qi fo €1 सू. ८। आ०१॥ ` 

: समी०-जो लूट मचार्वे, डाकू के कमे करें करावे ख़दां तथा पैगम्वर 

पप | दोर मी बने यह बडे आश्चय्य की बात है और अल्लाह का डर बत 

कि रादि गुरे काम भी करते जायें ओर “उत्तम मत हमारा है” कहते लब्जाभी नहीं। 

त | ९७ छोडक सत्य वेदमत का ग्रहण न करे इस से आधक काई बराइ दूसरी हो 


ऐसे चमत्कार कर- 
दिखे लाता? सर्वथा 


| 
| १ 
| 
4 


पी ०-वाह जी वाह ! कैसा gar और कैसे पैगम्बर दयाहीन जो 

1100 काफ्रों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उन की गर्दन म 

के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा Gal लैकेश 

हे ¦ यह सब प्रपंच कुरान के कत्तीका है खुदा का नहीं, यदि 
SAU Gar हम से दूर और हम उम्र से दूर रहें ॥ ७७॥ 

>८-अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो 
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7 सयार्थप्रकाशः ॥ a | । 


ew ००,४०५ 


I oD लक wee 


` X NN ie 
र करो वास्ते अल्लाह के और वाशते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लागे 
a ` anA SN 
`) नत चोरी करो a की रसूल को आर मत वारा कर अमानत अपनी क| 


और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। toa i 
fio ९ । सूः 5। are (२.१४: ०२० | >: की | 
समी — क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है [जो ऐसा है तो अध करा 

। | है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का हैं | कया छि विना पुकारे नहीं सुन हकताः 
' | बविर है! ओर उस के साथ रसूल का शरीक करना बहुत बुरी बात नही है ? भरः 
। | ल्लाह का कौन सा खजाना भरा है जो चोरी करगा ¦ क्या रसूल और अपने अम. 
नत की चोरी छोड़ कर अन्य सत्र की चोरी किया करे ! ऐसा उपदेश ain | 

और अधमियो का हो सकता हे । भला जो मकर करता और जो मकर करने वाले | | 

का संगी है वह Gal कपटी छली और अधर्मी क्यों नही £ इस लिये यह कुरान छुग | 

/ | का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छुली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथ 4 


4 
A बातें लिखित Fat होतीं ? ॥ ७८ ॥ Th 
a 
क 


RST St 


5 
| 


- ७६-ओर लड़ो उन से यहां तक कि न रहे फितना अर्थात्‌ बल काफिर का | 
| और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुब तुप दये | 
किसी बस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका और वासे रू || 
| के ॥ मंश I Ño श । सू० ८ । आ० ३९। ४९ ॥ Eo 
__ स्मीक्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा पे भिन्न शाति || | 
भग कत्ती दूसरा कौन होगा £ अब देखिये यह मजहब कि अल्लाह और रसूल दे | अ 
“al सब जगत्‌ को तूटना लुट्वाना लुटेरों का काम नहीं है ! ओर लूट के E E 
| खुदा का हिस्सेदार बनना जानों डाकू बनना है और ऐसे लुटेरी का पक्षपाती | 
' | gat अपनी खुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात हे कि Ral E 
| सा खुदा और ऐसा पेगृम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति मंग कर is 
| को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत जगत्‌ में, प्रचलित न ह 
| तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥ 
८०-और कभी देखे जब काफ्रों को फरिश्ते क्रन करत है 
और पीठे उन की और कहते चखो आजाब जलने का ॥ हम १ 
स उन को मारा और हमने /फिराओन की कोम को डुत्रादिया ॥ औ 


4 F 


oo मि को > 
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~ 


ते उन के नो कु तुम कर सको ॥ में ० 


५९ ॥ 


समीक्षक-क्या जी आज कल रूस ने रूम आदि और इङ्गलेणड ने मिश्र को | 


दशा कर डाली फरिश्ते कहाँ ATT! और अपने सेवको के gaat को ह 
॥ मारता डुबाता था यह बात सची हो तो आज कल भी ऐसा करें नि सै ऐसा 
हों होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह केती बुरी आज्ञाहे 
हि नो कुछ तुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःख दायक कम करो ऐसी 
आज्ञा विद्वान और धार्मिक दयालु की नहीं हे सकती फिर लिखते हैं कि जुदा दयाल 
| | प्रौर न्‍्यायकारी है ऐसी बातों से मुसल्मानो के खुदा से न्याय और दयादि सदगुण दर 
॥ कते हें॥ ८० ॥ 
|| ८१-ऐ नत्री किफायत हे तुझ को अल्लाह और उन को जिन्हो ने मुप्त्मानों 
|| पेतेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगृवत अर्थात्‌ चाह चस्कादे मुप्तल्मानों को उपर लडाई 
| के जो हा तुम से ९० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सो कां ॥ बस 
||| ताग्रो उस नस्तु से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह कषमा 
| गरने वाला दयालु है ॥ मं० RI सि० Lol सू० al आ०६३।६४। ६८ ॥ 

|| सर्मीक्षक-भला यह कौनसी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात हे कि जो अपता फ्त 
॥ के ओर चाहें अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाम पहुंचावे £ और जो प्रजामे 


al सि० २ प° ८ | आ०५०। ५४। 


भर || शासि मंग करके लड़ाई करे करावे और लट मार के पदार्थो को हलाल बतलावे 
alll और फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दयालु ।लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु 


Fit मले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से .कुरान ईश्वर वाकय 
|| कमी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 

८२-सदा रहें गे बीच उस के अल्लाह समीप है उप के पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो 

न लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और माइयों अपने को मित्र जो दो- 
|| रस कुफ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर 
| । शल अपने के ओर ऊपर मुसलमानां के आर उतार लशकर नहा देखा तुम ने उन z 
TSR अज्ञाब किया उन लोगों को और यही सजा है काफिरों को ॥ फिर फिर | 
। अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लडाई करो उन लाग स जा ईमान नहीं 

॥ मे० २ । सि» १०। सु० ६ | आ० २१ । २२ । २५ । ९६ । २८ क di 


“yy 
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सयार्थमकाशः ॥ ३ |; 
ee 
समी०-भला जो बाहिशत वाला के समीप अल्लाह रहता ह तो सवेव्यापक ३ > 
कर हो सकता है £ जो समैव्यापक नहीं तो सष्टिकत्ता ओर न्यायधीश नहीं हो पक 
वा । और अपने मा, बाप माई और. मित्र को छुड्वाना कवल अन्याय की बात र 
जो वे बरा उपदेश कर , न मानना परन्तु उन का संत्रा सदा करना चाहिये। जोप 
[ले खुदा मुसलमानों प्र संतोषी था ओर उन के सहाय के लिये लशूकर उतासा | 
था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! ओर जो प्रथम काफिरों को दर केश | ) 
और पनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ! क्या बिना लड़ाई के झन | 

| खुदा नही बना सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है gy 
वेया हे एक खिलाड़ी हे: ॥ ८२ ॥ i 
८३-और हम बाट देखने वाले हँ वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम ag | 

GUE AMA अपने पास सेवा हमारे हाथा स | म० R I IH १० | Foe | | | 


A 
RROD ONS 


[° ५२ ॥ f 
d | समीक्षक-क्या, मुप्तल्मान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने aa | || 
मुसल्मानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता हे ? क्या दूसरे कोडे ||| 
नुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसल्मानो में पापी भी प्रिय हैं £ यदि ऐसा हैते ऋ | | 
eat नगरी गवरगंण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती हे आश्चय्य हें कि जो बुद्धिमान्‌ || | 
मुसलमान हैं वे भी इस निमेल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३॥ 
८४--प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों AR 
स्तं चलती हैं नीचे उन के से नहरे संदेव रहने वाली बीच उस के ओर घर पात्र || 
बहिरते अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बड़ी हे और यह कि वह हैं ग । 
द्‌ पाना बड़ा ॥ बस उटा करते हैं उन से ठट्टा किया अल्लाह ने उन साम”? १॥॥ 

पि? lal स०९ | Alo ७२। ८० ll दु 
 समा०-्ज्यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषा को अपने मतलब के लिय लोमे 
- | नाह क्योकि जो एसा प्रलाभ न देते तो कोई महुम्मद साहेब के जाल में ने की 
एसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनष्य लोग तो आपस में ठट्टा किया 
| करते हैं परन्तु खदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं हे यह कुरान m 

सेल है ॥ ८४॥ | 

SL TT रसूल ओर जो 


~ 


लोग कि सांथ उस के. ईमान. लाये निद 
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7 £ चंतुदंशसमुल्लासः ॥ पष्ट 
eee 
इहो ते साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्ही लोगों के लिये मलाई है ॥ 
और मोहर रक्सी अल्लाह ने ऊपर दिलों उन के के बस वे नहीं जानते Loe 
fo tol सू० È । आ० cg IER | 
समी०-- अब दोलेये मतलबसिधु की बात कि वे ही भले हैं जो महम्मद साहेब 
क्रेसाथ ईमान लाय आर जा नहा लाय वे बुर हैक्या यह बात पक्षपात आर अविद्यासे भरी 
ह नहीं है £ जज खुदा ने मोहर ही लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं 
केलु ख़दा ही का अपराध हे क्याकि उन बिचारो को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर 
रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय हे !!! || ८५ N 
| ८९--ल माल उन के से खरात कि पवित्र केर तू उन को अथार्त बाहरी और 
शृद्व कर तू उन को साथ उस के अथात्‌ गुप्त में | निश्चय अल्लाह ने मोल ली है 
i | GHA स जाने उन की ऑर माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिश्त है लंड 
| | गेवीच माग अल्लाह के बघत मारे गे और मर जावें गे ॥ Fo RIR ११ 1 सू० 
| [२ । आ० १०२ । ११० n 
| समी०---वाह जी वाह ! मुहम्मद साहेब आप ने तो गोकलिये गुसाइ्यां की ब- 
ऋ | | (व कर ली क्याकि उन का माल लेना और उन को पवित्र. करना यही बात तो 
| | JRT को हे । वाह सुदा जी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई कि मसल्मानो के. 
हाथ से अन्य गर्राबो के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथो को मरवा 
|| केर उन निदेयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसल्मानों का Gar हा 


थ धो बडा आर अपना खुदाइ म बट्टा लगा क बाद्धमान्‌ घामका में प्राणत हो 
गया ॥ ८६ ॥ 


X 


८७--एं लोगो जो इमान. लाये हो लडो उन लोगों से कि पास तुम्हारे है 
BIRR से और चाहिये कि पावे बीच तुम्होर ददता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे 
ASAT में डाले जातेहें हर बर्ष के एक बार वा दो बार फिर वे नहीं तोबाःकरत और न 
वे शिक्षा TREAT ॥ Ao २। सि० ११ | सू० kl Alo ११२ ॥ १२५ ॥ 
` तैमाछक--देखियेये मी एक विश्वासघात की बाते खुदा मुप्तल्मानों को सिखलाता 
i eo चाह पडोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अवसर पवे तभी लड़ाई वा घात | 
hal शा बात मुसल्माना से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसरमान 


A के कुरानोक्त बुराइयों को छोड दें बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ 
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= — 
निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह ह जस न पदा किया आसमान 
और एथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकडा SNC तश के तदवार करता है 


Petits 31 Mo ११ सू०१०। ate २॥ 
समीक्तक-आपमान आकाश एक ओर बिना बना अनादि हे उसका बनाना [सिह 


से निश्चय हुआ कि वह कुरान कत्ती पदार्थ विद्या को नहीं जानता था । क्या पे 
रवर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता हैं 2 तो जो “ हो मेरे हुम से और हो 
गया, जब कुरान में Cat लिखा हे फिर छुः दिन कभी नहीं लग सकते इस से 
| दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्या ठहरता ! श्री 
| जब काम की तदवीर करता हे तो ठीक तुम्हारा ख़दा मनुष्य के समान है aaa | 
| ada है वह बेठारे क्या तदबीर करे गा ! इस से विर्दित हाता हे कि इश्वर को ३ || 
| जानने वाल जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया हांगा ॥ ८८ ॥ ह + 
ca शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के | मे० ३। सि० ११ go १०|| 


Alo ५१ ॥ 
तमी ०-क्या यह खुदा गुसलमानो ही का है? दूसरों का नहीं ! और पक्षपाती है! | 
जो मप्तलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान इंमानदा रोकी 
कहते हे तो उन के लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं ऑर मुप्तलमाना स भित्ताको | 
उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यथ हे ॥ ८६ ॥ | | 
०-परीच्षा लेवे तम को कौन तुम में से अच्छा है कमों में जो कहे तू शरव || 
उठाये जाओ गे तुम पीछे मृत्यु के | म० ३। सि० ११।सू० ११। आजी | 
समी०-जब कमो की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नही और जो 7 
उठता है तो दोडा सुपुर्द रसता हे और अपने नियम जो कि मरे हुए १ नद | 
को तोडता है यह खदा को बट्टा लगना है ॥ ९० ॥ wt 
९ १-और कहा गया और ऐ एथिवी अपना पानी निगलजा आर : a | 
मान बस कर आर पानी सूख गया ॥ आर ए कॉम यह है fart a E 
की वास्तै तुम्हारे बस छोड दो उस को बीच एथिवी अल्लाह के खाती rae 
| ३। स्ति ११। सू० ११। आ० BRL ६३.॥ 
` समी०-क्या लड़कपन की बात है ! पाथेवी ओर आकाश के" 
वाह जी वाह ! खुदा के ऊटनी भी है तो ऊंट भी होगा * ता हा? 


| बात सुन 


~ €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 = hon २... Igitized by Arya Samaj Foundatid rard-oGangoir 


सत्याथ | 
सत्याथप्रकाश:॥ हि 


कर 


NN कक 3 आन 
en स्टेट ~~ BOR AR RRR RR 
wae ERR AAR AA A AR 
SAAS 


ठि भी होंगे ? ओर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात हें? क्या 
oh पर चदृता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबाबी को सी घसड फस खुदा के घरमै 
भी हुई Et ॥ 

९२-आर सदेव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और पु 
adr ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहे ¡ 
l maa आर प्राथंवी ॥ म० २ । स० १३ IRo ११ | आ० १०५ | १०६॥. 
समीक्षक-जब दोजख ओर बहिश्त में कृयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेगे 
फिर आपमान और पृथिवी किस लिये रहे गी ! आर जब दोजख और बहिश्त केर 
||| हने की आसमान एथिवी के रहने तक अवधि हुई तो संदा रहे गे बाहेशत वा दोजख़ 
यह चात झठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता Sax वा विद्वानों का 


नहीं <2 ॥ 
९३-जब युसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा॥ 


१९ श्र ४ से ५९ तक ॥ alt 
| समीक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस | i 
| लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्य. का इतिहास लिख दि 4 
|| या हे ॥ ९३ ॥ | | 
| १४-_अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा(किया आपमान को बिना GH केदे- | 
|| सत हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर HA के आज्ञा वचने वाला किया सूरन और | 
| | चांद को at वही है जिसने बिछाया प्रथिवी का ॥ उतारा आपमान स पानी नेस 
||| बहे नाल साथ अन्दाज अपने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन का वार्ते जिस क्रों चा- 
|| है और तंग करता है ॥ मं० ३। सि० १३ lge १३ । आ० २। ३।१७।२६॥ 
|| समीक्षक-मुसलमानों का खदा पदाथावद्या कुछ भी नहीं जानता वा जा जानता A 
| | तो गुरुत्व न होने से आसमान को खभ लगाने की कथा कहानी SF भी न लिखता | 
| यदि सुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सवशक्तिमान्‌ श्रोर सवेव्यापक नहीं 
] हो सकता । ओर जो खदा मेघविद्या जानता तो आकाश स पानां उतारा [लखा पुन 
। | है क्यों न लिखा कि ot स पानो ऊपर चढाया इतत स AI हुआ ,कि कुरान 
||| बनाने वाला मेघकी विद्या को भी नही जानता था | ओर जो विना अच्छे बुर 

| शे के मुख दुःख देता हे तो पक्षपाती अन्याय कारी निरक्षर भट्ट हैं ॥९४॥ = 


ME - 


७५ 
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नज चत 
२५-कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता ह्‌ A का चाहता | ओर at 


दिखलाता हैं तफे अपनी उस मनुष्य की रुजू करता g lHo ३। Ño १३ 1% 


१२ | आ० २७ Il ae 
समी०-जब अल्लाह गमराह करता ह ai 1 आर तान म क्या भेद हुआ 


जज कि शयतान दूसरों को गुमराह अथात्‌ बहकान से बुरा कहाता हे तो खुदा भी वे | 
सा ही काम करने से बुरा शयतान क्या नहीं £ आर वहकान क पाप से दाजसा क्यों 
नहीं होना चाहिये ! ॥६५ ॥ 
२६-इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान का AA जा पक्ष करगा तू उन की 
इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या स ॥ बस्त सिवाय इस के नहीं के उपर ते | | 
पेगाम पहुंचाना हे आर ऊपर हमार ह हिसाब लना | Ao ३ ।से० १३ | Ho ११ 
ma 29 | ४० ॥ | 4 
समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा : कृया Gal ऊपर रहता हैं * जा क्‌ ह 
बात सच है तो वहएक्रदेशी होने से इश्वर हा नह! हा सकता कयाक .इश्वरपब ठका | id 
ने एकरस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम हे आर हल्कारे को आव्यक | || 
ता Sat को होती है नो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो आर हिसाब लना दना भा मनुय बो | ह 
काम है ईश्वर का नहीं HAH वह सवज्ञ हे यह निश्चय हाता R क किसी अल्पज्ञ म | | 
नष्य का बनाया कुरान हे ॥ ६ ॥ ह 
९७-और किया सर्य चन्द्र को संदैव फिरने वाले ॥ निश्चय आदमी FAN r 
अन्याय और पाप करने वाला है॥ मं० RIA go १४ । आ० ३३। १४ F 
समीक्षक-क्या चन्द्र सृय्य सदा फिरते और पथिवी नहीं फिरती * मी geal | | 
नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन. रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय |. 
पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का सभी a ४ 
ही करने का Sal उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार म पुण्या" | 
पापात्मा सदा दाते हैं इस लिये ऐसी बात इंशवरक्कत पुस्तककी नहीं ही | 
९८-बस ठीक करूं मैं उस को और फूंक दूं बीच उस के रूह अपग " 
गिर पडो वास्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुप | 
| किया तूने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उन के बीच टता hA 
| | राह करूंगा || Ho ३ । सि० १४ । सू० १५) आ० ३६ से ४६ तक ॥ 
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त सिर जो खुदा ने अपनी रूह * खुदा न अपनी रूह आदम साहब म डाली तो हेव में डाली तो न मी छ = = 


और नो वह खुदा न था तो सिजदा अथात्‌ नमस्कारादि भाक्त करने में अपना शरीक 
5 | आओ किया ! नत्र शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है तो मी वह शयतान 
[तान बड़ा भार शुरू कया नहा * क्याफे तुम लोग बहकान वाले को शयः 
| तान मानते हों तो खुदा ने भी शयतान को बहकाया ओर प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि 
| | इबहकाऊंगा फिर भी उस को दण्ड दे कर केद क्यों न किया ? और मार क्यों 
न डाला? ॥ ९८ ॥ 

२९-ओर निश्चय भज हम न AA हर उम्मत क पंगृम्बर ॥ जब चाहते हैं 
हम उत को यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जाती है । मं० ३ । ति १४ igo 
६ । आ० ३५। ३९ || 

| „ | समी०-जो सब कोमा पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगृम्बर की राय 
|| | | एर चलेत हैं वे काफिर क्यो ? क्या दूसरे पेगुम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्होर पेग 
fl | खर के ; यह सवथा gana की बात है नो सब देश में पेगम्बर भेने तो आय्यीवत्त 
|| | ३ कोनसा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं जब ख़दा चाहता है और कहता 
॥ है कि एथिवी हो जा वह जड कमी नहीं सुन सकती ख़ुदा का हुक्म क्यों कर बन सकेगा 
मे 0! और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना क्रिसने ! ओर हो कोन मा 
॥ | गया! ये सव अविद्या की बातें हैं ऐति बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ९९॥ 
F १० ०-ओऔर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको ओर 
| | वास्ते उन के हैं जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगृम्बर ॥ He 
३। ऐे० १४ । स० १६ | आ० ५६।६२॥ 

समी०-अल्लाह बेटियों से कया करे गा ? बेटियां ते किसी मनुष्य को चाहिये 
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ताइये १ कसम खाना झूठो का काम हैं Gal की बात Tel PAIA FSA ससार 
। देखने में आता हे कि जो झठा होता हे वहा HAA खाता हे सचा सॉगन्ध 
सावे ? ॥ १००॥ ge 
१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर रकषी अल्लाह ने ऊपर दिला उन क आर 
न | 
| उनके और आखो उन की के और ये लोग वेहें बे खवर ॥ आर पूरा दिया जाव गी ह 

को जो कुछ किया हे ओर वे अन्याय न किये जाय गे as Lite १४ | सू ० 
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हि आ जार आ ` ` | 

१६।अ० ११५।११८॥ र i 
सभी ०-जब सुदा ही ने मोहर लगा दी ता वे विचारे विना अपराध मारेगये ! व | | 
बोके उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ¦ और फिर कहते है के | । 
जिस ने जितना किया है उतना ही उप्त को दिया जाय गा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्हे 
ने खतन्त्रता से पाप [किये ही नहीं किन्तु खुदा के करा ने से किये पुनः उन का अपः, | 
| ag है न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उच्चः | |. 
aR और जो पूरा दिया जाता है तो चमा किस बात की की जाता है और जो म 
की जाती हेतो न्याय उड़ जाता हैं ऐसा गड़बड़ाध्याय इश्वर का कभी नहीं हो सकता 
किन्तु निबुद्धि छोकरां का होता ॥ १०१ ॥ | 
१०२ और किया हम ने दोजख को वास्ते काफिरों के घेर ने वाला स्थान र 
` हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का वोच गदेन उस की के | 
और निकाले गे हम वास्ते उस के दिन कयामत के एक किताब कि-देखे गा उस को | 
खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नुह के ॥ मं ० ४ । सि० १५ ।६ | | 
folate ७। १२। १६ Il र 
समी०-यदि काफिरवे ही हैं कि जो कुरान पैगम्बर और कुरान के कहे GT 
सातवें आसमान और नमाज आदि को न मानें और उन्हीं के लिये दोजव होवे वो | i 
यह बात केवल पक्षपात की ठहरे कूयोंकि कुरान ही के मानने वाले सब भ्रच्छे ait | 
अन्य के मानने वाले सव बुरे कभी हो सकते हैं? यह बड़ी लड़कपन की बात है कप 
त्येक की गर्दैन में कमे पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दैन में नहीं देखते) ala | 
| का प्रयोजन कर्मों का फल देता है तो फिर मनुष्यों के दिलों नत्रो आदि पर मोहर OT \ 
' रौर पापों का क्षमा करता कया खेल मचाया है कयामत की रात को किताब निका | 
| गातों ख़दा तोआनकलवह किताब कहां है ? कया साहूकार की बही समान लिखी || 
' | रहता हैं यहां यह वचारना चाहिये [के जो पूरव जन्म नहीं तो जीवों के कमे ही नहीं हॉ || 
' | कते किर कम की रेखा कया लिखी ! और जो विना कम के लिखा तो उन पर श्रती || 
| किया क्योकि विना अच्छे बुरे HA केउन को दुःख सुख क्यों दिया नोच, 7 ॥ | 
दा की मरजी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उस को कहते हैं कि विन ह | 

ले कम किये दुःखसुखरूप फल न्यूनाधिक देना ओर उस्ती समय SF a ॥ 
गा वा कोई MAA सुनावेगा जो खुदा ही ने दीधे काल सम्बन्धी गी | 
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Fo अपराध मारा तो वह अन्यायको हा गया जो अन्याय 
ही नहीं हा सकता ॥ १०९ ॥ 

१०३-और दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण] और बहुका नित को ag 
| का एके ॥ जिस दिन वुलावे गे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो 
। दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उत्त के के | मं०४ fhe 
१७ | आ० woh १२९ || gen 
समी०-वाह जी जितनी खुदा की साश्चय निशानी हैं उन में से एक उटनी 
मी खुदा के हीने म प्रमाण अथवा WT में साधक हे यादे खुदा ने शयतानको बह 
राने का हुक्म दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने वालाठ- 
| हा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की बात है । जब कयामत की अर्थात्‌ 
| प्रलय ही मं न्याय करन कराने के [लय पगम्बर आर उन क SIGN मानने वाला 
a | को खदा बलावे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दोडा सुपुदे रहेंगे और 
| | | as ggg सब को दुःख दायक हे जब तक न्याय न किया जाय । इस लिये श्र 
| | | याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम हे यह तो पोपां बाई का न्याय ठहरा Be 
: | ¶ | कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्षे तक के चोर ओर साहूकारइकटे नहों 
| तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसा ही यह हुआ कि एक तो प- 
| तापत वर्ष तक दोडा सुपुद रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं | . 
| | | हो सकता न्याय तो वेद और मनस्मति देखो जिस में क्षणमात्र मी विलम्ब नहीं होता और | । 

भ्रपनेरकमोनंसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा VAT का गवाह के तुल्य | | 
। | रसनेसे इंश्वरकी सर्वज्ञता की हानि हे भला ऐसा पुस्तक इश्वरकुत आर ए पुस्तक का 
| उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता हे ? कमी नहाँ॥१०२॥ 
|| १०४ ये लोग वास्ते उन के हैं बाग हमेशह रहन के, चलता हैं गोलि उन के 
q | से नहर गहिना पहिराय जावें गे बीच उस के कंगन सान के मे और पोशाक पहिने 
|| | पेत्र हरित लाही की से और ताफते को से ताकेय कि हुप बोच उस के उपर 
इ || | ततो के अच्छा है पुण्य और अच्छी हे बहिश्त लाभ उठाने कॉ | १०४ । सि० 
| | (सूळ १८ । आ० ३०। ; 
| समी०--वाह जी वाह ! क्या कुरान का स्वगे हे जिस मं AM, गहन | 
॥| दी, तकिये आनन्द के लिये हैं मला कोई वुद्धिमान यहां विचार करे ती यहांसे वह 


यकारी होता हे वह खु- 
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| मुसल्मानो के बहिरत म अधिक कुछ भा नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है कि बो 
x 

अन्त वाले और फल उन का अनन्त आर जो मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन ह 


af > 


all 
ष के समान प्रतीत-होता है जब सदा वे सुख भांग ग ता उन का सुख ही द wile 
हो जाय गा इस लिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुन्नन्म पाना हो सर | 


सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥ 
१०५--ओर यह बस्तियां हूँ कि मारा हम ने उन को जब अन्याय किया उ 
हों ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । मं० ४। पि० १५ | पृ 
१८ | are ५७ Il 
सी ०-भला सत्र बस्ती पर पापी भी हो सकती हे आर पीडे से प्रतिज्ञा क | 
ईश्वर सवज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नही 
जान ता था इस से दया हान मा ठहरा ॥ १० ५॥ | 
०६--और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डे हा | | 
यह कि पकडे उन को सरकसी में ओर कुफू में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह डे 
/ य्य की पाया उस को ड़बता था बीच AA कीचड़ के । कहा उन ने ऐजलकरन | 
निश्चय याजज माजज फिसाद कर ने वाले हैं बीच प्रथिवी के lo ४ | स्ति० १६|| 
go f=] Alo ७८ | ८४ | ९३ N 
` समी०--भला यह खुदा की कितनी बे समझ हैं ! शंका से डरा कि लड़का के 


मा बाप कहीं मेरे मागे से बहका कर उलटे न कर दिये जावं यह कभी इश्वर की बात नहीं 
हो सकती | अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाला 


c 


FEA को एक भील म रात्रि को डूबा जानता हे फिर प्रातःकाल निकलता ह भला 
© 
। सय्य तो प्रथिवी से बहुत बड़ा हे वह नदी वा भील वा समुद्र में केसे डूब सके गा. ही | 


से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं ॥ | 
| जो होती तो ऐसी विद्या विरुद्ध बात wat लिख देते ! और इस पुस्तक के माती | 


A 


| लो को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बार्ता से युक्त पुस्तक की ई | | 
“Wad ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप ही पथिवी का बनाने वाला रागा न्याया d 
थाश है ओर याजूज माजूज को पाथिवी में फसाद भी करने देता है वह ईर aay 

` | तसे विरुद्ध हैं इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान्‌ नहीं॥ ० | 
| १०७-और याद करो बीच किताब के मर्थम को जब जा पड़ी लोगों ने सै 
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सस्यार्थप्रकाशः | 

| कान पूर्वी AAG पड़ा उन से इधर पदा बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थ 

बस सूरत पकड़ी वास्ते उस के आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती 

हमान की जो तुझे से हेतू परहेजगार॥कहने लगा सिवायइ सके नहीं छै में भेजा हुआ |. 
हं मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं मैं तुझ को लड़का पवित्र | क 3 


; X हा कस हांगा वास्ते 
मेरे लड़का नहा हाथ लगाया मुभ का आदमी ने न 


l हीं में बुरा काम करने वाली ॥ | 
बस गर्मित हो गईं साथ उस के आर जा पड़ी साथ उस के मकान दर अर्थात्‌ जंगल 
मे॥ मं०४ । से०१६ । सू०९९ । आ०१५। १६ | १७। १८ | १९ । २१ 
 समी०-अब TAAL विचार ले के फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो लदा से | 
ग्रलग पदाथ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्थम कुमारी के लड़का हो- 


ना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुकूम से फरिशते ने उसको | | 


कछ दोष नहीं हों सकता HC न उन को दरड हो सकता ओर न शयतानो को कयों | 
ह ख़दा के हुकम से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो सच्चा 
न्यायकारी हे तो उस का फल दोजख आपही भोगे ओर जो न्याय को छोड़ के अः | 


` N 


न्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ १०८ ॥ 


A 


(| १०२-ओर निश्चय क्षमा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की ओर | _ 
ELN a 
ईमान लाया कमे किये अच्छे फिर मार्गे पाया ॥ मं ४ । सि० १६। सू. Rol | 


४ । सि० १७।सू० २१ | आ० ३० ॥ E 

समी०-यदि कुरान का बनाने वाला एथिवी का घूमना आदि जानता तो यह वा 
त कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरन से दावो नहा हिलती रीका हुई कि नेप. 
हाड नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर मी भूकंप में क्यों डिग जाती है | 


११० ॥ 
सु ~ ~ ON a ` कै 

१११-त्रीर शिक्षा दी हम ने उस आरत का ऑर रक्षा का उस ने अपने गृद् 

अगो की अस फूक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को । Ho ४ । सि० १७ | 


Beare, UI ॥ 

समीक्षक-ऐती अश्लील बाते खुदा की पुस्दक 
मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब क्रि मनुण्योँ में ऐसी | 
तो परमेश्वर के सामने क्यो कर अच्छा हो सकता हे £ ऐसी बातों से कुरान दूकिं | ||| 
होता है यदि श्रच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जसे वेढा की ॥ ११(॥ ||| 

__ १९२-कया नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिनदा करते हैं जो काइ बीच आः 

मानों ओर गरिवी के हैं सूयै और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष आर जानवर ॥ पहि 
नाय जावें गे बीच उस के कंगन सोने से और मोती आर पाहनावा उनका वीच उस के रेशमी || | 
है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिदे फिरने वालों के और खड़े रहने बालों || 
| के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपेन और पूरी करें भेटे अपनी और चारों ओर फि 
र घर कदीम के || तो कि नाम श्रल्लाह का याद करें ॥मं> ४ । सि० १७ | सू० ३१ 
आ० VET RRL २५ । ९८) ३३॥ | 

समीक्षक०-मला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर १ || 
उस की भक्ति क्यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी a | 
हो सकता किन्तु किसी आंत का बनाया हुआ दीखता है वाह ! बड़ा अच्छा ai 
जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पाहैरने को मिलें यह बहिशत aii | 
` | के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता! और जब परमेश्वर का वर हवेत 
= | वह उसी घर में रहता मी होगा फिर बुत्परस्ती कया न हुई ? और दूसरे F 


lal का लिखना अच्छा नहीं | | 


Si ~ ` CON “ कारे ने G AN | 
का खण्डन क्‍यों करते हैं ! जब छुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करेण |) 
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सत्याथेप्रकारा: ॥ 


~~ 


क ay al को मरा को जिया RF 
ता देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह सुदा मान्दि 


र वाले और भैरव 
दर्गा के सदृश हुआ आर महाघुत्परस्ताका चलाने वाला. हुआ कयों कि मर्तियो सें 


प्रसनिद बडा बुत्‌ हे इससे खुदा और मुसल्मान बड़े बुत्परस्त पुराणी तथा नैनी छोटे 
बुत्परस्त ४ ॥११२॥ 
११३--फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे ॥ मं० ४ No १८। 
qo २३। आ° १६॥ | 
मीक्षक-कयामत तक मुद कबर मे रहग वा केसां अन्य जगह : जा उन्हीं में | 
रहेंगे तो सडे हुए दुगन्धरूप शरीर A रह कर पुण्यात्मा भो दुःख भोग करेंगे 2 यः 
ह न्याय अन्याय हे ओर दुगघ अधिक हो AT UMTS करने से खदा. ओर मुप्तल- 
प्रान पापमागी हागे ॥ ११३॥ SE 2 न 
. ` ११४-उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उन के जाने उनकी और हाथ उन | 
और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर है आसमाना | 
और एथिवी का नर उप्र के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप हो और 
बीच कंदील शीशों के है वह कंदील. मानों कि तारा है चमकता रोशन किया 
नाता है दीपक ga मुबारिक जेतून के से न पूर्वे की ओर हे न पश्चिम की समीप 


~ ` 


तेल उस का रोशन हो जावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मागे दिखाता हैं अल्लाह 


4 समीक्षक---हाथ पग आदि जड हान से गवाह कभी नही दे सकत यह बात | 
| | | पृष्टिकम से विरुद्ध होने से मिथ्या है कया खुदा आग बिजुली हे £ जता कि हलाल | 
| देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु भ कट Te 
ताह॥११४॥ ८ 
११५ और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस a a f 
a वह है कि जो चलता हे पेट अपने के ॥ र नॉ कोई आज्ञा a ait l 
सलाह की रसूल उस के की ॥ कह आज्ञा पालन करे खुदा की र्त a > 
और आज्ञा पालन करो रसूल की तो कि दया किये जाओ । १० ह क कक 
R? | आ० ४४ । ५१ । ५.३ । ५४ ॥ ee 
समीक्षक-यह कौनसी फिलासफी है कि जिन जानवर छ ye i oe 
और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया यह केवल अविया क शा 


किए “४ | 
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ko चतुर्दशसमुल्लासः ॥ as x 
ae eae के तत पवर की आजा पालन-करना होता है तो! पालन-करना होता हे तो सुदा वा 
क हो गया वा नहीं ? यदि ऐता है तो कर्यो खुडा को लाशरीक कुरान में er 
3 कहते हो 7 ॥ ११५ ॥ 

११६-्>रोर जित दिन की फट जावेगा आप्तमान साथ बदली के और उतारे 
जाके फरिशे ॥ बस मत कहा मान काफर का और झगडा कर उत्त Yge 
कड़ा बड़ा॥और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को मलाइयों Mek मो 
कोई तोबाः करे और कर्म करें अड्डे बत निश्चय आता है तरफ अल्लाह की । मं 
| ४ । सि० १९ | सू० २५। आ० २४ | ४६ । ६७ | ६८ ॥ 

समीक्षक-यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के a 
। फट नावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुसलमान 
को कुरान शांतिमंग कर गदर झगडा मचाने वाला है इतीलिये धार्मिक विद्वान्‌ लोग | | 
इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला. | 
* बदला हो जाय कया यंह तिल और उडंद की सी बात ओ पलटा हो जावे तोबा: 
करने से छूटे ओर इश्वर मिलें तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये हन 
बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ | 

१ १७-वही की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दो मेरे को | | 
निश्चय तुम पीछा किये जाओ गे ॥ aa सेने लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा 
करने वाले ॥ और वह पुरुष कि निस ने पैदा किया मुझ को बस वही मागे दिखलाता 
हे ॥ और वह जो खिलाता है मुक को पिलाता है मुझ को ॥ और वह पुरुष की 
आशा रखता हूं में यह तमा करे वासे मेरा अपराध मेरा दिन कयामत के ॥ Ae ४ । 
१९ | स्‌० २६ | Alo ५० । ५१ । ७६ | ७७ | ८० ॥ 
 समीतकर-जत ख़ुदा ने gar की ओर वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और AE 
साहेब की ओर किताव कूर्यों भेनी ! aah परमेश्वर की बात सदा एक सी और वे भूत 
होती हैं और उत के TY कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को श || 
'भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान झूठी होगा बराक 
जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का स्वया सत्य होना नहीं हो AFM ब 
। छुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पैदा हिमे हैं तो वे मर भी जांयगे अर्थात्‌ उन की त 
॥ भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को लिलाता पिलाता हत. 


wxx 


= 
ह 
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Ba तत ६० ३ 
“राग होना न चाहिये ओर सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पत्षपातसे एक को ठ को उ- 
तम और दूसरे को निकृष्ट जेसा कि राजा और कागले को भ्रष्ट निकृष्ट भोजन मिलता 
है होना Ta परमेश्वर ही bs पिलाने ओर पथ्य कराने बाला है तो रोग : 
न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि >> 
, आराम करने वाला हे तो मुसलमानों के शरीर में रोग e Bo ७.५. 
व्‌ रर We रहता है तो ' 
qa पूरा वेध नहीं है यदि पूरा वैद्य हे तो मुप्तलमानों के शरीरमें रोग क्यों रहते हे । 
बदि वही मारता ARAMA हे ता उता खुदा को पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म 
जन्मान्तर के कमीनुसार व्यवस्था करता है तो उस का कु भी अपराध नहीं यदि वह पाप 
दमा ओर न्याय कृयामतकी रात में करताहै तो खुदा पाप बढ़ने वाला हो कर पापयुक्तहो | 
गा यदि च्मा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूउी होने से बच नहीं सकती हे ॥ ११७॥ | 
११८-नहीं तू आदमी मानन्द्‌ हमारी बस ले आकुङ निशानी जो है तू सञ्चो से॥ | 
| कहा यह उटनी है वास्ते उप्त के पानी पीना हे एक बार phe ५.। सि० १६।सू० | 
| | ९६ iste १८० । १५१ ॥ a 
समी ०-भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी|निकले वे लोग | 
जगली ये कि जिन्होंने इस बात को मान लिया ओर ऊंटनी की निशानी देगी केबल 
जंगली व्यवहार है ईश्वरकत नहीं यदि यह किताब ईशबरक्कत होती तो ऐसी व्यर्थ 
बात इप में न हांतो ॥ ११८ ॥ 2 
११६-ऐ मूसा बात यह है निश्चय मैं अल्लाह हूं गालिव ॥ ऑर डाल दे श्र : 
Al अपना बस जब कै देखा उप्त को हिलता था मानो कि वह सांप है ऐ मूसा मत | 
डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेंगुम्मर ॥ श्रश्‍लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मा- | 
लिक अशे बड़े का ॥ यह कै मत सरकशी करो उपर मेरे और चले आओ मेरे पा 
'स मुसलमान होकर | मंश५ । सिं० १९ । सू ०१७ । आ०६। १० । ९६ । २१ ॥ 
समी०-और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा बसत बनता इ अपन 
मुल से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नही, तो खुदा का ज्यों कर हो 
सकता हे ? तमी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यां को वश कर आप्र | 
Taa छुदा बन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक a कभी नहीं हो ant R 
|= बढ़े अशे अथात्‌ सातवें आसमान का मालिक हे तो बह्‌ एकदेशी ९ | 
ही हो सकता है यदि सरकशी करना जुरा है तो खुदरा और AGHA साहब नभ 


< क्क्लक 


aS 
sa ge yee a तै ० 
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es चतुदशसमुल्लासः॥ | 
पनी स्तुते से पुस्तक क्या भर [दय >> दिये? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे A मुहम्मद्‌ साहेब ने अनेकों को मारे इते ही 


कशी हुई वा नहीं £ | यह कुरान पनरुक्त आर प्‌वापरावरुद्ध बाता से भरा हुआ है ॥११ ai) a 
O १२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और | 
> चले जाते हैं मानिन्द चलने बादली की कारीगरी अल्लाह कि जिप्तने रह किया | | 
हर बस्तु को निश्चय वह QER है उस A के [के करत हा।१० ९ | सि०२, 
।स० २७ | आ० cell 
समी ०-बहलों के समान पहाड का चलना कुरान बनाने वालों के देश मे होता | । | 4 
होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा को खबर्दारी शयतान बागी को न पकड़ने और न ह 
देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अब तक न पकड पायन | 
दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १९० N 
१२१-बस मुष्ट मारा उस को मूसा ने बस पूरी की आयु उस की ॥ कहा ऐ | 
रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझ को व ज्ञमा 
| कर दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु है ओर मालिक तेराउः 
| करता हे जो कुछ चाहता है ओर पसंद करता है । Ao Ul सि० Ro | सू०२८ 
i श्रा० १४ । १५।६६॥ 
समी०-अब अन्य भी देखिये मुसलमान ओर. इसाइयों के पेगम्बर ओर सुदा 
कि मुसा पेगुम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों श्र 
न्यायकारी हैं वा नहीं 2 ॥ क्या! अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता हे वैसी उत्पति 
करता है £ क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा.दूसरे को कंगाल और एक. 
को विद्वान्‌ और दूसरे को मूखेआदि/किया है ? यदि ऐसा हे तो न BUA सत्य.आर 
a अन्यायकारी होने से यह ख़दा ही हो सकता हे ॥ १२१ ॥ | 
| १२२-और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई करना जो भी 


॥ आश्र 


परन्तु पचास वर्ष कम ॥ Fo ५.। सि? २०। २१ | सू०२«॥ Ale ol? 
माता पिता की सेवा करना तो अंच्ड्ा ही है जो खुदा के स 


उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि म 


Bes" 


Bee फगत Arya Sema) UT आम 
4 f सत्यार्थप्रकाशः ॥ E 


Taena aN ६ ०५ 


7 <~ 
qari कर ने की आज्ञा देवें तो क्या मान लेगा चाहिये! इस लि ae 
। | aq आधी अच्छी ऑर आजा FÀ हे | क्या नूह आदि a ही को लदासंसार 
नता है तो अन्य जीवों को कोन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी 
ग्र क्यों नहीं ! और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आय होती थो तो अब 
[ नहीं होती ¦ इस लिये यह बात ठीक नंहीं ॥ १९२ ॥ 
१२१-अ्लाह पहिली बार करता हे उत्पत्ति फिर दूसरी बार करे गा उप्त 
को फिर उसी की ओर फेर जाओ गे ॥ और निस दिन वर्षा अर्थात्‌ खडी होगी F- 
मत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस 
वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एकबाव बस देखें उत्त 
ती को पीली हुई॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह उपर दिलों उन लोगों के कि 
यानत | म० ५ । सि० ९१ Yo Rol आ० १० ११ ॥।५०।६८॥ 
समी०-यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति 


| ] बार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उस का सामथ्ये निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा यदि न्याय 
ने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तें 
| कही नहीं हे कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जाय ? क्योंकि _ 
| कुरान मं कई स्थानों मै पापियों से ओरों का ही प्रयोजन: हैं। यदि बगीचे में रखना और 
TER पाहिराना ही मुप्तलमानों का स्वर्ग हे ता इस संसार के तुल्य हुआ और वहाँ माली 
ओर सुनार मी हों गे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता. होगा | 
यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भो होती होगी ओर बहिश्त से 
चोरी करने वालों को दोजख में मो डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त ' 
में हें गे यह बात. झूठ हो जायगी जो किप्ताना की खती पर भा सुदा का इष्टि हें सो 
|| पह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है ऑर यदि माना जाय कि खुदा ने 
| | अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा मय देता अपना घड TNE करना 
Wiki अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया ता उस पाप कामा. : 
नहीं होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सनाधाश का होता है वेसे ये Ap 


पव पाप खदा ही ६ (० जे त लिप son ग मेर प्राप्त होवें ॥ १२३॥ ` e i 
२४-ये आयते हैं किताब हिक्मत वाल को ॥ उत्पन्नाकिया आस्माना को Ci 


; लाटा वात Senor न 

( चतुदशसमुछासः ॥ nf 
|| ००९ 1. य गेल 
1 nee 


ना पतन रथात लम के देखो हो तुम उस को भोर Sis तीच TAR के हाळ 

` | प्लान होकि हिल जावे ॥ क्या नहीं दला हू. यह ARSE परवर कराता X 
रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता है दिन का जीन शत के ॥ क्या नहीं al 

कि किश्तियां चलती हैं बीच द्या के साथ निश्रामर्ता अल्लाह के तो. कै Rea, | | 

| बै तुम को निशानियां अपनी ॥ मं ५। सतिश ११ । सू० ३१ ॥ आ० १।९।| 


go | २० ll cee i Mr, 
qio- वाह जी वाह ! हिक्मत वाला किताब ! कि जिस में सवथा विद्या 
| Req आकाश की उत्पत्ति और उप में खेमे लगा ने की शंका आर प्रथित्री कोणि. 


र रखने के लिये पहाड रखना थोड़ी सी विद्या वाला भी Rat लेख कमी नहीं क : 
| और न मानता और हिक्मत देखो कि जहाँ दिन वह रात महा आर नहो हा 
तत उत को एक दस मे TAT कराना GS ६? 
की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक RIR सकती कया यह 

| द्या विरुद्ध बात नहीं है कि नोक्रा मनुष्य और किया कालादि à E č H 
) | क्री कृया से यदि लोहेवापत्यरो की नौका बना कर समुद्र में चलाव तो खुदा BAT | 
| ही डूब नाय वा नहीं ! इस लिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ और न ईश्वर का बनाया GA 
हो सकता है ॥ १२४॥ “न 
१२५८ तदनीर करता हैं काम को आसमान से तफे एविवी की फिर चु जत | 

है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहख बष उन ail मे कि | 
गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गेन का और प्रत्यक्ष का गाम दत | 
| फिर पुष्ट किया उस को और फूंका वीच रूह अपनी से ॥ कह कहज क 
| को फरिशता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ ओर ॥ 

` म अबश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उस की परन्तु सिद्ध हुई त 1 


NN ax Ces छ Sy Ño 
मे कि अवश्य भरोगा जो दोजख निनो और आर्दमियो Agazio 


आ० ४।५।७।९।११॥ 
 उमीचक-अन ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खदा मबु 
जो ब्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उतरता ह 
वदा फरिश्ते को भेनता है तो मो आप एकदेशी हा ग ei 
-RRIAT कोः दोडाता = \ यदि फरिशते | 
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| AET | १०७ 
; द मामला ATIF aa i il a8 को ate जांय तो खुदा को क्या मालूम हो स- | 
Pare ! मालूम तो se! at कि जो सर्वज्ञ तथा सवेव्यापक हो सो तो है होनही | 
।|। | ता तो करिरतं के भनेन तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षालेने का क्याका- 
| प्रभा! और ka ea आने जाने प्रवन्ध करने से सपैराक्तिमान्‌ थी 
|| कहीं । यदि मौत का फरिश्ता : तो SH फरिरते का मारने वाला कोनसा मृत्यु है ! 
|| यदि वह नित्य है तो अमरपन मे SA कै बरावर शरीक हुआ एक फरिरता एक समय 
liana भरने के लिये जीवो को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप कि 
अपनी मर्नै से दोज़ भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा 
पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में हो न वह विद्वान ओर 
रकत और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहों हो Aaa ॥१२५॥ 
 १२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को नो भागो तुम मृत्यु वा 
॥ ऐ RAN नबी की जो कोई आबे तुम में पे निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा 
1 जावेगा वास्ते उत के WAT ओर है यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥ मं०५ | 
११ Ige ३३ । आ० १६1 Re Ml 7 å 
_समीक्षक-यह महुम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई मं 
इ न मागे हमारा विजय होवे मरने सें मी न डो ऐश्वय्य बढ़े मजहब वढा लवे | 
र यदि बीबी निलेज्जता से न आवे तो क्या DPR साहे Pasa होकर आवे £ 
बियों पर अज्ञाब हो और पैगृम्बर साहेब पर अजाज न होवे यह किस्‌ घर का न्याय 
है॥ १२६॥ न्य E 
. १२७-और अटकी रहो बीच घरी अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
E की सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर ला गंदने हांत उसे व्याह दिया 
[हो तुक से उस को तोकि न होवें उपर ईमान वालो के तंगी बीच विया सरा 
लेका उन के के जब अदा कर ले उन से हानित और है आज्ञा खुदा कॉ as 
| हैं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस अस्तु के ; नहीं हैं महम्मद बाप किती 
दै | | पदा का॥ ओर हलाल की खी ईपान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपना TE 
नबी के ॥ ढाल देव त्‌ जित को चाहे उन में से at 


| 


र जगह देवे तफे अपनी जिस | | 
चाहे. न्‌ S 3 , _> हो मत प्रवेश करो घरों | 
को चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये ह। ATT करो घरों ie 
'के॥म०५।सि० १२ ।सू० ३३०३२ ३७॥९६८४०॥४७९६०॥ | 
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सोदक यह बड़े अन्याय की वात हैं कि खी घर में कैद के समान रहे और 
परुष Gea रह क्या [खया का चित्त शुद्ध वायु, शुरू दश म भ्रमण करना सृष्टिके | | 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा £ इसी अपराध से मुसल्मानो के लड़के विशेष । | , 
कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह ऑर रसूल कॉ एक अविरुद्ध आज्ञा है 
वा भिन्न २ विरुद्ध £ यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना ब्य है 
और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सची ओर दूसरी झूठी £ एक खुदा दूसरा शय 
तान हो जायगा । और शरीक भी होगा £ वाह कुरान का .खुदा और पैगृम्बर तथा 
करान को नित को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट होऐ.. 
सी लीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ के मुहेम्मद साहेब बड़े विषयी थे R 
न होते तो ( लेपालक ) बेटे की खरी को जो पुत्रकी खरी थी अपनी खरी क्या कर तते 
और [फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय 
राया | मनुष्यों म॑ जो जङ्गली भी होगा वह मा Ae की at को छोड़ता है और: 
कितनी बडी अन्याय की बात हैं कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने में : 
भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जद ( लपालक ) वेग 
किस का था £ और कयां लिखा ? यह उसी मतलब का बात हैं कि जिस पत 
at को मी घर में डालने से पेगुम्बर साहेब न बच अन्य से कयां कर बचे होंगे 

सी चतुराइ से भी बरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्‍या जा कोई पराई 
स्त्री मी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहं ता भी हलाल है ! ओर यह मह | 
| अधर्म की बात हे कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड़ देव आर R साहेब की. | 
| स्त्री लोग यदि पेगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सक 1॥ जैसे पगम | 

क घरा में अन्य काइ व्यभिचार इष्टि से प्रवेश न कर ता वैसे पेगम्बर साहब म. 

` | किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी जिस किसी के घर म चाह निश्शंकप्रवश 
और माननीय भी रहें £ भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरा 
(ईशवरकृत और मुहम्मद साहेब को पेगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर का परमेश्वर मा 
न सके बड़े आश्चर्य की वात हे कि ऐसे युक्तिशून्य धमेविरुद्ध बात N युक्त ईस. 


-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह 
की को पीछे उस के कमी निश्चय यह हैँ समीप weal 
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न कि वान ES eee TENA 


GUAT लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रूल उप्त के को लानत . 
की है उन की अल्लाह ने ॥ आर वे लोग कि दुःख देते हें मसल्मानी को मसल्मान 
| औरतों को बिना इस क बुरा किया हे उन्हा ने बस निश्चय उठाया उन्हं ने बोहता- 
| aaia झूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पाये जावे पकड़े जाने कतल फि 
ये नार्वे खूब मारा जाना ॥ एरव हमार दे उन को द्विगुणा अजाब से at लान से 
बडी लानत कर | AO ४॥ सि० RRI Ho ३३ | ग्रा ५० 1५४ |ए५|५८ | 
१५ | टं 

सपी०-वाह क्या खुदा अपनी खदाइ को धम के साथ दिखला रहा है ! जैसे र- 


a 


कां दुःख दन का निषेध करना ता ठाक हैं परन्तु दसर को दु:ख देने मेरसल को 
रोकना योग्य था सो क्या न रोका ! क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह मी दुः- 
होजाता है यदि ऐसा ह तो वह ईश्वर ही नही हो सकता । क्या अल्लाह और 
ल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रस- 
स को चाहे दुःख देवे ? अन्य सत्र को दुःख देना चाहिये? जेसा | 


Se ESS 


[ना का RAJ का दुःख दना बुरा ह ता इन स अन्य मनुष्या का ढःख दूना भा 


शय बुरा है ॥ जो ऐसा न माने ता उस की यह बात मी पक्षपात की हे वाह गद- | 
चाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निदेयी संसार में हैं वेसे और बहुत थोडे हों- | 
जमा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावे लिखा हेवसी ही 
मुप्तत्मानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं £ बा- 
ह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्राथना कर के अपन से दूसरा 
को दुगुण era देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धु 
UA महा अधमं की बात हे इसी से अब तक भी मुसलमान लगाम स बहुत स शठ 
गे | | लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक हे कि शिक्षा के विना मनुष्य पशु 
AAA रहता हे ॥ १९८॥ | 
_ १२२-ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेनता है हवाओं का वस्‌ उठात हे श | | 
शो को वस हांक लेते हैं तर्फ शहर मुर्दे कौ TA जीवित [किया हम ने-साथ उप्त के 
को पीछे मृत्य उस की के इपी प्रकार कबरों में से निकलना हैं ॥ गस त उ- 


च घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीत उस, के महनत । i 
go < | ३२०९ 


७००३2” nee 
nets i 
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| तह चतुदेशसमुल्लासः ॥ 
OCB" य स्य = म्स 


समी ०-वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता हे वायु को वह उठता शो Ti 
| agai को और खुदा उस से मुदी को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी |. 
|| थो नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होगे 
बिना बनावट के नहीं हो सकते आर जा बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता 
जिसके शरीर ह वह परिश्रम के बिना दुःखी होता आर शरीर वाला रोगी हुए बिना | 
कमी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता हे वह बिना रोग के नहीं बच्चा | | | 
तो जो बहुत स्त्रियों से विषयमोग करता हे उस की क्या ही दुदशा हो ती होगी! इ. || 
ए लिये मुसलमानों का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १३२ | 
१३०--कप्तम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं से हे ॥ उस पर माग ह 
के उतारा है गालिब दयावान्‌ ने। मं? ५ । सि० २३। सू ३६ । आ० १। 
समी०-श्रब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस की 
क्यों खाता ! यदि नबी खुदा का भजा हाता ता ( लेपालक ) बटे को स्त्री 
हित क्‍यों होता £ यह कथनमात्र है कि कुरान के मानन वाले सीधे मागे पर 
| कि सीधा मार्ग वही होता है जिस मे सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करन 
| पात रहित न्याय धम्म का आचरण करना आदि हैं ऑर इस से ।वपरात का 
| करना at न कुरान में न मुप्तल्मानों में और न इन के खुदा म ऐसा स्वभाव हेय 
सब पर प्रबल पैगम्बर महुम्मद साहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान्‌ और शु 
` || गुण युक्त क्यों न होते ! इस लिये जैसी कूंजड़ी अपने बेरा को खट्टा नहीं बतलाती 
| Fai यह बात भी है ॥ १३० ॥ 
| 9३ १-और फूंका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह कबरो में से मालिक 
अपने की दौडेंगे॥ और गवाही देंगे पांव उन के साथ उस बस्तु के कमाते | 
| इस के नहीं कि आज्ञा उछ की जब चाहे उत्पन्न करना किसी बस्तु का यह कि 
| हता वास्ते उस के कि हो जा बस हो जाता है । मं० ५ । सि० ९१ । पू” * 
आ०।४८।६११।७८॥ 
1०-अब सनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते ह 
स समय कौन था जिस को आज्ञा दी ! किस ने सुनी * और को 
त मठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुद. 
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हि किराया निगा उस के ७ ७०8 जावगा उस के. ऊपर पिय्याला शराब शुद्ध का ॥ सैद मजा 
| के वाली वास्ते पीने वाला के ॥ समीप उन के बैठी होगी नेचे आख रखने वाति- 
| at सुन्दर आखा वालियां ॥ मानां कि ये अडे हैं डिपाये हुऐ || क्या २७ रता प 

| | को ॥ और अवश्य लूत निश्चय पेगम्बरी से था ॥ जब कि मक्ति दी र 
को और लोगा उस क का सब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वाले में हे ॥ 

& | पिर मारा हम ने आरा का ॥ म० R । से० २३ । सू. ३७। आ० ४३ । ४४ 
१६ | ४७७ | ५६ l १९६ | १२७ | १९८ | १२९॥ 

| . समी०--क्या जी यहां तो मुसल्मान लोग शराब को बरा बतलात हैं परन्तु इन 

| के सरग में तो नदियां की नदियां बहती हैं £ इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्र- 

| | कार मद्य पीना छुडाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के स्वगे में बडी खराबी है ! 
मारे स्त्रिया के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बडे २ रोग थी 
होंगे ! यदि शरीर वाल होगे तो अवश्य मरंगे ओर जो शरौर वाले न होंगे तो | 
ग विलास ही न कर सकगे फिर उन को स्वगे में जाना व्यर्थ हे ॥ यदि ga 
qrar मानते हो तो जो बाइबल मं लिखा हे कि GAN उस की लडाकियो ने: 
rn करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं 2 जो मानते 
है तो एसे को पैगम्बर मानना व्यथ है ओर जो ऐसे और ऐसे के सङ्गिया को खदा 
मुक्ति देता हे तो वह खुदा मी वेसा ही हे, क्योंकि Tem की कहानी कहने वाला 
र पक्षपात से दसरा को मारने वाला खदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुस- 
समाना ही के घर में रह सकता हे अन्यत्र नहीं aR M 
१३३ बाहेश्त हैं सदा रहने की खले हुए हं दर उन क वास्तं उन के ॥ a- 
किये किये हए बीच उन के मंगाविंगे बीच इस के मेवे ओर,पीन की बस्तु ॥ आर | 
| समीप होंगी उन के नीचे रखने वालियां ae ओर दूसर। से समायु ॥ बस सिजदा | 
| क्रिया फरिश्तों ने सब ने॥ परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया ओर आ काफिरी | | 
HUG शयतान किस बस्तु ने रोका तुझ को यह कि सिजदा कर वास्त उम्र बस्तु | 
कि बनाया मैंने साथ दान हाथ अपने के क्‍या अभिमान किया तून वा था बड़े | 
कार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस बस्तु से उत्तच किया | तूने मुझ 


= पाना तिर by A ama rare-eGangetri 


चत॒दशप्तमुल्लासः ॥ 


| ढील द उस दिन तक कि उठाय जावर मुदे ॥ कहा के बस निश्‍चय त्‌ ढील त { 
| गरयो से हे ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बस कसम हे प्रतिष्ठा तेरी | 
| अवश्य गमराह करूं गा उन को में इकट्रे ॥ मं० ६ । सि० २३ । सूळ ३८ | या 
| ४३। ४४ । ४५। ६६। ६४ | ६६५ | ६९ 1६७। ६०। ५६९ | ७० ASR र| 
समी ०-यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहर मकानादि लिखे हैं पे है 
| तो वे.न सदा से थे न सदा रह सकते हैं बंयाके जा सयाग से पदार्थ होता है वह 
संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न॑ 
रहेगा तो उस में रहने वाले सदा क्‍यों कर रह सकतह“क्याकि लिखा हे कि गांदी त 
| किये भेवे और पीने के पदाथ वहां मिल गे इस स यह सिद्ध हाता हे कि भिस ang 
मुंसत्मानों का मज़हंब चला उस समय AAT विशेष धनाढ्य न था इसी लिये बहुः | 
म्मंद साहेब ने तकिय आदि की कथा सुना कर गरीबा को अपने मत मे फसा लिय 
और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख कहां : वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं ! अ 
| बहिश्त की रहने वाली हे यादै आई हैं तो जावं गी आर जो वहीं की रहेन वाली हैं 
| कयामत के पवे क्‍या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर का बहा रही थीं ! अव 
fea खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सत्र HAT ने माना ओर गावीत | 
को नमस्कार किया ओर शयतान ने न माना खदा न शयतान स पूछा कहा कि में न | 


उस को AIA दानां हाथा से बनाया तू अभिमान मत कर इस स. विद्ध होता है 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये वह व्यापक वा AAT HAA 
कभी नहीं हो सकता ओर शयतान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम हू इप पर 
खुदा ने गुस्सा Fat किया ! क्या आसमान ही में खुदा का घर हें ! शथिवी में नहा 
तो काने को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि | 

अलग केसे निकाल सक्ता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की हैं AA 


ie 


हुआ कि कुरान का खुदा बाहिश्त का जिम्मेदार था खुदा ने उस की को | 


r 2-८ 
— NT a Sores ७,” 


~ 


[मत तक छोड दे खुदा ने खशामद से कृयामत के दिन तक छोड दिया न 


ससाथप्रकाज्ञ: ॥ 
समन... ती Rta 
2. 
है वा आप से वह बहका * याद खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरां 
यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शयतान की जुरूर त नहीं 
और निस से इस शयतान बागी को ख़दा ने खुला छोड़ दिया इस ते (Ha हुआ 
कि वह भी शयतान का शरक अधमे कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी करा के दंड देवे 
तो उस केग्रन्याय का कु भी पाराबार नहीं ॥ १३३ ॥ 


a < 


१३४-अल्लाह क्षमा करता ह पाप सारे निश्चय वह हे मा करने वाला दयाल 
॥ | और थिवी सारी मूठा में ह उम का दिने कयामत के और आसमान लपेटे हुए हैं 
बीच दाहने हाथ उस के के ॥ आर चमक जावेगी प्रथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने 
के ओर GA जावे गे BATT और लाया जावे गा पेगृम्बरों को और गवाहों को और 
कमल किया जावंगा | म ६ । THe २४ | Ho १९ | Ho ५४। ६८ । ७० ॥ 


` समी०-यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संप्तार को पापी 
बनाता हे और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अ- 
विक दुष्टता करे गा ओर अन्य बहुत धम्मीत्माओं को दुख पहुंचावे गा यदि किश्चि- 
| तू भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे | क्या | 
| परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाश वाला है ? और BATT कहां जमा रहते हैं ! ओर कौन 
| लिखता हे ? यदि पेगम्बरो और गवाहों के भरोप्ते खुदा न्याय करता हेतो वह असवे: 
ज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कमा के 
अनुसार करता होगा वे कर्म पर्वापर वत्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा 
| करता, दिलों पर ताला लगाता, और शिक्षा न करना, शयतान से बहकवाना, दोडा 
JR रखना केवल अन्याय हे ॥ १३४ ॥ | काक हक ही कक 
१३५-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाल का ओर से है॥ TA | 


करने वाला पापों का और स्वीकार करने वाला तावा: का | म? & | fae २४ । a 
७४० | आ० १।। ae तिता पक नन 
w ले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक 
को मान लेवे के जिस में थोड़ाप्षा- सत्य छोड़ असत्य भरा. हे और वह सत्य | 
अप्य के साथ मिल कर Anzia हे इसी लिये कुरान और कुरान का उदा 
ऐप को मानने वाले पाव बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हं ॥ क्‍या 


A 


o 
a 
BE 
| 


JGN 


यन्त अधम ह किन्तु इसा से मुसलमान लोग पाप ओर ate | 


| का क्षमा करना अत 


करने में कम डरते हैं॥ {३५ ॥ | 

= gage aa नियत किया उस को साथ आसमान नाच दो दिन के और डाल | | 
दिया बीच हम ने उप्त के काम उस का ॥ यहां तक क जब जावग उस के पास साही 

गे उपर उन के कान उन के और आंखे उन की ओर चमड़े उन के उन के क 


गे 
: ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तू ने ऊपर हमारे कहे 
| कि बलाया हे हम को अल्लाह ने जिस ने बुलाया हर वस्तु को॥अवश्य जिलाने वाला 
ह पदां कम Gi सिट २४ Go ४१ आ० १२।१०।२१।३९॥ 
समीक्षक---वाह नी वाह मुसल्मानो ! तुम्हारा खुदा जिस का तुम सर्वशक्ति. | | ` 
| मान्‌ मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ! वस्तुतः जो ईः | || 
l शक्तिमान्‌ हे वह क्षणमात्र में सब को बना सकता हं | भला कान, आंख १ t a 
चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी केसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी दिलाई 
| उस ने प्रथम जड़ क्यों बनाये £ ओर अपना पूवापर नियम विरुद्ध कयां किया ! 
| क इस से मी बढ़ कर मिथ्या बात यह कि जब जीवां पर साक्षी) दी तब वे जीव ग्र 
| पने २ चमड़े सै पने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ! चमड़ा बोले गा कि. 
| खवा ने दिलायी में क्या करूं भला यह बात कभी हो सकती हे! असे कोडे कहे. 
| कि वन्ध्या के पुत्र का मुख मैं ने देखा यदि पत्र है तो वन्ध्या क्यों ? जो वल्या ह 
| तो उस के पुत्र हा होना असमव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि 
| वह मर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा हो क्या £ क्या आप भो मुदा हा सकता ह 
| वा नहां £ यादे नहा हो सकता ता मुढपन का बुरा क्‍या समझता ह £ आर कया | 
| मत की रात तक मृतक जीव किस gaea के घर में रहें गे! ओर खुदा ने पिता. 
अपराध कृया दोडासुपुदे CHAI ¦ शीघ्र न्याय कृया न किया £ एसी २ बाता 
इरवरता म बट्टा लगता ह ॥ १३९ ॥ 3 ea 
- १३७-वास्ते उप्त के कॅजियां हैं आसमानों की और प्रथिवी की खोलता हैं भोजन i 
वास्ते चाहता हे और तग करता हे ॥ उत्पन्न करता है जो FF चाहता है 
सको चाहे बेटियां और देता है निस को चाहे बेटे ॥ वा मिला देता हैं उ 


al का देता हे जिस को चाह बांभ ॥ 


A ९ ७ >. 
लिक: 
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on ससारथमकाशः ॥ | aa 


ते वा भेजे = दा भेजे फरिशत पेगाम लाने बाला॥ do ६ | Wore या 9 TET 
got ४८० | ४९ ॥ । 
समी०-खुदा के पास BAA का भण्डार मरा होगा। क्योंकि सब ठिकाने के 
ga खोलने होते होंगे ! यह लडकपन की बात है क्या जिस को चाहता है उप्त को 
देना पुण्य कमे के ऐश्वर्य्य देता और तंग करता हे ! यदि ऐसा है तो वह बडा अ- 
यायकारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मे 
हित हो क॑फस यदि जा कुछ चाहता हें उत्पन्न करता ह तो दप्तरे Gal को भी उ- 
दन्न कर सकता हे वा नहीं ! यदि नहीं कर सकता तो सवेशक्तिमत्ता यहां पर अटक 
| | ई मला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरंगे, मच्छी, 
| सूत्र आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता है ! और खी परुष के 
| समागम विना क्या agi देता ? किसी को अपनी इच्छा से बां रख के दुःख क्यों 
देता हे! । वाह क्या खुदा तेजस्वी हे कि उस के सामने कोई बात ही नही कर सक 
ता ! परन्तु उस ने पाहिले कहा हैं कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फरिश्त लो 
| ग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात हे. तो फारेर आर TA 
| ga अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे सुदा RAT सवव्यापक हे तो पर्दे ते | 
बात करना अथवा डांक के तुल्य खबर मंगाके - जानना लिखन व्यर्थ है और जो 
ऐसा हे तो वह खदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य हांगा इसब यह कुरान 
इशवरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 
। १३८-और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं ६। सि० १९ | सू० 
| । | ४३ | ग्रा: ६२॥ | Nome ee 
१ E way, 3 ape तीर ray भै लिखा है कि महुम्मद साहेब दो 
परदों में थे और खदा की आवाज सुनी । एक परदा जरा का था दसरा श्वेत मोतिया | 
| का और दोनों परदे के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य माग था ! बुद्धिमान्‌ लोग T | 
बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की ओट बौत करने वाली स्त्री ¦ इन e 
तो वर ही की दुर्दशा कर डाली । कहां वेद तथा उगी खदा । सच लो 
शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की अ? से बात कर र । 


है कि अरब के श्रविद्वान्‌ लोग थें उत्तम बात बात किस के घर स | 
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चतदेशसमुल्लास!। X 


s उदाका हे तो उस के उदेश स्त  समी०-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध क 


रान खुदा ने क्यों बनाया ! ओर कुरान स विरुद्ध असाल ह AUT य किताओं ईश 


रकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥ 
१९९-पकडो उप्त को बप्त घततीटो उस का नाचा चीच दोजख के ॥ इही प्र 


कार रहें गे और विआह दें गे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । मं ६] 


Ño २५। Fo ४४ | Ale ४४ । ५१ । 
समी ०-वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणिया को THSTAT ओर घप्ीटा 
ता हे नत्र मुसलमानां का खुदा ही ऐसा हैं तो उत्त क उपासक मुसलमान अनाथ नि 


| बेलको पकड़े घसीटै तो इस में क्या आश्चय्य है? ओर' वह संसारी मनुष्यों के स. 
| मान विवाह भी कराता है जानो कि मृप्तलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥ 


१४०-प्त्रस: जब तुम मिलो उन लोगों से [के काफिर हुए बस मारो गदेन उन की | 


| यहां तक कि जब चूर कर दो उन को बस दृढ करो केंद करना ॥ और बहुत बस्तियां | 
हैं कि वे बहुत कठिल थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुझ को मारा | || 
हमने उत्त को बसत न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥तारीफ उस बहिशकी | | 


करे प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उस के नहरें हैं विन बिगड़े पानी की और 
नहेर हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उन का और नहे हैं शराब की मज़ा देने वाः 


ली पीन वाला को शहद साफ किये गये को ऑर वास्त उन क बीच उम्र के a ह्‌ 
प्रत्यक प्रकार स दान माल कसे ॥ म? g iNo २६ | Ao ४७॥ Alo ४। 


१३ । 24 il 
समी०- इसी स यह कुरान, खुदा आर मुसलमान Wet मचान, सब काह ख at 
अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं | जैसा यहां लिखा | aar ही दूसरा कोर 


a 


मत वाला मसलमाना पर करे तो मुप्तलमानों को वेसा ही दुःख जला के अगा 


A 


[ 
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ससाथप्रकाश; ॥ 


ee es कर व Na eee द्‌ १७ 


| Vege agit जाने HUW बस हा जाव मे भुनगे टकडे २॥ बस साहब दाहनी 

| १ वाति तप! ६ साह रह भार की शर aig गोर तलि इता हवाट 

[|| उपर पलंग सान के तारा स जुन हु हैं ॥ तकिये किये इये ऊपर उन 
| के आमने सामने ॥ और फिरें गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाल साथ आब- 
| केरी के और आफताबो के ॥ आर प्यालों के शराब साफू से ॥ नहीं माथा खाये 
1 जावे गे उत स आर न ववरुद्ध वाल गे॥ ओर मेवे उप्त किस्म से के पसंद करं ॥ ओर 
4 | गोहतं जानवर TRA क उतत कसम से ।क पसंद करं ॥ ओर वास्ते उन के aes 
हैं अच्छी आँख वाली ॥ मानन्द मोतियों छिपाये हुओं की ॥ और sia बडे ॥ 
निश्चय हम ने उत्पन्न किया हे औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ बस 
क्षिया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग वालियां बराबर अवस्था वालियां | बस 
| भरने वाले हो उस से पेटा को ॥ बस कसम खाता हू में साथ गिरने तारों के । मं 
| ७। ति० २७ | सू० ५६।आ०४।५।६।८।९।१५। १६ । १७ । १८ | 
| १९।२०।२१।२२।२३।२४।३५। ३६ | ३७| ३८।५४। ७५ | 
| प्मी०-अब देखिये कुरान बनाने वाले की लीला को मला एिवी तोहिलती ही 
| रहती हे उस समय मी हिलती रहेगी इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने 
वाला प्राथैबी को स्थिर जानता था ! मला पहाड़ों को क्या पक्षीवत उड़ा देगा ? यदि 
मुनगे हो जावंगे तो भी सक्ष्म शरीर धारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्या न- 
| ही! वाह जी जो खदा शरीरधारी न होता तो उस के दौहिनी ओर और बाई ओर 
| | केसे खडे हो सकते ? जब वहां पलङ्ग सोने के तारे से बुने हुए हैं तो EE सुनार 
भी वहां रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते 
होंगे क्या वे ताकिये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं £ वा कुछ काम के 
या करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अनन पचन न होने से वे रोगी 
कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे ता जेते मिहनत मज | 
दूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहा | 
TRA मे विशेष क्या है कुछ भी नहीं यदि वहां लड़क सदा रहते हैं तो उन के Ane 
| षा बाप भी रहते होंगे और सास श्‍वशुर भी रहते होंगे तब तो बडा भारी शहर बस | | A 
होगा फिर मल मत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि जब Be Ae 

गे गिलास में पानी पीवेंगे और प्याला से मद्य पीर्वेगे न उनका सिर दूखगा और |. 
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| न कोई विरुद्ध = वा लगे और जातवरों तथा GRA केम aS यथेष्ट मंवा खावग ओर जानवरों तथा पत्तियों केमांस भी al 
वो तो अनेक प्रकार के दुःख, TAH, जानवर वहाँ होगे हत्या होंगी और हाड जहां 
i at रहेंगे और कसाइया की दुकान भी हांगा । वाह क्या कहना इन के हि 
रत की प्रशस्ता कि वह अरबदेश से भी बढ़ कर दासता ह ! ! ! और जो मद्य मास 
पी खा के उन्मत्त होते हैं इसी लिये अच्छी ९ स्त्रियां ऑर ile भी वहां वरय 
रहने. चाहिये नहीं तो एसे नरवाना क [शीर में गरमी चढ़ के प्रमत्त हो जावें | oe 
श्य बहत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के [लिये विछीने बड़े २ चाहिये जब खुदा कु 
मारियो को.बहिरत में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़का को भी उत्पन्न करता 
हे भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्भदबार होकर गय हैं उन के साप 
खदा ने लिखा पर उन सदा रहने बाले लड़की का किन्ही कुमारया के साथ बिवाह 
न लिखा तो क्या वे मी उन्हीं उम्मेदबारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायगें ! इस 
की व्यवस्था कड भी न लिखी यह .खुदा में बड़ी भूल क्या हुई * यदि बराबर श्र 
वस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा. के RA में रहती हैं तो ठीक नहीं हु 
आ क्येंकि ख्यां से परुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसलमानों केब 
[हिरत की कथा हैं । और नरक वाले सिंहोड़ अर्थात्‌ थोर के वृक्षों को खा के पेट मग 
तो कण्टक वृत्त भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गम पानी पीय 
इत्यादि दुःख दोजख में Wat | कसम का खाना प्रायः झूँठा का काम हे सचा का | 
नहीं यदि खदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१॥ | 
१०२--निश्चय अलाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच माग i 
उम्र के के | Ao ७।'सि० १८ | Fo ५९ Alo ४ ॥ | 
| समीर” वाह ठीक है. ऐसा ९ बातो का उपदेश करके विचारे अबेदश वासियों को 
` | सब से लड़ा के शत्र बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजृहब का HT खंडा क 
| रके लडाई फेलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान सकते ना जाति. 4 
| विरोध बढ़ावे वही सब को दुःख दाता होता है॥ १९९॥ 
| १४३-ऐ नबी क्‍्यो.हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है 
लिए चाहता है तू प्रसन्नता बीबियों अपनी की और अल्लाह चमा करने ar 
॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उत हि 
न और ईमान वालियां बीबियां बदल दे सेवा करने वालिया aa 


खुदा ने तेरे 
वाला दया 
स 


REE Fo So 
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सत्याथप्रकाश:॥ 


EN I र हज RO 
aS 


MS. 
तयां भक्ति करने वालियां राजा रखने वालियां पुरुष देखी ह 
TEG ७। से? १८ । सू० ६६।आ० १।५। 
|. प्रमी०-- ध्यान दकर देखना चाहिय कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर 
| | क भीतरी और बाहरी TAT करन वाला भृत्य ठहरा ! ! प्रथम आयत पर दो कहानियां 
| हैँ एक तो यह कि मुहम्मद साहन का राहद का VAT प्रिय था | उन की कई बोबियां 
Vga में से एक के घर पीन म देर लगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीति हुआ उन 
i के कहने सुनन के पार्छ मुहम्मद साहब सांगद खागए [के हम न Gay | दूसरी यह 
॥ कि उन की कई बीबिया में से एक को बारी थी उस के यहां रात्री को गए तो वह नथी 


इ ओर बिन देखी 


| || aad बाप के यहां गई थी । मुहम्मद साहेब ने एक लोंडी अर्थात्‌ दासी को बला कर 


पवित्र किया | जब बीबी को इस की खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई तब महम्मद साहेबने 
| | तगद खाई कि में ऐसा न करूंगा। ओर बीबी से भी कह दिया कि तुम किप्तीसे यह बात मत 


उम्र को तू हराम कयां करता हैं : । बुद्धिमान्‌ लोग विचार कि मला. कही Gar भी 


| किसी के घर का निमटेरा करता फिरता हे ? | ओर महम्मद साहेब के तो अचरण 
/ इन बातों से प्रगट ही हैं कयांकि जो अनेक स्त्रिया को HS वह ईश्वर का भक्त वा 
I पंगम्बर केसे हो सके ? ओर जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान कर आर दूसरा 
|| का मान्य करे बह पक्षपाती हो कर अधर्मी wal नहीं।और जो बहुत सी स्त्रियों से भी 
|| सन्तुष्ट न हो कर बांदियों के साथ फंसे उस को लज्जा मय ओर धर्म कहां से रहे ! 
| | किती ने कहा है कि: 

कामातराणां न भय न लजां 


नो कामी ओर इन का 
जो कामी मनप उन को अधर्म से मय वा लज्जा नहीं हाता | 
WN करने में जानो 


|| | Rees बना है अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लें कि यह कुरान विद्वान TK क. 


है aa | 
वा किसी अविद्वान्‌ मतलबसिन्धु का बनाया स्पष्ट विदित हा जायगा, आर दूसर 


हो गई हर 
आयत से प्रतीत होता है कि महुम्मद साहेब से उन का कोर वीवो = a 
। उस पर खुदा यह आयत उतार कर उस को धमकाया हागा = q Ri 


ey ye Samal oaan Chennai and ठेघवात म यची on ennai and eGan 
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oani `` ८2 mee 


| अच्छी बीबिया देगा कै जो पुरुष से न मिली हा । मस मनुष्य को तानेक ह ध 
हे वह विचार ले सकता है कि ये खुदा बुदा के काम हे वा अपने प्रयोजन सिद्ध 
ऐसी ९ बातों से ठीक सिद्ध हे कि खुदा He नहीं कहता था, केवल दश काल देखकर 

| अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खुदा की तफ से महुम्मद साहेब कह देते थे । 
जो लोग खदा ही की तफ लगाते हे उन का हम क्या, सब JEMA यही कहंगे कि 

खुदा कया ठहरा मानो महुम्मद साहब के [लय बनाया सान बाला नाइ ठहरा ॥१४३॥ 

१४४--ऐ नबी झगडा कर काफ़िरों ओर गुप्त IZA से आर सरती कर 

ऊपर उन के ॥ मं ७ | ति० २८। Ge ६६ ॥ आ० = ॥ | 

समी ०-दोखिये मुसलमानों के ,खुदा का लाला अन्य मत वाला से लड़ने के लिये | ae 

पैगम्बर और मसलमाना को उचकाता हे इसलिये मुसलमान लॉग उपद्रव करने में प्र. | | |` 

वृत्त रहते हे परमात्मा मुसलमानां पर HUES कर जस त य लाग उपद्रव करना रा £ 

| के सब से मित्रता से वतं १४४ ॥ | 
| १४५-फट जावे गा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर फरिशे | 

| होंगे ऊपर किनारों उसके के ओर उठावंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उप्त | | 

| दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओ गे तुम न छिपी रहे गी काई वात. 

| छिपी senza जो कोई दियागया कमपत्र अपना बोच दाहिने हाथ अपने के वप्त क 
| हे गा लो पढ़ो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बांये हाथ 

` | अपने के बस कहे गा हाय न दिया गया होता मैं कमपत्र अपना ॥ मं० ७। पि० 

| ९९ । सू० । ६९। आ० १६। १७। १८ । १९ | २५ | | 
समी०--वाह कया फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश मी कमी | | 
फट सकता है £ कया वह वस्त्र के समान हे जो फट जावे £ यदि उपर के लोकका || 
समान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध हे ॥ अब ,करान का खुदा गरर 
थारी होने में कुछ संदिग्ध रहा BINH awa पर बैठना आठ कहारों से उठती 
मूर्तिमान्‌ के कुछ मो नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाता 


Fa Sores Fe 
oH rN NS 


शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मा को कम > 
बड़े आश्चर्य की बात है कि पण्यात्माओ के दाहने हाथ में १ 


~ 


al 
मं भेजना आर पापात्माओं के बाय हाथ म॑ दता कम ॥ 1 | 
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mT भेजना, ०००८7 वमत्र बाँच के न्याय करना नया तो "न १ १ त बाच के न्याय करना भला यह व्यवहार सवज्ञ का हो सक- 
। ता है! कदापि नह यह सब साला GSI की हे ॥१४५ ॥ 
१४६-चढते हे HAT आर रूह तफ उप्त की वह अजाब होगा वीच उस दिन 
क्रि है परिमाण उस का पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे करं में से दौड़ते 
हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ Ho ७। सि» २९ | go vol 
go 2 । ४२ ॥ 
समी ०-यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि 


कया नहीं? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं हे तो उतना बडा दिन कभा नहीं हो सकता 
A 

| | क्या पचास हजार बर्षो तक खुदा फरिश्ते और कमपत्र वाले खडे वा बेठे अथवा जा- 

| | ते ही रहें गे £ यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जाये गे॥ कृया कबरों 


AN A 


र खदा का HAT का आर दांड गे ? उन के पास सम्मन कबरा म कृया 


कर पहुंचे गे? और उन बिचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैँ इतने समय 


~ 


| तक सभी कां कत्रा म दार We कैद कया रकखा ? ऑर आज काल. खुदा का कचः 


x 
AAD 


| हरी बंद होगी ऑर ख़ुदा तथा फारेश्ते निकम्मे AS हाग १ अ्रथवा कया काम करते होंगे! 


| | | अपन २ स्थानों में बेठे इधर उधर धमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा एरा आराम 


EN 


| करते होंगे ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी ९ बाता को सिवाय जगालया के 
दूसरा कान मानगा ॥ १४६ ॥ 
१४७---निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम न 
केस उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आप्तमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को 
| बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य्य को दीपक । मं ७। ति०२९। Fook 
आ० १४ | १५ । M द 


` पर्मीक्षक-यदि जीवों को खुदा न उत्पन्न किया ह 


ग? जो उत्पन्न हाता ह: 


है तो वे नित्य अमर कमी नहीं |. 
रह सकते ? फिर बाहश्त में सदा क्यों कर रह सके गे | 


पर तले कैसे बना सकता ह केष 


वस्तु अवश्य नष्ट आसमान को ऊ 
SS नाम आकाश 


निराकार और विभ पदार्थ है, यदि दूसरी चोज का 


MAA व 
AL उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि उपर तत आप्पा A 
च म ख्खा जा 


| रहना चाहिये ऐसा ऑन नही दासता इस लिये यह बात सर्वया मिथ्या Fres, ~ दीखता इस लिये यह बात सवेथा मिथ्या है ka x 
१४८--यह कि मप्तनिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह 
के किसी को | मं० ७। सि० ९९ । Te ७२ । आ० १८॥ ; 
समीक्षक-यदि यह बात सत्य हे तो मुप्तल्मान लोग “लाइलाहा इल्लिल्ला म 
इम्मदरसलस्लाः” इस कलमे में खुदा के साथी महुम्मद साहेब को क्‍यों पुकारते हैं 
यह वात करानसे विरुद्ध है रोर जो विरुद्ध नहीं करते तो इ कुरान की बात को | | 
ms करते हैं । जब मसजिद खुदा क घर ह ता मुसल्मान महाबुत्परस्त हुये, क्यो | ; 
कि जैसे पुरानी जेनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से वृत्परस्त ठहरतेहे ये | | 
लॉग कया नह ? ॥ १४८ ॥ , 
ee caz किया जावे गा सूये और चांद । मं. ७ । सि० २९। प्र a. 


| Bou ao ९ il 
| समीक्षक--भला सूर्ये चांद कभी इकटे हो सकते हें ? देखिये यह कितनी बे |. 
' | समझ की बात हे ओर सूय्य चन्द्र ही के इकटे करने में कया प्रयोजन था अन्यसब | 
लोकें को इकट्टे न करने में कया युक्ति है ! ऐसी २ असंभव बातें परमेश्‍वरकृत क- | 

मी हो सकती हैं ! विना आविद्वानो के अन्य किसी विद्वान्‌ की भी नहीं होती।!१४९॥ 
१५०--ओऔर फिरें गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब. देखेगा त उन 

को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावें गे केगन चां- 

| दी के ओर पिलावे गा उन को रब उन का शराब पवित्र | मं । Ro २६ | सूर 
७६।आ० ELR? N 
समीच्तक-कृया जी मोती के वर्ण से लड़के किस लिये वहां we जाते हैं! 
कया जवान लोग सेवा वा खरी जन उन को तृप्त नहीं कर सकती १ कया mA | 
' है क्रि जो यह महा बुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्ट जन करते हैं उस का मूल यहीं | । 
कुरान का वचन हो ! और बहिश्त में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और 
का परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात कयों है ! ओर जब खुदा ही मद्य पि 
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सत्याथेप्रकारा: ॥ 


कु 
हरत मुफ़त मिल गया किन्ह चारा को इमान i AR किन्हा को विना धर्म के 
| ज्ञ सख जाय इस सं दूसरा बडा अन्याय कोनसा होगा 2 ॥१५०॥ 


१५१--नदला दिये जावें गे कम्मोनुप्तार ॥ और प्याले हे. मरे हए॥ जित द्नि 
हंडे होंगे रूह ऑर फारेश्त सफ बांध कर ।मं० ७ | सि० ३० | qo ७८। ग्रा 
१६ | ३४ २८ ॥ 


समीक्षक--यदि कम्मीनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिरत में रहने वलि हरे 


| | एरिति और मोती के सदृश लड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त 


_ मिला: ॥ जब प्याले भर २ शराब पीये गे तो मस्त हो कर क्यो न लड गे ? रूह | 


| ताम यहां एक फरिश्ते का हे जो सब फरिश्तों से बड़ा है कया सुदा रूह तथा अन्य 
| फरिश्तों को पंक्तिवद्ध खड़े करके पलटन बांधे गा £ कृया पलटन से सब जीवों को 
सना दिलावे गा ? आर खदा उस समय खड़ा हांगा वा बठा : Ale कयामत तक 


| खदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्क- | 


| टक हो जाय इस का नाम खदाइ है॥१५१॥ 
| १५ २-जब कि स्यं लपेटा जावे ॥ ऑर जब कि तारे गदल हा जाव ॥ अर 
ब फि पहाड चलाये जावें ॥ आर जब आसमान का खाल उतारी जावे ॥ Ae ७ । 


Ño ३० | स० १८ | आ० १।२।३।११॥ am? 
समीक्ष॑क--यह बड़ी बेम की बात है कि गोल सूथ्य लोक लपेटा जावेगा 


॥ | तारे गदल क्यो कर हो सकें गे ? आर पहाड जड होने पे केसे चलेंगे Pi E 
बडी 
आकाश को कया पश समझा कि उस का खाल निकाला जावे गी: यह ब j 3 


समझ आर जंगलीपन की बात हें ॥१५२॥ जवे ॥ और जब 
१५३-ओर जब कि आसमान फट जावि॥ और जम तारे माई TATE 


दया चोरे जावें ॥ और जब HAL निला कर उठाइ जावे ॥ १० © | Ro i । १ 
RR । आ० १।२।३।४॥ रर 
समी०-वाह जी कुरान के बनाने वाले फिलासफर आकार के 
गा! और तारों को कैसे झाड सके गा! और aa a 
गा १ और कबरें क्या मर्दै हैं जो निला सके गां £ प 


सको करे 


a DTS Soo 


चतुर्द शसमुल्लासः ॥ 


कि लक मन eR ee eee 


NAA 


१५४-कसम है आसमान बुनो वाले की ॥ किन्तु वह कुरान हे बड़ा बीच लो | ye 
` हृ महफूज के ॥ He 9 । THe ३० । ४० ८५ | आ० १1२१॥ 
| समी० -इस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पटा था नहीं | 
| तो आकाश को किले के समान बुनों वाला क्या कहता * यदि मेषादि राशियों कोबभ | | 
| कहता हं तो अन्य बुज क्या नहीं? इसालेय ये बुम नहा ह 1कन्तु सब तारे Ws । 
| क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उप्त का किया हेतोव 
विद्या और यक्ति से विरुद्ध अविद्यासे अधिक भरा हागा ॥ १५४ N 
| १५५-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ ऑर में भी मकर करता हूं एक 
मकर । मं० ७ । सि२ ३० । सू० ८६। Alo १५। १६ ॥ 
समी ०-मकर कहते हें ठगपन को क्या खुदा भी ठग है,! और कृया चोरी क 
| जवाब चोरी और झठ का जवाब झूठ हैं ? कया कोइ चोर भले आदी के घर में 
चोरी करें तो कया मले आदमी को चाहिये कि उस के घर म जाके चोरी करें वाह! | | 
वाह ! ! जी करान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥ 
१५६-ओऔर जब आवे गा मालिक तेरा ओर फरिरते पंक्ति बांध के॥ ओर ला. 
| या जावेगा उस दिन ATA को । How | सि०३० । Fors । आ०२१ | ११|| | 
| ्तमी०-कहो जी जेसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनो सेना को ले कर पा बां 
| ध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? कया दोजुख को ASAT समभा हे किनि 
| को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा हे तो असंख्य कदा उप्त म | | |: 
` | केस समा सकें गे ! ॥ १५६ ॥ 4 | 
i १५७-बप्त कहा था वास्ते उन के पंगम्बर खुदा के ने रक्षा करो उट्ता खुदा 
की को और पानी पिलाना उस के को ॥ बसत झूठलाया उस को बस पाँव काट SH 


Z 


2:35 ई 
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| ॥ ४ - ससाथप्रकाशः ॥ 


Sas टना के सिवाय दूरी aad का BS क 
देश में ऊंट ऊंदनी के पिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं इस से fae > 


A 
क्ती अरवदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ SRR 
१५८-या जो न रुकगा अवश्य घसीटंगे हम साथ बालों माथे Fy eee 

कै aol हे आर अपराधी ॥ हम. बुलावगे फरिरते दोजख के को | १ ७ । ति, | 
१० | सू ० ९६ ॥ आ० १५ | WV । kc ॥ 
|| समी”-इस नीच चपराप्तियां के काम घसीटने से भी खुदा नवचा। भला माथा 
a | भी कमी झूठा और अपराधी हो सकता है? सिवाय ste के, मला यह कमी खुदा 
| | हो सकता है कि जसे भेलखाने के द्रोगाको बुलावा भेजे ! ॥ १५८ ॥ 
| ५६--निश्वय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कदर के ॥ और कया जाने 
त्‌ कया है रात कदर की ॥ उतरते हें PRI और पवित्रात्मा बीच उप्त के साथ आज्ञा 
मालिक AT के वास्ते हर काम के । मं०७ | Moe | सू०९७ | spo LIRIN 
समी ०--यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत श्रथात्‌ उ समय 
| में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी ! और रात्रीअ 
बेरी है इस में कया पना हे हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता 
| | ओर यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुकम से संसार का प्र 
| करने के लिये आते हें इस से स्पष्ट हुआ कि खदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी ह अब तक 
देखा था कि खढा फरिश्ते और पेगम्बर तीन की कथा हे अब एक पावत्रात्मां दाया 
निकल पड़ा ! अब न जाने यह चोथा पवित्रात्मा कया हे! यह तो algal क मत 
शरत्‌ पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चोया भी बढ़ गया यदि कहो 
| | कि हम इन तीनों को खदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब्र पवित्रात्मा IR ह 
| WER फरिर्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नह! £ यदि पवि 

| भातमा हैं तो एक ही का नाम पवित्रात्मा कूयों ! ऑर घोडे आदि जानवर रात दिन 
| || आर कुरान आदि के. खदा कसम खाता है कसम खाना भले लोगा का काम नहीं ॥(९९॥ | 
| | अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमान के सम्मुख स्थापित करत 7 
| पह पुस्तक कैसा है? मझ से पच्च तो यह किताब न शर न विद्वान, की मनाई at 
| | Vea की हो सकती है यह तो बहुत थोडासा दोष प्रकट किया रस लियि HA 2 
॥ भलि में पड़ कर अपना जन्म व्यथै न गभावें जो कुछ TAT 1 


१ | दिवि an A अन्य भी मजुहव 
|||. विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे पुम को ग्राह्य है i x 


९. A A त्त 
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er हे इस के विना नो कु य काग्राह्य ह इस के विना जो कुछ इस में है f 
सब अविद्या भ्रम जान आर मनुष्य के आत्मा का पशुवत बना कर शांति भंग करा a 
| के उपद्रव मचा मनुज्या म विद्रोह फला परस्पर दुःखोन्नाते करनेवाला विषय X| और 
| पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही हे परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे 
| कि सब से सब प्रीति परस्पर मेल आर एक दूसरे के सुख की Tag करने में प्रवृत्त | | 
| है मैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरो का दोष पक्षपात रहित हो कर प्रकाशित करता इ | 
| इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध इट |... 
| मेल होकर आनन्द म एक मत हाक सत्य का भाति सिद्ध हो, यह थोड़ा सा कुरान | | 
| के विषय में लिखा इस को बुद्धिमान धार्मिक लाग ग्रंथकार के अभिप्राय को समम |. | 
| लाम लेवें यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेवे | 
अब एक बात यह शेष हे कि बहुत से मुसल्मान ऐसा कहा करते और लिखा वा 
छुपवाया करते हे कि हमारे AIA को बात अथवेवेद म लिखी हे इस का यह उत्तर 
हे कि अथववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं हं ( प्रश्न ) क्या तुम | 
' अथववेद देखा हे ! यदि देखा हे तो अल्लोपनिषद देखो यह साक्षात्‌ उप्त में लिली. 
हे फिर कया कहत हो कि श्रथववेद में मुसलमानां का नाम निशान भी नहीं॥ |) | 


ASSANE व्याख्यास्याम: ॥ 
` अस्माछां इछे मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इछल्लेवरुणो |. 
राजा पृनईंदुः ॥ हया मित्रो gai इछछे sgi वरूणो fas | | 
 स्तेजस्कामः॥ १ ॥ होवारमिन्द्रो होतारसिन्द्र महास रिन्द्राः ॥ | | 
अहोज्य श्रेष्टं परस पूर्ण ब्रह्माणं aga ॥ २ ॥ अछोरसल- | | 
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